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गान्धी-हत्याकाण्ड 


युगपुरुषकी हत्या !! 


३० उनवरी १९४८ को शासकों ५ बजकर कुछ हो मिनट बाद अलोकिक 
युगपुरुष महात्मा गान्धी नयी दिल्दीके विडला-भवनमें जब अपनी ग्रार्थना-सभामें 
जा रहें थे तो एक युवकने अपनी पिस्तोलसे उनपर तीन गोलियों चलायीं | कुछ ही 
मिनदोंमें एस चुगपुरुषका अवतार काये समाप्त हो गया। प्रार्थना-सभामें एकन्र 
लोगेने गोल चलानेवालेकों पकड़कर पुलिसके हवाले किया। हत्वाके समाचारके 
दो घण्टे बाद दुनियाकी म.छम हुआ कि गोली चलनेके अभियोगमें जो थुवक्र पकड़ा 
गया उसका नाम नथूरास विनायक गोडसे है । 


' हत्याका पहली प्रयल असफल 


नान्धीजी की हत्याका यह पहला ही प्रथल्ल नही था । १० दिन पहले २० जन- 
दर्रीकी भी उनकी आथना-सभाके पास ही एक बस फटा था। उस पमय सदनलाल: 
नामका एक थशुबक दुर्घटना-स्थलूपर ही गिरफ्तार किया गया थ।। इस अयलकी चर्चा 
गान्धीजीने खुद दुसरे दिन अपने आ्राथ्ना-उप्देश में की थी । गार्न्ध जीने कह[+-- 

“कलके बम फूटनेकी वात कर लू। लोग मेरी तारीफ करते हैं और तार भी 
भेजते हैं; पर मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखायी। मैंने तो यही समझा था कि- 
फौजवाले कहीं अविटस करते हैं। बादमें सुना कि बम था। झुझसे कहा गया कि- 
आप मरनेवाले थे, पर ईश्वरकी कृपासे बच गये | अगर सामने वम फटे और मैं 
न डरूँ, तो आप देखेंगे और कहेंगे कि वह बमसे मर गया, तो भी हँसता ही 
रहा । आज तो में तारीफ काबिल नहीं हैँ । जिस भाईने यह काम किया ; उससे 
आपकी या किसीको नफरत न करनी चाहिये । उसने तो यह मान लिया कि मैं 
: 'हिन्दू-धर्मका दुश्मन हूँ । वया गौताके चौथे अध्यायमें यह नहीं कहा गया है कि- 
जहाँ कहीं दुष्ट धर्मको नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ उन्हें मारनेके लिए भगवान्‌ किसीको' 
भेज देता है। उसने वहादुरीसे जवाब दिया। हम सब ईश्वरसे आना करें कि 
वह उसे सम्मति दे। जिसे हम दुष्ट मानते हैं और वह दुष्ट है, वो उसको: 
खबर, इंश्वर लेगा। - 


!॒ 
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हिन्द धर्मकी कुसेवा 


“वह नौजवान शायद किसी मसनिदमें बैठ गया था | जगह नहीं थी, तो वह 
- हुकूमतको दोषी ठहरावे; पर पुलिस या किसीका कहना न साने, यह तो -ठीक नहीं । 


“इस तरह हिन्दू-घर्म नहीं वच सकता | मैंने वचपनसे ही हिन्दू-धर्मको पढ़ा 
और सीखा है। में छोटा-सा था भौर डरता था, तो मेरी दाई कहती थी कि डरता 
क्यों है? राम-नाम लो । फिर मुझे ईसाई, मुसलमान, णरसी सच मिले, मगर मैं 
जैसा छोटी उम्रमें था, वैसा ही आज भी हूँ । भगर मुझे हिन्दू-धर्मका रक्षक बनना 
है, तो ईश्वर मुझे घनावेगा । 


चम फंकनेचालेपर दया 


“हुछ सिखोंने आकर मुझसे कद्दा कि हम नहीं मोौनते कि इस काममें कोई 
सिख शामिल था। सिख होता तो भी क्या? हिन्दू या मुसलमान होता तो भी 
क्या ? ईश्वर उसका भला करे | मेंने इन्सपेक्टर जनरलसे कहा है कि उस आदमीको 
सताया न जाय । उसका मन जीतनेक्की कोशिश की जाय । उसे छोड़नेक्रों में नहीं 
कह सकता । अगर वह इस वातकी समझ ले कि उसने हिन्दू-धर्म, हिन्दुस्तान 
मुसलमानों और सारे जगतक्े सामने अपराध क्रिया है, .तो उसपर गुस्सा न करें, 
रहम करें। अगर सबके मनमें यही है कि बृढ़ेका फाका निकम्मा था, पर उसे मरने 
कैसे दें? कौन उसका इलज्ञाम ले ? तो आप गुनहगार हैं, .न कि बम फेंकनेवाला 
नौजवान | अगर ऐसा नहीं है, तो उस आदमीका दिल अपने-आप बदलेगा ही | 
“क्योंकि इस जगतसें पाप कभी अपने-आप रह नहीं सकता। वह किसीके सहारे ही 
टिक सकता है | सिर्फ भगवान्‌ और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। 
इसीमें हमारा असहयोग निकला । अहिंसात्मक असहयोग यहाँ भी ठीक है। 


“आप भी भगवानका नाम लेते हैं। हमला हो, कोई पुलिस भी मददपर न 
आवे, गोलियाँ भी चलें और तत्र भी मैं स्थिर रहूँ और राम-नाम लेता और आपसे 
लिवाता रहूँ, ऐपी शक्ति ईश्वर मुझे दे, तब में परन्यवाद लायक हूँ । 

“कल एक अनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखायी कि वम फेंकनेवालेको पकड़वा 
दिया। यह मुझे अच्छा लगा। में सानता हूँ कि कोई सिसकीन हो, अनपढ़ हो, 
'आ पढ़ा लिखा हो, मन है तो सब-कुछ है| सन चंगा तो भीतरमसें गंगा । मुझरर , 

तो सबने प्रेम ही वरसाया है [” 


( हे) 


पुलिसको पड़्यचल्यकी खबर 

मदनलालक्की गिरफ्तारीके बाद और गान्धीनीकी हत्याके पहले पुलिसको मदन- 
लालके दोस्तोंके नार्मोंका पता लग गया था । पर वह हत्याक़े पहले उनको गिरफ्तार 
न कर सकी । इस सम्बन्पमें भारतीय विधान-परिषद्मोें ६ फरवरीको प्रइनोत्तर हुए 
थे जो यहां दिय्रे जाते हैं-- 

महात्मा गान्धीकी हत्याक्ने सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर 

महात्मा गान्धीकी हत्याके सम्बन्ध्मँ विधान-परिपदुके नियामक अधिवेशनमें 
६ फरवरी, १९४८ को श्री अनन्तशयनम्‌ अध्यद्तरके प्रदनके वाद निम्न पूरक 
प्रश्नोत्तर हुए+- 

श्री चालकृण्ण श्मौ--क्या यह सत्य है कि किसी सुपरिण्टेण्डेण्ण पुलिसको 
प्राथना-सभामें उपस्थित रहनेका आदेश दिया गया थः और इस अभागे दिन वह 
सुपरिण्टेण्डेग्ट वहाँ उपस्थित न था 

माननीय सरदार वछ् भाई पदेल--वहाँ सशस्र॒ पुलिस काफी संणयामें थी 
- किन्तु मुझे इस विपयमें कोई सूचना नहीं है कि सुपरिण्टेण्डेण्ट वहाँ था नहीं ? यह 

अफसर उपस्थित था या नहीं--यह्द नहीं कह सकता ; किन्तु में जाँच- 

“ पड़ताल करूँगा | : 

श्री बालकृण शमौ--बंम फटनेके दिन मेरिना होटलूमें तलाशी ली गयी और 
कुछ कपड्लीपर 'एन० वी० जी०*--नथूराम विनायक्र गोडसे--अक्षर छपे मिले। 
इस आधारपर पुलिस वंग्वई गुग्री और वहाँ वम्बदैकी पुलिससे इस व्यक्तिका पता 
लगानेको कहा | वम्बई-पुलिसने यहाँक्नी पुलिकोी यह कहकर छोटा दिया. कि हम 
पता लगाते हैं ; किन्तु बम्बई-पुलिस ऐसा न कर सकी। क्‍या यह सत्य है कि 
, अम्बई-पुलिस नथूराम गोडसेका पता नहीं छगा सकती £ 

माननीय सरदार वल्लभभाई पंटेल--जिन वातोंक्री- जाँच हो रही है उनपर 
प्रशश डालना कठिन या - अनुचित है । में तो सिफ्र यही कह सकता हूँ कि जिस 
पहले अपराधीने वर्म फेंका था उसकी गिरफ्तारी और उसका व्यान लेनेके बाद 
एक अफसरको तुरन्त बम्बई वहाँके सी० आई० डी० विभागसे सम्पर्क' स्थापित 
करनेके लिए भेजा गया । उनकी बात-चीतके पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि कुछ 
व्यक्तियोंकी गिरफ्तारी होनी चाहिये ; परन्तु गिरफ्तारियाँ तुरन्त करना - अनुचित 
समझा गया, क्योंकि . इससे षड्यन्च्॒में पड़े अन्य लोगोंको सुराग मिल जाता 
और वे भाग जाते या छिपकर काम करने लगते | इसलिए वम्बई-पुलिस और दिल्लो 
की सी० आई० डी० सलाह-मसविदा करनेके बाद इस परिणाम पर पहुंची कि पड्यन्नकां 
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आगेतक पीछा किया जाय. और कुछ समय भौर छोड़ा जाय | यह सत्य है कि 
पुलिसवाले इन लोगोंकी तलाशमें थे, किन्तु यें सभी वम्बईमें न थे । 

श्री बालकृष्ण शमो-- यदि इस सरूचनासे सामलेकी छानवीनकी काररवाईपर 
कोई प्रभाव न पड़े तो क्या में पूछ सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि नथूराम 
गोडसे वायुयानद्वारा दिल्ली वापस आया १ ॥ 

माननीय सरदार वह्लमभाई पटेल-मेरे ख्यालमें जिन वातोंकी अभी जाँच पड़- 
ताल हो रही है उनपर अकाश डालना अनुचित होगा । - 

भ्री देशबन्धु गुप्त--यदि यह सच है कि पहले गिरफ्तार ऊ्िये गये व्यक्तिने 
हत्यारेका नाम वताया था तो क्या दिल्ली सी० आई० डौ० के लिए बम्वईसे 
उसका फोटो प्राप्त करना सम्भव न था । बादमें इस फोटोकी प्रतिलिपियाँ 
प्रार्थना-सभामें देखरेख करनेवाले व्यक्तियोंकी दे दी जाती ताकि देख-रेख करने- 
वाले लोग हत्यारेकी पहचानकर उसकी समयके भीतर गिरफ्तारी कर लेते । 

माननीय सरदार वलल्‍लभसाई पटेल--दिल्ली पुलिसने जानकारी प्राप्त करनेके बाद 
यही किया कि उसने इन व्यक्तियोंका पता लगाया | प्र सभी व्यक्ति एक ही जगह 
नहों थे और उनके फोटो लेना सम्भव न था । 

श्री एल० कृष्णस्वासी भारती--क्या यह सत्य है कि इस सरकारको बम्बई 
पुलिसने सूचना दी थी कि एक बुरे चाल्चलनवाला व्यक्ति षडयंत्रके सिलसिलेमे 
बम्बईसे रवाना हो चुका है * 

माननीय सरदार वह्लभभाई पटेल --यह सच नहों है । 

श्री एच० वी+ कामत-कक्‍्या सरकारको ज्ञात है कि हमपर जो मुसीबत 
पड़ी है उसके परिणामस्वरूप कतिपय दल और व्यक्ति सम्पूर्ण दोषारोपण केवल 
गहमंत्रीपर कर रहे हैं और इस प्रकार मंत्रि-संहल तथा जनताक्की विचारधारामें 
फूट डालनेका ग्रयल्न कर रहे हैं १ 

अध्यक्ष--चुप रहिये, दूसरा प्रश्न । 

श्री रोहिणी कुमार चौधरी--क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पुलिसको जिस व्यक्ति- 
की रक्षा करनेका भादेश किया जाता है उसकी खुविधाके सम्बन्धमें सलाह लेनेकी 
रीति कहोंतक बर्ती जाती है ? सच तो यह है कि इस सम्बन्धमें गवर्नर-जनरल या 
गवर्नरसे भी सलाह नहीं ली जाती। - 

माननीय सरदार वह्ृ॒मभाई पटेल--जहाँतक वर्तमान मासलेका सम्बन्ध है 
सम्बन्धित व्यक्ति भिन्न कोटिके थे और ऐसी अवस्थामें पुलिसके लिए उनसे सलाह 

.. लिये बिना कुछ करना सम्सव न था | ' 


नर 
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श्री रोहिणी कुमार चौधरी--किन्तु जो धटना हुई है, उसका ख्याल करतै*हुए, 
क्या मन्त्री महोदय ऐसा प्रअन्ध करेंगे कि रक्षा-व्यवस्थाका पूरा प्रइन पुलिसके हाथमें 
छोड़ दिया जाय १ 
अध्यक्ष - शान्ति, शान्ति । यह तो आप बहस करने लगे । 
श्री रोहिणी कुमार चौधरी- में केवल यह कह रहा हूँ कि भविष्यमें यह 
मामला पुलिसके ही विवेक और बुद्धिपर छोड़ दिया जाय | ह 
अध्यक्ष--स्पष्ट है कि यह बात तो बहुत-कुछ सम्बन्धित व्यक्तिपर निर्भर 
करेगी । व 
श्री वालक्ृप्ण शर्मा--वस्तुतः माननीय खराष्ट्र-मन्त्रीने उत्तरमें बताया है कि 
“हमारे मन्त्रियोंकी रक्षाक्रा प्रवन्ध उनकी इच्छाओंके अनुकूल किया गया है। मेरी 
अज है कि हमारे कुछ मन्त्री ऐसे भी हैं, इस मामलेमें जिनकी इच्छाओंका ख्याल 
न किया जाना चाहिये, क्योंकि, . .... 
अध्यक्ष-यह तो तथ्य जानना न हुआ, बल्कि दलील करना हुआ । 
श्री रोहिणी कुमार चौधरी--भ्रीमन्‌ू, क्या में जान सकता हूँ कि यह केसे 
हुआ कि हत्यारेकी पकड़नेके लिए सबसे पहले रम्यू मालीने ही हाथापाई की और 
पुलिस तो कुछ देर बाद पहुँची । उस समय पुलिस कहाँ थी १ 
माननीय सरदार पटेल--में नहीं कह सकता कि पहले पुलिस आयी या पहले 
माली आया। यह तो अखवारकी एक खबर मात्र है । 
._ अध्यक्ष-मैं समझता हूँ कि इस मामलेके सम्बन्ध्में अधिक विस्तारके साथ 
वातें न की जानी चाहिये। न तो यह अच्छा ही है और न इसमें सार्वजनिक हित 
ही है। 


गह-मन्यीकी अपीकऊ , धर 


हत्याके बाद देशमें जगह-जगह गिरफ्तारियाँ श॒ुह्ू हुई' । अखबारोंमें हत्याके 
. पड्यन्त्रके सम्बन्धमें तरह-तरहकी बातें छपने छगीं। इसपर श्रान्तीय सरकारोंने 
आदेश निकालकर हत्याकी जाँचके बारेमें कोई चीज छापनेकी मनाही कर दी । 
हत्याका बदला लेतेका बहाना कर कई स्थानोंमें, विशेषकर वम्बई प्रान्त और कोल्हा- 
. पुर रियासतमें कुछ, गुमराह लोगोंने ग्रुण्डागिरीके काम शुहू किये | इसपर ग्रहसन्त्री 
सरदार पटेलने जनतासे अपील की--“यदि हम क्रोध और अ्रतिहिंसाकी भावनासे 
प्रभावित हुए: तो हम गान्धीनीकी शिक्षाओं और उनके विश्वासके अयोग्य सिद्ध - 


(.६)- 


होंगे। में जनताको विश्वास दिलाता हूँ. कि इस अकारके घृणित कार्य करनेवालेकि 
विरुद्ध सरकार पूरी जिम्मेदारीसे काररवाई करेगी | इस अत्यन्त दुःखद जौर निर्देयं 
घटनाके पीछे यदि कोई पड्यन्त्र हुआ तो उसका पता ,लगानेमें सरकार कोई कसर 
वाकी नहीं रखेगी । जनताके लिए यही उचित है कि इस. कामकी जिम्मेदारी वह 
सरकारपर छोड़ दे और भड़कानेव्राली स्थितिमें भी मनमाने ढड्लसे कोई 'काम न 
करे। में सभी लोगोंसे अपील करता हूँ कि -वे शान्त और अविचल रहें और 
यथासस्मव शीघ्र हो अपने कारवारमें लग जायेँ| उन्हें चाहिये कि वे कानूनकों 
अपना काम करने दें और ग्रतिहिंसाकी गेर-कानूनी काररवाइयाँ न करें ।! 


क 
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५ पुन्में्ुसरक 


है 


श् 
लाल किलेका तीसरामकदमा....... ;। 

द्ल्लीका लाल किला १७ वीं सदीमें शाहजहोंने येगुनाके किनारेपर ४ 
बनवाया था। यहाँसे कई सौ गज दूर यमुनाके किनारे राजघाटपर महात्मा रा 
गान्वीके रत देहकी दाह-क्रिया की गयी थी। जिस इमारतमें अदालत 
वैठी है वह पुरानी नहीं है, ब्रिटिश सिपाहिय्रोंके लिए इसे अंग्रेजोंने “ 
बनाया । इसी किलेयें एक अन्य इमारतमें दी साऊू पहले आजादहिन्द 
* फीजियोंका मुकदमा हुआ था । गदरके वाद वहादुरशाइका मुकदमा भी इसी 
किलेमें हुआ था | इस प्रकार लाल किलेमें चलनेवाल्य यह तीसरा बड़ा 
मुकदमा है।...' , हे हु 
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८] 


बब्न 


मुकदमेकी तेयारी 


दो ढाई महीने बीत गये, पर इस वात्तका पता नहीं छग रहा था कि गान्धीजीकी 
इत्याका मुकदमा कब शुरू होगा । अग्नैलके दूसरे सप्ताहमें अचानक एक दिन कानपुर- 
से खबर मिली कि चहोंके जिला और दौरा जज श्री जात्माचरण जाई, सी. एस, गान्धी 
हत्याकाण्डका मुकदमा सनेंगे । फिर दिद्ोसे भी गैर-सरकारी खबरें मिलीं कि यह 
मामला दिद्लोऱे लाल किलेमें एक खास अदालतमें मई महीनेमें शुरू होगा । इतना 
होनेपर भी सरकारक्ी ओरसे कोई घोषणा नहीं हुई थी इसलिए तरह-तरहकी अफवाह 
लोगोंमें फेल रही थीं। हिन्दुलवादी लोग चाहते थे क्रि यह मामला जल्दी शुरू न हो 
क्योंकि उनका ख्याल था कि हत्याके बाद जितने अधिक दिन बीतते जायेंगे उतना 
ही उप्का केवल राजनीतिक महत्त्व बदता जायगा ओर हत्याके कार्यकी जघन्यत 
लेगोंकी स्वूृतिसे कम होती जायगी.। अभियुक्तोंके बचावकी तैयारीके लिए भी वे 
काफी समय चाहते थे। पर मुकदमेके शीघ्र झुरू होनेकी सम्भावनाकी खबरें सुनते 
ही उन्होंने 'डिफेन्स फण्ड' या वचाव-निधि खोला ताकि सुकदमेका काम चलानेके 
लिए और अभियुक्तोंके परिवारवालोंको सहायता करनेके लिए ,धन एकत्र किया 
जा सके । बह्चालकी हिन्दू-सभाने भी इस काममें काफी उत्साह दिखाया । 

८ मईकों भारत-सरकारने अपने गजरटमें घोषणा की कि दिल्लेमें एक विशेष 
फौजदारी अदालतकी स्थापना की -गयी है, जिसके विचारपति कानपुरके जिला 
जौर दौरा जज श्री आत्माचरण होंगे। माछ्म होता है कि इस मामलेमें सरकारी वकील 
पहले यह निश्चय नहीं कर पाये थे कि श्री सावरकरको हृत्याकाण्डके मुकरमेसे अलग 
रखा जाय या उनपर भी गोडसे आदिके साथ सुऋदमा व्वछाया जाय । अन्तमें उनका 
निश्चय यही हुआ कि सावरकरका मुकदमा भी सवलोगोंके साथ ही चले । सरकारने 
यह भी निश्चय किया कि वम्बई सुरक्षा-कानूनकी कुछ धाराएँ इस मुकदमेके लिए 
दिद्ी प्रान्तपर भी लागू को जे ताकि विचारपति सुकद॒मेको काररवाई जल्दी-जल्दी 
चंला सकें । इन धाराओंके अनुसार गवाहियों आदि विस्तारके सोथ लिख लेने 
आदि झुकदमेकी साधारण कार्य-प्रणालीका पूरा-पूर पालन करनेसे विचारपति वरी 
हो जाता है। 

सरकारके इस निश्वचयकी छुछ टीका-टिप्पणी सी हुईं। सारतका सम्भवत्तः यह 
पहला ही सुकदमा था जिसका पूरा-पूरा हाल जाननेके लिए सारी दुनिया उत्छुक 
: थी | टौकाकारोंका कहना था कि स्पेशल अदालत कई विचारपतियोंकी “बेंच 


च् 


कै 


ह ( ४) 


होती तो अच्छा होता और वसम्बदका सुरक्षा-कानून दिल्लेमें लागू करनेक्नी कोई 


आवश्यकता नहीं थी। 

सरकारने दिल्लीकी गरमीकी परवाह न कर म्रईमें ही लाल किला-जैसे इतिहास- 
प्रसिद्ध स्थानसें मुकदमा चलानेका, और खुले तौरपर मुकदमेक्ी सुनवाई करनेका जो 
(निश्चय किया; उसकी प्रशंसा देशभरमें की गयी और सरक्षोरक्के इन निश्चयोक्ता 
खागत भी किया गया । 

१५ मईको भारत सरकारने एक खास गमेट निकालहर घोषणा की कि गान्धी- 
हत्याकाण्डके ९ अभियुक्तोपर सरकारकी ओरसे जो मुकदमा चंलाया जनिवाला है 
बह दिल्लीको एक विशेष अद्यल्तमें उसके जम श्री आतमाचरण आई. सी. एस. के 
सामने चलेगा। अभियुक्तोंपर ताजीरात हिन्दकी दफा १०९, ११४, ११५, १२० 
वी, और ३०२, १९०८ के विस्फोटक पदार्थ कानूनक्ी धारा ३, ४, ५ और 
६ तथा १८७८ के श्वन्न-कादूनकी धारा १९ (डी) और १९ ( एफ ) के कई ' 
अभियोग लगाये गये । 

अभियोग-पत्र 
अभियुक्तोंकी सूची 

(१) नथूराम विनायक गोडसे 

(२) नारायण दत्तात्रेय आपटे 

(३) विष्णु रामचन्द्र करकरे 

' (४) दिगम्बर रामचन्द्र बडगे 

(५) सदनलाल कार्मीरीछाल पहंवा 

(६) शब्ढर किस्तय्या 

(७) गोपाल विनायक गोडसे 7 

(८) विनायक दामोदर सावरकर 

(९ ) दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे 

फशर 
(१०) गज्ञाधघर सखाराम दण्डवते 
(११) गद्जाधर जाघव 


(१२) सूर्यदेव शर्मा 
तथा कई अन्य अज्ञात व्यक्ति 


28०.) 

अभियुक्त नं० १ से ९ तक ने १५ अगस्त १९४७ से ३० जनवरी १९४ 
के बीच दिल्ली, वम्बई और भारतकी अन्य जगहोंमें आपसमें मिलकर पड्यच्य रचा 
अभियुक्त मं० १० से १३ फरार हैं। वे तथा और भी कुछ अज्ञात लोग इ 
पद्यम्ममें शामिल थे । पद्यन्चरका उद्देश्य गैरकानूनी काम करना तथा कराना यार 
मोहनदास करमचन्द गान्धीका, जिन्हें लोग महात्मा गान्धीके नामसे पहचानते हैं, खू 
करना था और उसके लिए शल्ल, गोला-ब्रारद और विस्फोटक पदार्थ लेना, रखना 
और उसको हृधर-उधर भेजना तथा विस्फोटक पदार्थोक्रा विस्फोट कर भारतीय 
दण्ड-विधानकी धारा १३० (वो), धारा ३०९ के साथ और विस्फोटक पदार्थ 
कानून १९०८ की धारा ३, ४, ५. ६ और १८७८ के शस्त्र कानूनको धारा १९ 
(डी) और १९ (एफ) के अनुसार इन्होंने गुनाह किया है । 

इस पड़यन्क्नी पूरा करनेके लिए अभियुक्त नं० १ से ७ तकने दिल्लीमें ता० 
१७ से २० जनदरी १९५४८ तक ( दोनों दिन मिलकर ) अपने पास हथगोले 
ओर गनकाटनके ठुकड़े रखकर विस्कोटक-कानूनक्री धारा ४ (बी) तोढ़ी। इसका 
उद्देश्य कानूनी नहीं था और इसके लिए उन्होंने एकदूसरेकी सहायता की; इसलिए 
वे स.रतीय दण्ड-तिवानक्ी धारा १४८४ और विस्फोटक-कानून की घारो ०, ५ और 
६ तथा भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोपो हैं । 

पड्यन्त्रक्ो पूरा करनेके लिए अभियुक्त नं. ५ मदवलालने २० जनवरी १९४८ 
को बिड़ला हाउसमें गनकाटनक्े स्फोटक ठुकड़ोंका विस्फोट क्रिया। इस विर्फोटसे 
जान माल धोखेमें पढ़नेक्की आशंका थी इसलिए ये विस्फोटक कानूनक्ी घारों हे के 
अनुसार दोषी हैं । इसी प्रकार अभियुक्त नं० ५ से ४ और ६, ७ ने अभियुक्त नं० 
। ५ को इस काममें सहायता दी जेससे उक्त विस्फोट हुआ और इसलिए वे विस्फो- 
टक कानूनकी धरा ३ ओर ६ तथा भारतीय दण्ड-विधानक्ती धारा ११४ के अनु- 
सार दोषी हैं। ' 

इसी प्रकार उक्त पड़यन्त्रके सिज्यर्थ अभियुक्त नं० १ से ७ तक १५ जनवरी 
से २० जनवरी १९४८ तक दिल्लीमें पिशतौल और गोलीः वारूद ले गये और श॒त्र 
कासूनकी धरा १० तोड़ी । इसी प्रकार इस कामसमें उन्होंने परस्पर सहायता कर 
शत्त्र कानूनकी दफा १९ (डी) और भ.रतीय दंद-विधानक्ी धरा १०९ के अनुसार 
अर्पराध किया । 
.. ' इसी प्रहार षड़यन्त्रक्नी सिद्धिक्रे लिए अभियुक्त नं० १ से ७ तकने दिल्‍्लीमें १७ 
. से २० जनवरीतक अपने-पास पिस्तौल औ९ उसकी गोलियाँ रखकर शल्न कामून- 
की धारा १४ और १५ को भंग किया । इस काममें एक दूसरेकी सहायता कर 
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होने डाले कानूनकी धारा १९ (एंफ ) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा 
११४ के अनुसार अपराध किया । । 


इसी अकार उक्त षड्यन्त्रक्रों सिद्धिके लिए अमियुक्त.नं० १ और २ने १ जनवरी-.' 
तक वम्बई और दिल्लीमें एक दू“रेकी सहायत। कर २० जनवरीकों उक्त मोहनदांस _ 
करमचन्द गान्धीका दिल्‍लीमें खून करनेका प्रयल किया । यह अपराध प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधानक्री घारा ११५ के अनुसार दोपी हैं । 

इसी प्रकार उक्त पड्यन्त्रके सिद्यर्थ अभियुक्त न॑० १ और २ ने २८ से -३० “ 
जनवरीतक दिल्लीमें पिस्तील, और गोली वारूद ले जाकर शत्न-काननकी धारा 
१० को मंथ किया और परस्पर सहायता कर शात्र-कानूनकों धारा १९ (डी ) 
भोर भारतीय दण्ड-विधानकी घारा ११४ के अनुसार  दोपके भागी बने!। 
अभियुक्त नं० ३, ४, ६, ७ भोर ९ ने उक्त अपराधके काममें सहायता की इसलिए 
वे शब्ध-कानूनकी दफा १९ ( डी, एफ ) ओर भारतीय दण्ड-विधानक्की दफा ११४ 
के अबुसार दोपी हैं | अभियुक्त नं० ४, ६, ७ और ९ ने उक्त अपराध करनेमें 

द्वाथता की इसलिए शन्न-कानूनक्री दफा १९ (एफ ) और भारतीय दण्ड-विधानकी 

दफा १०९ के अजुसार वे दोषी हैं । उक्त पड्यन्त्रके सिच्यर्थ अभियुक्त न० १ से- ३ 
तकने दिल्‍्छीमें २० जनवरीकों या उसके लगभग अपने पास पिध्तौल और कारतूस 
रखकर शन्न-कानूनक्री दफा १४ और १५ को भंग किया और उसमें एक दूसरेकी 
सहायता की इसलिए दशल्लन-कानूनकी दफा १९ (एफ) के अनुसार दोपके भागी बने । 

इसी प्रकार उक्त पड़यन्त्रको सिद्ध करनेके लिए अभियुक्त नं० १ ने ३० जनवरी 
को दिल्लीमें उक्त मोहनदास करमचन्द गान्धीको जानबूझकर उनपर पिस्तौलसे 
गोलियों छोड़कर जानसे मारकर उनकी हत्या की | इस प्रकार भारतीय दण्ड- 
विधानकी धारा ३०२ के अनुसार उन्होंने अपराध किया | अभियुक्त नं० २ और 
“३ ने इस काममें अभियुक्त नें० १ की सद्यायता की जिससे वे भारतीय दण्ड-विधानकरी 
धारा ३०२ और ११४ के दोषी बने और अभियुक्त नं० ४, ६; ७, ८, ९, ने उक्त 
अपराध करनेमें सहायता की इसलिए वे भारतीय दुण्ड-विधान की घारा ३०२ और 
१०९ के अनुसार दोपी बने । ह " 

यह अभियोगपत्र-कानूनकी भाषामें है। इसका मतलब समझाना आवश्यक है । 
भारतीय दण्ड-विधान  इण्डियन पिनल कोड ) की घारा ३०२ हत्याके सम्बन्धमें हैं 
और इस धाराके अनुसार खूनीको फॉाँसी या कालापानीकी तथा जुमानेक्री भी 
, सजा दी जा सकती है | दा १२० पहयन्त्रके सम्बन्धमें है और इसके अनुसार 
यड़्अन्त्रमें शामिल सत्र अभियुक्त उतने ही दोषी और उतनी ही सजाके पात्र माने 
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जाते हैं जितने दोपी कि प्रत्यक्ष उक्त अपराध करनेवाले समझे जाते हैं और --जितनी. 
सजा उन्हें दी जा सकती है। धारा १०८ और ११४ अपराधमें सहायता और उसे 
उत्तेजन देनेके सम्बन्धकों है | इनमें धारा ११४ उन छोगोंपर लागू होती है. जो 
अपराधकी जगह१र२ उपस्थित नहों रहते । इसी प्रकार धारा ११५ उस सम्बन्धमें 
हैं जब अपराध प्रत्यक्ष नहीं होता, पर उसके करनेमें सहायता दी जाती है । 

अभियोग-पत्रके पहले परिच्छेदर्में १ से .५ तक सभो अभियुक्तोंकी परडयन्त्रकारी 
कहकर उल्लेख किया गया हूं । अगले चार परिच्छेद दिल्‍लीमें २० जनवरीको हुए 
विस्फोटक सम्बन्धमें हैं| इनमें सावरकर (८) ओर परचुरे (५ ) शामिल नहीं 
किये गये हैँ | अगले परिच्छेदमें वम-विस्फीट की हत्या करनेका प्रयत्न कहा गया है । 

१५ अगस्त १९४७ से ३० जनवरी १९४८ तक ५॥ महीनेतक अभियुक्त 
अपने पड्यन्त्रकी योजना बनाते रहे। १७ जन्वरीसे २० जनवरीतक ४ दिन साव 
रकर ओर परचुरेकी छोड़कर अस्य सब॑ अभियुक्त दिल्लीमें थे और बम -विस्फोटकी 
तेयारी कर रहे थे और वह विस्फोट गान्धीनीकी हत्याक़्रे लिए किया जानेवाला था 
क्योंकि विस्फोटक पदार्थाक्रे अलावा अभियुक्तोंके पास पिस्तौल और कारतूस भी थे । 
हत्याका यह प्रयत्न असफल रहा | 

३० जनवरीके काण्डकी तैयारी ३ दिनमें हुई यानी २८ तारीखसे झुर हुई । 
२० तारीखके कांडमें अभियुक्त नं ५ मदनलाल प्रधान अभियुक्त था । उसी अकार 
३० जनवरीके कांडमें अभियुक्त नं १ गोडसे प्रधान था । उसके प्रत्यक्ष सहायक न॑ 
२ और ३ यानी आपटे और करकरे थे | वाकी सब दूरसे सहायता कर रहे थे। 
मदनलालके अपराधके समय पहले सातों अभियुक्त दिल्लीमें थे। गान्धीजीक्ी हत्याके 
समय पहले तीन अभियुक्त दिल्‍लीमें थे । 

विस्फोटक पदार्थ कानूनक्री धारा ३ के अनुसार यदि किसी आदमीके विस्फोट 
कंरानेसे जान-मालको नुकसान पहुँचनेकी सम्भावना हो तो--चुकँसान पहुँचा हो या 
न पहुँचा हो--उसे आजीवन कालापानी या कम मीयादका कालापोनी और जुमानेकी 
या ३० सालतक कैद और ज़ुमानेक्ी भी सजा दी जा सकती है। धारा ४ के अनु 
सार ऐसे विस्फोटक पदार्थ पासमें रखनके- लिए २० साल्तक्र कालापानी और 
जुर्माना या ७ सालतक कैंद और ज़ुमौनेकी सजा दी जा सकती है। धारा ५ के 
अनुसार भी गैरकानूनी तौरपर विस्फोटक-पदार्थ रखनेके लिए १४ सालतक काला- 
पानी या ५- साल कैद और जुर्मानेकी सजा दी जः सकती है। धारा ६. सहायकोंके 
. सम्बन्धमें है और उन्हें भी वही सजा वतायी गयी है जो अत्यक्ष अपराधीकी दी 
जा सकतो है ! 
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शख्र-कानूनकी दफा १६ डी और एफरमें कद्दा गया है कि जो कोई गैरकानूनी 
रूपसे शत्राख्र, गोली बाहद या सैनिक सामग्री अपने पास रखता है या दूसरी जगह 
भेजता है उसे ३ सालतऊक्की कैर या जुमीना या दोनों सजाएँ दो जा सकती हैं । 


अभियुक्तोंके कानूनी वचावकी' तैयारी 


भारत दुनियाके अन्य उन्नत, प्रगत और लोकतन्त्रात्मक देशोंकी तरह अपने 
यहाँकी न्‍्यायप्रणाली भी बना रहा है। गोढसेक्रो हत्या-स्थलपर ही उत्तेजित भीड़ने 
वोटी-बोटी काटकर सार नहीं डाला, पर पुलिसके हवाले किया और उसपर तथा उसके 
साथियोंपर वाकायदा मुकदमा चलाया गया यह इसी चातका सबूत है । जब एक वार 
यह न्यायप्रणाली मान ली गयी तब इसके साथ आवश्यक सभी बातें करना आवश्यक 
हो गया ।+ न्यायका काम विलकुल निष्पक्ष हो इसकी बहुत सावधानी रखनी पड़ती 
है। अभियुक्तोंकी अपने बचावकी पूरी सुविधा दी जाती है| यदि वह कहता है कि 
हम अपनी ओरसे वकील नहीं कर सकते तो सरकार उसकी ओरसे बचावका इन्त- 
जाम करती है। इस न्यायप्रणालीमें यह सिद्धान्त साना गया है कि ९९ अपराधी 
यदि छूट भी जायेँ तो कोई चिन्ता नहीं, पर एक भी निरपराधीकों सजा न हो। 
. जवतक अभियोग न्यायालयमें साबित नहीं होता तबतक अभियुक्त निरपराध माना 
जाता है| खुद सावरकरने मदनलाल घिंग्राक्रे बारेमें ब्रिटेनमें यही बात साहसक्रे . 
साथ सामने रखी थी ओर न्यायप्रिय ब्रियेनवासियोंने इसे बिना किसी आपत्ति या 
रोषके मान लिया था| परतन्त्र भारतमें भी जितने कान्तिकारियोंके मुकदमे हुए 
उनमें अंग्रेज सरकारने अभियुक्तोंके बचावका पूरा-पूरा ईनतजाम किया था | 
इसका यह अथ नहीं कि किसी जघन्यसे जघन्य कांडके मुकदमेमें भी 
अभियुक्तकी ओरसे बचावका काम करना न्याय-दानके काममें सहायता करना ही 
है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि बचाव करनेवाला इस अपराधसे या अप- 
राधीसे सहानुभूति रखता है। जिस प्रकार डाक्टरका कास रोगीकी चिकित्सा करना 
है---चाहे वह रोगी किसी भी महा-भयंक्र रोगसे पीड़ित हो, और चाहे जिस दुष्कमे के 
कारण रोगी बना हो, उसी प्रकार वकीलका काम हरएक अभियुक्तका बचाव करना है, 
उसे यह नहीं देखना है कि अभियुक्तका गुनाह किस कोटठिका है। आजाद हिन्द 
सेनिकोंके रुकदमेमें भी अंग्रेजी सरकारने अभियुक्तोंकी वचावकी पूरी सुविधा दी थी। 
कहते हैं कि इस मुकदमेमें बचाव करनेमें वचावक्रे वकीलोंकी संयुक्त व्यवस्था 
होनेपर भी प्रतिवदी पक्षका ७ छाख रुपया खर्च हुआ | इस तरहके मुकदसोंमें 
बचाव करनेका मतलब यह नहीं समझना चाहिये कि बचाव करनेवाला वक्नो७ उस 


रः 
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अपराधका नेतिक समर्थक है, वह्द तो केवल न्याय-दान प्रणालीमें सहायता देनेका. 
काम करता है । 
एक वात अवश्य है। ऐसे मुकदमे जब राजनीतिक होते द तो अपराधीके 
राजनीतिक विचारोंसे सहमत रहनेवाले छोग वचावक्रे लिए सबसे आगे रहते हैं | 
. पर इसका मतलब यह नहीं रहता कि अभियुक्तने यदि खून किया हो, ढाका डाला 
हो तो उसके खून करने और ढाका डालनेके कार्यका कोई नेतिक समर्थन करता है । 
'नरेम्बग में जमेन युद्धापराधियोपर जो मुकदमा चला था, उसमें उनपर महायुद्धमें 
तीन करोड़ आदमियोंकी हत्या करनेका अभियोग लगाया गया था। पर उनझे बचाव - 
का प्रबन्ध भी मिन्नराष्ट्रोने कर दिया था । 
गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेमें भी अभियुक्तोंका बचाव करनेके लिए कई वकील 
आगे आये और भारत सरकारने उनको पूरी सुविधा दी । माह्स होता है कि श्रो 
सावरकरने जेलसे श्री भोपटकरकी कहदला भेजा कि में आपको अपना वकीछ 
बनाता हूँ और आपको मेरा चचाव करना हो पड़ेगा । उन्होंने सम्भवतः यह भी 
लिखा कि आप ही पर मेरा भरोसा हैं। इसके बाद भोपटकर इनकार नहीं कर सकते 
थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूपसे सावरकरका काम करना मंजूर कर लिया । पर एक 
बार जहाँ उन्होंने काम किया सारे मुकदमेके वबचावक्ा भार ही उनपर आ गया। 
इसपर महाराष्ट्र ग्रान्तीय हिन्दू ससाक्की कार्यकारिणीने एक न्याय-साहास्य-स-सति बनायी 
- और एक न्याय-साहाय्य-निधि भी खोला । इस बचाव समितिके अध्यक्ष भोपटकर 
बनाये गये | संयोजक श्री रामभाऊ मंडलीक और कोपाध्यक्ष श्री ग. वि. केतकर 
बने । २ मईको समितिका काम झुरू हुआ । ६ जूनको पूनेमें इसकी फिर बैठक 
हुई और एक अखिल भारतीय बचाव समिति बनायी गयो जिसके १२ सदस्य थे। 
एक अखिल भारतीय बचाव निधि भो खोला गया । वच।व समितिकी ओरसे बाक्टर 
जयकरसे अनुरोध किया गया कि सावरकरकी इच्छाके अनुसार वे सावरकरकी ओर 
से पेरवी करें, पर डाक्टर ज्यकरने फुरंसत न दोनेका कारण बताकर इनकार कर 
दिया बचाव समितिकी ओरसे वम्बई सरकारसे अनुरोध किया गया कि वह यरवदा 
जेलमें नजरवंद पूनेके श्री वासुदेव बलन्त्रत गोगटे वकोछूको पूरी तरह या पेरोलपर 
रिह्य कर दें क्योंकि अभियुक्त करकरेने स्पेशल जजके सामने यह इच्छा अऊट की 
थी कि गोगटे ही मेरी पैरवी करें | 
बादमें माल्म हुआ कि श्री गोगटेको रिहा करनेसे वम्बई३ सरकारने इतकार कर 
दिया। - - 
बचाव समितिने वक्कीलोंको लाने-ले जाने और ठददराने आदिकी व्यवस्था करनेके 
' लिए दो उपसमितियों भी बना दीं- जिनका काम चाल्सियाँवके श्री जोगलेकर, 
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चारसीके श्री बावाराव काले और श्रो वि. कल, मेहेन्दले के जिम्मे किया गया । २ ०-२५ 
हजार रुपया इसमें ख्े होनेका अन्दाज लगाया गया था । 


अखिल भारतीय बचाव समितिक्रे संदत्योक्रे नाम 


(१ ) श्री ल. व. भोपटकैर, अध्यक्ष । 

(३ ) लाला नारायण दत्त कोपाध्यक्ष १३ वाराखंभा रास्ता, नयी दिल्‍ली। 
( ३ ) श्री ग. वि. केतऋर कोपाध्यक्ष, केसरी आफिप पूना २१.7 
( ४ ) श्री रामभाऊ मंडलीक संयोजक । 
(५) श्री जमुनादास मेहता । ; 

( ६ ) श्री देवेन्द्रकुमार मुखर्जी | 

( ७ ) केप्टेन केशवचन्द्र | 

( ८ ) श्री पंचनाथन्‌ । 

(९ ) श्री गणपति ऐयर । 
(१० ) श्रो रक्ष्मीशंकर वर्मा । 

( ११ ) डाक्टर ल. वा. परांजपे, नागपुर । 
(१३ ) भ्री रा. अ. कानिटकर, घुलडाना | 


) २ 


लाल-किलेमें तेयारी 


मुकदमेकी तैयारी झुरू हुई। दिल्लीका “इतिहास-प्रसिद्ध लाल-किला इसके लिए 
चुत गया था। किलेमें दो खण्डकी एक पत्थरकी इसारत है जिसमें पहले सैनिक 
पुलिसको प्रधान छावनी थी । इसी इमारतकी दूसरी सझ्िलपर १००% २३ फुट 
लम्बी-चोड़ी कोठरीमें अदालतका काम चलानेका ,निश्रय हुआ। इमारतके चारों 
ओर ८ फट ऊँचा तारोंका घेरा डाल दिया गया था जिम्रमें अन्दर जानेके लिए 
एक और वाहर निकलनेके लिए एक इस अकार केवल दो दरवाजे रखे गये थे ।- 
लाल-क्लिलेमें ही एक दूसरी जगहपर अभियुक्तोंकी रखनेके लिए कोठ रयाँ बनायी 
, गयीं थी जिनमें -दिल्ली-सेण्ट्रूल जेलप्रे ले जाकर छोहेक़े दरवाजे लगाये गये थे। 
अदालतकी कोठरीमें लकड़ीके घेरेमें एक उच्चासनपर विचारपति और अदलछतके 
रिपोर्टरकी जगहें बनायी गयीं । विचारपतिके बायीं ओर अभियुक्तोंके बैठनेके लिए 
तीन बेचें रखी गयी थीं। उनके दाहिनी ओर गवाहँँका कठघरा बनाया गया था । 
कमरेमें २०० कुर्तियाँ रखी गयी थीं: जिनपर पत्रकारों और खास-अवेश-पत्र लेकर 
आनेवाछे दर्शक बैठ सकते थे | अदाल्तके कमरेके दोनों ओरके बरामदोंमें कई कमरे 
बनाग्रे गये थे । विचारपतिका कमरा, झीघ्र-लेखकका कमरा, सबूत और सफाई 
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पक्षके वकीलोंके कमरे, पुलिस अधिकारियोंका कमरा और  नाइता करनेक्ता कमरा 
यहीं बनाया गया था। पत्रकारोंके कमरेसें दो टेलीफोन भौ लगाये गये थे | * 

नीचेकी मशिलसें एक बड़ा हाल वम्बईके पुलिस अधिकारियोंके लिए रखा गया 
था। उसीके पास सहिला गवाहोंक़े लिए एक कमरा रखा गया था। बम्बईके 
एडवोकेट जनरल ओर उनके दाद्ययक्नोंके लिए भी यहीं कमरे दिये गये थे | 
अतिरिक्त पुलिस और अन्य गवाहोंके लिए पास ही एक और इमारतमें व्यवस्था 
की गयी थी। े 

अदालतके रजिस्ट्रार १५ मईको एक वक्तव्य निकालकर बताया कि भदालतसें 
ये ही लोग जा सकेंगे जिन्हें. खास-प्रवेश-पत्र रिया जायगा। हरएक पत्र एक ही 
दिन चलेगा । प्रवेश-पत्रके लिए जो अजियों ली गयीं उनपर अर्जी देनेवालोंके फोटो 
और हस्ताक्षर भी लिये गये | जिन लोगोंको प्रवेश-पत्र दिये गये उनकी सूची 
द्रवाजेपर लगा दी जाती थी | यह भी कह दिया गया था कि यदि पुलिस आवश्यक 
समझेगी तो उसे किसीकी भी तलाशी लेनेका अधिकार होगा । 


२४ मईहझोे गोडसे, सावरकर आदि अभियुक्त अलग-अलग विमानोंसे वम्बईसे 
दिल्ली प॑चाये गये । बम्बईके चंहुतसे पुलिस अधिकारी भी साथमें थे | 


' वम्बईका सुरक्षा-कानून दिल्लीमें लागू 


इस मुकदमेके लिए भारत-दरक्तारने बम्वईके सुरक्षा-कानूनका विशेष स्यायाल्य- 
म्बन्धी भाग दिल्लीके लिए भी लागू क्रिया। १९४७ का यह सुरक्षा या गुण्डा-कानून 

कम्बर प्रान्तमें साम्प्रदायिक्र दंगोंके फोजदारी मामलेंक्री तुरन्त निपटानेके उद्दव्यसे 
बनाया गया था । इस कानूनके पाचवें भागमें विशेष अदालतके संघटनके सम्बन्धमें 
नियम हैं । इस सागमें कानूनकी १० से २० तककी घाराए हैं। विशेष अदालतको 
१० से ६० तककी धाराएँ भारत-सरकारने दिल्ली प्रान्तमें लागू कीं। इंन धाराओंका 
विवरण इस प्रकार है-- गा 

धार। १०--सरकार देशक्के किसी हिस्सेमें गजटमें प्रकाशित कर विशेष न्याया- 
लय संघटित कर सकती है |. 

१६--इस न्यायालय्रक्ने लिए सरकार हाईको्के या २ साल काम किग्रे हुए 
किसी दौरा जजको विचारपत्ति नियुक्त कर राकती है | 

१२--सरकार विशेष आदेश निकालकर विशेष प्रकारके सुकदमे इस विशेष 
विवारपतिरे जिम्मे कर सकती हे । 
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१३--१-२--नीचे की अदालतमें सुनवाई होकर सुकदमा दौरा सुपुर्द न हुआ 
हो तो सी यह विशेष अदालत मुकदमा सुन सकती है । यह अदालत गवाहोंकी गवा- 
हियोंका केवल आवश्यक अंश लिख लेकर भी काम चला सकती है। यदि अभियुक्तसे 
पूछकर समझा जाय कि कोई गवाह जरूरी नहों है तो अदालत उसे घुलानेसे इनकार 
कर सकती है । विचारपति यदि समझे कि न्याय देनेके काममें अनावश्यक है तो 
वह अन्य कारणोंसे मुकदमेकी सुनवाई स्थगित करनेसे इंचकार कर सकता है । 
१४--इन दो उपधाराओंके अतिरिक्त १० से २० तककी घाराओंके प्रतिकूल 
न हो ऐसे फौजदारी कानूनके सब नियम इस विशेष अदालतसें चल सकेंगे । यह 
दौरा अदालत मान ली जायगी। यदि विचारपति आवश्यक समझे तो किसी भी 
गवाहकी गवाद्दी एक आदमीको नियुक्त कर कमीशनद्वारा ली जा सकेगी । 
१५--हत्या करनेकी कोशिश करनेवाले अभियुक्तकों फॉसी और छुरा भोंककर 
आहत करनेका आभियोग लगे व्यक्तिको फाँसी या आजीवन कालापानीकी सजा दी 
'जा सकेगी। 
१७--कानूनके अनुसार अन्य कोई भो सजा यह विशेष न्यायाधीश दे सकता 
है। जुर्मानेकी सजा करनेपर वारंट निर्नलकर-अभियुक्तकी चल-अचल सम्पत्ति जब्त 
करने और बेचकर जुमौना वसूल करनेका विचारपतिको अधिकार होगा | 
१८--विशेष अदालतसे सजा पाया हुआ व्यक्ति १५ दिनके अन्दर हाईकोर्टमें 
अपील कर सकता है । ऐसी अपीलॉमें हाईकोट मसुकऋदमेके कागज़पत्र मेगा सकता है 
और अन्य अपीली अदालतोंके अधिंकार रख सकता है, पर इस विशेष जजकी अदा- 
लतसे कोई मुकइमा उठाकर दौरा सुपुर्दे करनेका या इस अदालतके काममें अन्य. 
किसी अकारसे दखल देनेका अधिकार किसी भी अदालतकों न होगा ।.../|/| #+ 
२०--विशेष अदालतके सामने चलनेवाले मामलोंमें जूरी या असेसर नियुक्त 
नहीं किये जा सकेंगे । 
बादमें एक आर्डिनेन्स निकालकर भारत सरकारने इस बंबई शान्ति-रक्षा कानूनमें 
इस मुकदमेके लिए आवश्यक कुछ संशोधन सी क्रिया | इस संशोधनके अनुसार 
इस कानूनके अलुसार मुकदमा सुननेवाले स्पेशल जजको ये अधिकार दिये 
गये कि वह सुकदमेसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह सम्बन्धित किसी भी 
व्यक्तिकी गवाही लेनेके लिए उस व्यक्तिको क्षमादान कर सकें | शर्त यह होगी कि 
उक्त व्यक्ति अपराध और उससे सम्बन्धित व्यक्तियोंके बारेमें जो कुछ भी जानता हो 
पूरा पूरा सब-कुछ बता दे । 
स्पष्टठः यह किसी इकवाली गवाहकों माफ करनेका अधिकार स्पेशल जजको 
- देनेके लिए था। * कर 
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२४ मईकोी गोडसे-सावरकर आदि अमियुक्त अलग-अलग हवाई जहाजेसे 
बम्बरेसे दिल्‍ली ले जाये गये । यह खबर जब अखबारोंमें छरी तब स्पष्ट हो गया कि 
अब ३-४ दिनमें ही मुकरमेकी सुनवायी शुरू होगी। - 


प्रारस्पिक तीन पेशियाँ 


अन्तमें गान्धीजीकी हत्याक्रे « महीनेके बाई २७ मईको दिल्लीके छाल-क्िलेमें 
रारी दुनियाक्रा ध्यान खींचनेवाला यह मुकदमा झुझ हुआ | २७ मई, ३ जून भर 
१४ जूनको तन पेशियाँ केवल प्रारम्भिक कारखाइयाँ पूरी करनेके लिए हुई । 
लाल-किलेमें पहले बहादुरशाह तथा नेताजी सुमापाबूक्री आज-द-हिन्द-फोजके 
शाहनवाज, सहगल, ढिख्लों आदिके दो ऐतिहासिक मुकदमे हो चुके थे। इसलिए 
यह ऐतिहासिक स्थान गान्धी-हत्याकाण्डके ऐतिहासिक सुकदमेके भन्ुकूल ही था ; 
पर पहले दिनक्ली पेशीमें युगपुरुष गान्धीनीकी हत्याक्ी गुरुताके अनुकूल 
मुकेदमेमें गम्भीरता जोर शालीनता तथा गौरव दिखायी नहीं देता था।' 
पहले दिन लाउडस्पीकरकी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पत्रकारोंको केवल दरशक्का 
. काम करना पड़ा । जज और वकील आपसमें जो बातचीत करते थे वह भी पत्रकारों- 
को सुनायी नहीं देती थी । बातचीत भी बिलकुल घरेलू ढंगसे होती थी । एकबार 
तो दोनों ओरके १०-१२ वकीलोंने न्यायाधीशकी घेरकर ऐसे वातचीत करना शुरू 
किया मान्रों कोई बाजार या भेड़ियाधसान हो। अदालतका कमर चौड़ाईसे 
( २३ फुट ) बहुत अधिक्न लम्बा ( १०० फुट ) होनेके कारण अदालतका रूप 
नहीं रहा। जजने फोशेग्राफरोंकी अदालतके अन्दर फोटो लेने दिये और फौटो- 
,आफरोंने फ्लैशलाइट जला-जलाकर पूरे १० मिनटतक खूब फोटोबाजी की। 
अभियुक्त हँस हँसकर बहुत खुश होकर अपनी फोटो खिंचवाते थे। इश्नलैण्डमें 
- अदालतोंके अन्दर इस तरह फोटो खींचने नहीं देते और अद्दा्तके अन्दरके 
फोटो अखबारोंमें भी नहीं छपने देते, पर उस दिनके फोटो अखबारोंमें सी खूब 
छपे । फोटोसे अभियुक्तोंकी शिनाख्यक्री कारराईमें कानूनी अड़चंनें पढ़ सकती 
हैं। अदांखतमें पानी पिलानेवाले भी सिरपर घड़े लेलेकर खूब घूम रहे थे | 
इतना बड़ा सुकदमा, पर छोगोंमें कोई उत्सुकता नहीं मालूम पढ़ती थी। पहले 
'दिन देशी-विदेशी १०० पत्रकारोंके अछावा अदालतमें एक भी दशेक नहों था। 
लाल-किलेके वाहर भी कोई नहीं थ[। खादी वर्दामें और वर्दीधारी उुफियावाले तथा 
पुलिसवाले अवश्य ३००-३५० की संख्यामें थे। इन्होंने पत्रकारोंके केमरों और 
ठाइपराइटरोंकी भी कड़ी नजरसे तलाशी ली । | 

पहले दिन २७ मईक्ी अदालतका काम १० बजेसे केवल दो पण्टेतक 

र्‌ . 
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हुआ | मुकदमा शुरू होनेके एक घण्टा पहले अभियुक्त इमारतमें और दस मिनट 
पहले अदालतमें लाये गये । किसी भी अभियुक्तके हाथमें हथकड़ी नहीं थी। 
सबसे पहले नथूराम विनायक गोडसे आधी वॉहकी कमीज पहनकर अभिवुक्तोंके 
लिए रखी गयी तीन वेश्ोंमेंसे पहलीपर आ बैठा । इसके वाद आपटे और 
करकरे आकर उसी वेवपर बेठे। इसके बाद बडगे, मदनछाल और गोपाल 
गोडसे आग्रे और दूसरी वेश्रपर पीछे बैठे। उनके पीछे तीसरी वेबपर शंकर 
क्रिस्या, सावरकर और परजचुरे आकर बेठे । सावरकरके वकील भोपटकरने अदा- 
लतसे अनुरोध किया कि सावरकर वीमार हैं; इसलिए उनको गद्दीदार कु्सों 
दो जाय । अंदालतने यह अनुरोध मान लिया । 

.. फोटो खींचनेके बाद सरकारी वकील श्री दफ्तरीने अभियुक्तोंपर लगाये ग्रे 
अभियोथ पढ़कर उनाये | ( पूरा अमिग्रोग-पत्र अछ्य दिया गया है। ) अमियोगेमें 
खून, खनका पड़्यन्त्र, खनमें सहायता, गेर-कानूनी हथियार रखना और विस्फोटक 
पदार्थ रखना, भेजना इत्यादि बातें थीं। 

इसके बाद अदालतने अभियुक्तोंसे उनके वचावकी व्यव्रस्थाके वारेंमें पूछा । 
यह भी पूछा क्लि उनकी अपनी कोई व्यवस्था न हो तो वें क्या सरक्रारकी ओोरसे 
अपने बचावकी व्यवस्था कराना पसन्द करेंगे। इसपर गोइसे तथा ६ और अभि- 
युक्तोने कहा कि हम सोपटकरकी मार्फत अपने वचावकी व्यवस्था कर लेंगे। मदन- 
लाल और वडगेने कहा कि हमें कोई वकील नहीं चादिये । शंएर किस्तैयाने 
भी पहले ऋह्या था कि सरक्वार ही मेरी ओरसे वकील दें; पर वह भी कुछ 
हिचकिचाहटके बाद कहने लगा कि हम भी सोपटकरकी मसार्फत अपने वचावकी 
व्यवस्था कर छेंगे। क पे 
सभी अमियुक्त असज्न नजर आ रहे थे । सावरकर और गोडसेको छोड़कर सब 

आपसमें हँसी-द्ल्लगी भी कर रहे थे । सावरकर दुखीये होकर मुकदमेकी सारी 
काररवाई ध्यानपूर्वक सुनते रहे | गोडसे किसीसे बात नहीं करता था। असिद्ध पत्र- 
कार डाक्टर कृप्णुलाल श्रीवरानीने इन दोनोंका वर्णन इस गकार किया है---. 
“नाटकका सबसे प्रमुख अभिनेता नथुराम गोडसे था | वह दुवला पतछा है, पर 
अविचलित और गम्भीर दिखायी देता था | घोती और करता पहने था, वाल कदानेके 
कारण साफ-सुथरा लगता था | उसकी ठट्री द्ताक्ी सूचक है और वाजकी तरह 
नुक्ौोली उसकी नाक है | छोटी छोटी आँखें जेलमें रहनेके कारण काली पड़ गयी 
हैं। वह साफ-साफ वोलता था -और उसकी वातचौतमें खेद था पश्चात्तापका कोई 
. भाव नहीं था। दूसरे अभिनेता वृद्ध सावरकर थे । वे इतने दुबझे और कृपकाय हैं 


(पते 


कि उन्हें आरामकुर्सापर लाना पड्ढा। बढ़ा आश्चर्य ननक्र इइय था| इस देशभक्त 


( १९ ) 
वोरने कई अद्भुत काये आजतक किये और एक समय तो सारे भारतवर्षमें घर-घर 
उनका नाम हो गया था। आज वह खतन्न्न-भारतक्री पहली सरकारद्वारा बनाये 
गये अभियुक्तोंके कठघरेमें वठे थे। मनुष्यका जीवन उसे कहाँ से-कहाँ ले जा 
सकता है | सावरकर आश्रयचकित नजर आते थे |” - ) 

अदालतमें भाषाके वारेमें भी समस्या खड़ी हुईं। बडगे और करकरेने कहा कि 
हमें सिफ मराठी आती है। शांकर ढिस्तैयाने कहा कि मैं केवल तैलगू जानता हूँ। 
भोपटकरने अदालतके प्रइनोंकी मरागैमें अनुवाद करके सुनाया। एक पत्रकारने 
शंकर झिस्तैयाकों तैल्यू अनुवाद सुनाया । 

मदनलाल अदालतको कुछ कद्दना चाहता था। वह तीन बार माइक्रोफोनक्रे पास 
गया । उसने पहले कहा कि मुझे गुप्त रूपसे जजसे कुछ कहना है । इसपर अदालत- 
ने उससे कह कि जो कुछ कहना हो, रजिस्ट्रारसे कहें, उनसे मुझे माल्म हो 
जायगा | विचारपतिने उससे यह भी कहा कि भुकदसेकी सुनवायी जिस दिन शुरू 
होगी उस दिव उसे अपनी वात कनेका अवसर दिया जायगा । 

अभियोग-पत्र पढ़े जानेके वाद सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतसे 
कहा कि वारण्ट प्रोसीडिंगके अनुसार यानी फोजदारी कानूनकी २१ वीं धाराके 
अनुसार पहले आरम्भिक जाॉचसे अभियोग साबित कर मामला दौरा सुपुर्द कर फिर 
. अदाल्तकी काररवाई शुरू होनी चाहिये, पर जजने कहा कि फोजदारी कानूनके 
२३ वें चेप्टरके अनुसार विशेष कानूनके आधारपर १९४७ के बम्बईके सुरक्षा- 
कानूनके अनुसार यह सुकदमा चलनेवाला है, इसलिए संक्षिप्त प्रणालीसे ही 
यह झुकदसा चलेगा । 

भोपटकरने यह भो कहा कि मुकदमेकी तैयारी करनेके लिए. वह दो महीनेतक 
स्थगित रखा जाय, पर जजने उसे केवकछू १४ जूनतक स्थगित रखनेकी वात 
मान ली | 

अदालतमें सावरकर, परचुरे और किस्तैया काली टोपियाँ पहनकर आये थे । 
करकरेने तो - रेशमी श> और कोट पहना था। नथूरामकी तरह उसके भाई 
गोपालने और आपटेने आधी बॉाँहकी कमीजें पहनी थीं । 

३ जूनकों अदालत फिर बेठी। उस दिन एक घण्टेसे कुछ ही अधिक समय 
काम हुआ। बचावकी व्यवस्था और अभियुक्तोंकी दी जानेवाली सहूलियतॉके वारेमें 
उस दिन विचार हुआ और यह निश्चय हुआ कि सुकदमेकी दिन द्निकी वाकायदा 
काररवाई २२ जूनसे शुरू हो । 

आज अदालतमसें पहले दिनसे कुछ विपरीत दृरय दिखायी दिये। पहले दिन' 
उछलने-कूदनेवाले करकरे और मदनलाल आज चिन्तित दिखायी देते ये ओर पहले 
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दिन गम्भीर होकर बैठा हुआ गोडसे आज चश्चल था | एक तरहसे गोडसैने ही मुकदमे- 


को काररवाई शुरू की । उसने धारा-प्रबाह अंग्रेजीमें वोलसे हुए कहा कि सी छासके 
चन्‍्दीकी तरह हमारे साथ व्यवहार द्वोता है, २-३ दिन पानी माँगनेपर नहीं दिया 
गया ; पर उसने यह भी कहा कि में तो कुछ और ही व्यवहारक्री आशंका, अपेक्षा 
करता था, में रियायत नहीं चाहता,. पर कानून-नियमक्रे अनुसार हमें जो सुविधाएँ 
मिल सकती हैं. मिलती चाहिये। बडगेको छोड़कर अन्य < अभियुक्तोंने अच्छे 


 व्यवहारके लिए अदालतके सामने दरख्वास्त भी दी। बड्गेने कहा कि मिली 


हि] 


सुविधाओंसे में सन्तुष्ट है । इसपर पत्रकारोंने अपने मनमें यह समझ लिया कि 
वडगे निश्चित रूपसे इकबाली गवाह वन गया | 
अभियुक्तोंकी ओर सुविधाओंकी सॉगपर सरकारो वकील श्री पेटीगाराने कहा 
कि हमें कोई आपत्ति नहीं है बशतें कि अभियुक्त एक-दूसरेसे मिलने न पावें, 
वाहरसे उन्हें भीजनन न लाने दिया जाय ( क्योंकि उसमें जहर डालकर भेजा जा 
सकता है ) और जेलके हज्जामसे ही अभियुक्त हजामत वनवाया करें । 
गोडसेने अदालतसे यह भी पूछा क्िि हमलोग- पुलिसकी हवालातमें हैं या 
जेलकी । जजने इस चातपर प्रसन्नता प्रकट की कि अमियुक्तोने अपनी तकलीफें 
उनके सामने रखीं | उन्होंने कहा कि अभियुक्त जेलक्की .हवालातमें हैं और उन्हें 
वी काम या स्पेशल क्लासके केदीरी तरह रखनेका हुक्म में दे रहा हैं । 
आपडेने शिकायत की कि हम लोगोंके कुछ रुपये-पैसे और अन्य चीजें पुलिसने 
ले ली हैं वे मुझे वापस की जायें । जजने कहा कि जो कुछ कहना हो जेल- 
सुपरिण्टेण्डेण्टक्की मार्फत दर्खास्त देकर कहें । अदालतने' अभियुक्तोंकी अपने कपड़े 
पहनने, अतिरिक्त खाद्य पद्मर्थ जेलमें ही तैयार कराने, चिह्ठियाँ,, अखबार; किताबें 
ओऔर पत्रिकाएँ आदि मँगानेकी सुविधाएँ दे दीं । 
अभियुक्तोंके वकील भोपटकरने अदालतसे कहा कि अदालत बचावक्रे वक्कीलोंको 
जेलमें अभियुक्तोंसे मुठाकात करनेकी अनुमति दे । उन्होंने यह भी अनुरोध किया 
कि अदालतका काम दिनमें १० से ४ तक न होकर सबेरे ७॥ बजेसे या ८ वजेसे 
शुरू हो। अदालतने पहला अनुरोध मान लिया और दूसरेंके लिए कहा कि अगली 
पेशी १० बजेसे ही हो । उप्ती दिन समयके बारेमें निर्णय किया जायगा । ... 
अदालतने बताया कि सबूतके करीब १५० गवाहोंकी गवाहियोंका सारांश 
सफाई-पश्षके वकीलॉकी दिया गया । सरकारी वकील पेटीगाराने. कहा कि ५- 
गवाहोंकी गवाहियाँ और ली जानेवाडी हैं ओर उनके सी वयान वचाव-पक्षकों 
यथासमय दिये जायेंगे । 
पेटीगाराने अदालतसे यह भी भजुरोध किया कि वम्बंईके ग्रेसिडेन्सी मजिस्धेट-' 
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की लिखकर एक मराठी और एक तेलगू दुसाषिया भेजनेकों कहे । ग्वालियर और 
बम्बईसे गवाहियों और शिनाख्त आदिके सम्वन्धके कुछ जरूरी कागज मैंगाने- 
की भी उन्होंने अदालतसे कहा । न्‍ 

सापाके सम्बन्धमें कुछ बहसके बाद निश्चय हुआ कि अंग्रेजीमें ही सारी कारर- 
वाई लिखी जाय, पर गवाहियाँ आदि जद्दाँतक हो सके गवाहोंकी माषोमें दी पूरी पूरी 
लिख ली जाये यद्यपि सुरक्षा कानूनके अनुसार संक्षेय्में भी गवहियोँ लिख लेनेसे 
काम चल जाता । । 

जजने भोपटकरसे वचावके सव वकीौलोंके नामोंकी सूची साँगी। भोपटकरने 
इसके लिए एक सप्ताह और समय चाहा जिसपर जजने कहा कि कानूनसे हम 
ओऔर समय देतेके लिए वाध्य नहीं हैं, फिर भी यह सहलियत दे सकते हैं कि 
सुनवाईका काम १४ तारीखसे शुरू न होकर २१ से हो । सरकारी वकौलने कहा कि 
२१ को साउण्टवेटन भारतसे विदा होनेवाले हैं इसलिए सम्भवतः पुलिस उसमें 
फंसी रहेगी | जजने इसपर निर्णय' दिया कि मासलछा २२ तारीखको झुरू हो । 

मामलेकी पेशीके पहले दिन मदनलाढने कहा था कि हमें बचावके लिए कोई 
वकील नहीं चाहिये, पर आज उसने कहा कि सोपटकर हमारे वचावका भी इन्तजास 
कर। दें । शंकर किस्तैयाने पहले दिन वकील चाहा था, पर आज कहा कि सरकार 
ही मेरे बचावके लिए वकील दे | नम ड़ 

पआरम्भिक काररवाईकी तीसरी और आखिरी पेशी १४ जूनकों हुई और आधे 
घण्टेतके चलती रही । मोपटकरने बचावक्रे वकीलोंकी सूची अदालतकों दी और 
कटद्दा कि २९ तारीखपे सब वकौछ अदालंतमें उपस्थित रहेंगे ; वैरिस्टरं ओक नथू- 
रामृकी और श्री मणियार गोपाल गोडसेकी पैरवी करेंगे । 

सवूतकी गवाहियोंकी नकलें अदालंतक्ी अश्ुमतियें ७ अभियुक्तोंकी दी गयीं । 
उनमें दो अंग्रेजी नहीं जानते थे । 

आब करकरे गान्धी टोपी और नेहरू शर्ट पहनकर आये थे | भोपटकरने अदा- 
लतसे भचुरोध किया कि पुलिसवालोंकी जेलमें अभियुक्तोंसे मिलनेसे रोक दिय्रा जाय । 
अदालतने कद्दा कि यह दिल्लीके चीफ पुलिस कमिदरनेरका मामला है और उन्हींसे 
कहना चाहिये । यदि इस तरह पुलिसको रोकनेका अदालतको कानूनन कोई अधि- 
कार हो तो उसे बतानेकी भी अदालतने भोपटकरसे कहा । दिल्‍लीकों दौरा अदालतों- 
के रिवाजक्रे अनुसार हफ्तेमें छुकवारतक केवल ५ दिन अदालत बैठे, इस आशयका 
अनुरोध सफाई और सबूत दोलों पक्षोंके वकौलोंने किया और अदालतने उसे इस 
शर्तेपर मान लिया कि सुकदमेकी काररवाई जर्दी-जल्दी होती जायगी । दो तीन 
दिन सुनवाई्का हाल देखकर यदि आवश्यकता हुई तो अदालतका सम्नय सर्वेरेका 
करनेके प्रइनपर भी अद्यलतने विचार करनेका आश्वासन दिया | 


न 


अभियुक्तोंका संक्षिप्त परिचय 


( १ ) नथूराम गोडसे--प्रधान अभियुक्त | यह गारधीजीकी हत्याके तुरत बाद, 
दुर्घटना स्थलूपर ही पकड़ा गया था। उम्र ३६ बे | दर्जीका डिप्लोमा प्राप्त, पूनेमें 
दर्जाका काम करता था । १९३७ में सावरकरसे सम्पर्क हुआ । उनके साथ उनका 
निजी सेके टरी बनकर देशभरका दौरा किया | बहुत दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघका भी सदस्य था। १९४४ में पूनेसे “अग्रणी! नामका मराठी पत्र निकाला । 
इसके बन्द होनेपर “हिन्दू राष्ट्र! पत्रका सम्पादक हुआ । 

(२) ना. द. आपटेवी० एस-सी० वी० टी०--उम्र ३५। अहमदनगरमें 
अध्यापकका कार्य करता था । वहाँ राइफल क्लब भी खोला था । 

(३ ) करकरे-- उम्र ३१५। यह भी अहमदनगरका ही दै और वहाँ एक होटल 
चलाता थां। 

(४ ) बडगे--उम्र ३१५। जिनके लिए छाइसेन्सकी जझरत नहीं ऐसे छुरे आदि 
- शास्त्र बेचनेकी पूनेमें दूकान करता था | बादमें मुखबिर बन गया। 

(५ ) सदनलाल--उम्र करीब २३। गान्धीजीकी ह॒त्याके १० दिन पहले 
आथना-सभाके स्थानसे ५० गज दूर बम,फ़ूटा था । उसी विस्फोट-स्थानपर इसकी 
गिरफ्तारी हुईं थी । गिरफ्तारीके बाद जब इसकी तलाशी ली गयी तो कहा जाता है 
कि इसके पास एक हथगोला भी मिला था । ४ 

( ६ ) शंकर किस्तैया--यह बडगेकी दूकानमें नौकर था। 

( ७ ) गोपाल गोडसे--उम्र ३९ । नथूरामका छोटा भाई। पिछले महायुद्धमें 
यह भारतीय सेनामें भरती हो गया था । 

(८ ) सादरक़र--उम्र ६५ साल । हिन्दू महासभाके भूतपूर्व अध्यक्ष | 
यीवनावस्थामें तेजखी कार्य किये । पूना-कालेजमें पढ़ते समय ही अंग्रेजी राज्य- 
की उखाड़ फेकनेके लिए कोशिश शुरू की। लन्‍्दन जाकर बैरिस्टर हुए, पर न्याया- 
लयोंमें खड़े होनेकी अनुमति नहीं मिली। १९१० में इगलैण्डसें बाइशाहके 
खिलाफ युद्ध करनेके षडयन्त्रमें शामिल होनेके अभियोगमें गिरफ्तार हुए। इस 
सामलेका नाम नासिक पडयन्न्र केस था। वे एक जहाज़पर भारत लाये जा रहे 
थे। जहाज जब मार्सलीज (फ्रांस) के पास पहुँचा तो आप पहरेदारोंकी आँख बचा- 
कर जहाजकै छेदमेंसे समुद्रमें कूद पड़े और एक मील तैरकर किनारेपर पहुँचे, 
पर फ्रेंच अदेशमें फिर गिरफ्तार किये गये । उनकी- गिरफ्तारीके सम्बन्धमें फ्रांस 


डा 


कि 


ओर इ'गलैण्डमें सतमेद और झगड़ा हुआ और अच्तमें मामला हेगके अन्तरराष्ट्रीय 
न्यायाल्यके सामने गया। अन्तमें वे भारत लाये गये, उनपर सुक़दमा चला ओर 
आजीवन कालापानीकी उन्हें सजा दी गयी । अंडमानकी जेलमें १४ साल बिताये। 
१९२४ में सोरत लाये गये और रल्लागिरीमें नत़्रबन्द रखे गये। १९३७ में 
यम्बइ्में पहली कांग्रेस सरकार स्थापित होनेगर उनके ऊरस्से सारे निय॑त्रण- 
वन्धन हटा लिये गये | इसके बाद सावरकर हिन्दू महासभासें शामिल हो गये और 
उसके अध्यक्ष चुने गये । मराठीके बहुत बड़े साहित्यिक और समाज-सुधारक, 
सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं । 
( ९ ) परचुरे--सरवालियरके एक डाक्टर । 


खांध्च अदालत 
स्पेशल जज श्री आत्माचरण आई- सी. एस. 
सवूतके वकील 
श्री सी. के, दफ्तरी, ऐडवोकेट जनरल, बम्बई, प्रधान सरक्वारी बक्ील। 
श्री एन, के. पेटीगारा, वम्बई | 
श्री एम, जी. व्यवहारकर, बम्बई । 
रायवहादुर ज्वालाप्रसाद, पंजाव । 
पण्डित ठाकुरदास, दिल्‍ली । 
जाँच अफसर 
श्री जे. सी. नगरवाला, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, बम्बई । 
सफाई पक्षके वक्नील 
प्रधान--श्री छ. व. भोपटकर, पूना। 
(१ ) नथूराम गोडसेके लिए--वैरिस्टर वी, वी. ओक, ,बम्वई । 
(२) आपटे - श्री वी. डी, सेंगले, वम्बई । 
(३ ) करकरे-- एडवोकेट नरहर दाजी डांगे, वम्बई | 
(४ ) बडगे--१ ( सुखबिर्‌ वना ) न्‍- 
(५) मदनलाल--श्री प्रणचन्द्‌ बनर्जी । 
(६ ) शंकर--श्री हंसराज मेहता, सीमाग्रान्त ( सरकारकी ओरसे ) + . 
( ७ ) गोपाल गोडसे--- श्री मोहनलाल मणियार । ह 
(८ ) सावरकर---श्री ल व. भे.पटकर। 
--बैरिस्टर जमनादास मेहता. - 
“-श्री गणपतराय, दिल्‍ली _ 
--श्री कुंजविहारी भोपटकर, पूना 
(९५ ) परचुरे-- श्री पी. एल. इनामदार, ग्वालियर । 


आरोप-पत्र 
बडगे मुखबिर बना 


गान्धी जीकी झत्युके ४ महीने ३ सप्ताह बाद गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेकी 
रोज-रोजकी काररवाई २९ जूनकों दिनमें १० बजे छल किलेमें शुरू हुईं। सबसे 
. पहले जजने अभियुक्तोंसे पूछा कि उनके वकीलोंका इन्तजाम हो गया या नहीं । 
बडगेक्ो छोड़ और सब अभियुक्तोंके वक्कीछ उपस्थित थे-। इसके बाद जजने 
अभियोग पत्र पढ़ सुनाया जो ६ फुलश्केप पेजका था। फिर इसका अनुवाद करकरें- 
के लिए मराठीमें और शंकरके लिए तेलगूमें सुनाया गया । मराठी अच्ुवाद बम्बई- 
के चीफ प्रेसीडेन्सी मंजिस्ट्रेट्की अदालतके दुभाषिग्रे श्री नवलकरने और तेलगू 
अजुवाद बेल्लारीकी कुमारी कमलम्माने सुनाया । | 

अदालतमें आज खान-सम्त्री श्री गाडगिल, न्याय-मन्त्री अम्बेडकर, श्रीमती 
अम्बेडकर और ग्रह-विभागके सेक्रेटरी श्री आर, एन, बनर्जी सी उपस्थित थे। 
आजकी सुनवाईके समय पहले-पहल दर्शकोंकोी उपस्थित रहनेक्नी अनुमति दी गयी 
श्री। आज श्री जी, पी. हृठीसिंह और श्री एच. वी. आर. आपयंगरकी पत्नी श्रीमती 
आयंगर भी उपस्थित थीं। 
... अभियोग-पन्नका आशय यह है-- 


गान्धी-हत्याका मामला 
सरकार बनाम नथूराम तथा ८ अन्य अभियुक्त 


में, आत्माचरण, आप नथूराम गोडसे (३७), नारायण आपदे (३४ ) 
विष्णु करकरे ( ३७ ), मदनलाल पहवा (२०), शंकर ( ९० ), गोपाल गोडसे 
(२७ ), विनायक सार्वरकर ( ६५ ) ओर दत्तात्रेय परचुरे (४९) पर ये अभियोग 
लगाता हूँ-- 

१--आप लोगोंने १ दिसम्बर १९४७ से ३० जनवरी १९४८ के वीच 
पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानोंपर आपसमें तथा दिगम्बर बडगे जिसे, माफों 
दे दी गयी है, गंगाघर एस. दण्डवते, ' गंगाधर जाबव और सूर्यदेव शर्माके साथ, 
जो अन्य कई अज्ञात आदसमियोंके साथ फरार हैं, महात्मा गान्धीकी हत्याका 


(५ २६ ) 


गैर-कानूनी काम करनेक्रा पहयन्त्र कियो और निश्चय किया । ऐसा कर भापने 
ताजीरात हिन्दकी दफा १२० बी और ३०२ के अलुंसार दण्ड पानेका काम किया | 

२--उक्त निश्चय और पड़यन्त्रकों कायोन्वित करनेके लिए आप छोग 
( सावरकर ओर परचुरेको छोड़ अन्य ६ अभियुक्त ) बडगेके साथ १० जनवरी 
ओऔर २० जनवरीके वीच-- 

ए (१) लाइसेन्सके बिना २ रिवाल्वर और बहुतसे कारतूस आदि शज्रान्ष और 
गोली-वारूद दिल्ली ले गये और शज््र-कानूनकी दफा १९ (डी) के 
अनुसार दण्ड पानेका आपने काम किया। 

(२) उक्त अपराध करनेमें एक-दूसरेकी सहायता को और शात्न-कानूनकी 
दफा १९ (डी) और ताजीरात हिन्दकी दफा १०९५ और ११४ के 
अनुसार दण्डके पात्र बने । 

वी (१) दिल्लीमें अपने पास विना लाइसेन्सके २ रिवाल्वर मय कारतूसके 
रखक्रेर शख्र-फानूनको दफा १० तोड़ी और दफा १९ (एफ) के 
अनुसार दण्डके भागी बने | 

( २) दिल्‍लीमें उक्त अपराध करनेमें एक दूसरेकी सहायता की और इस प्रकारी 

ऐसा अपराध किया जिसमें शख्र-कानूनकी दफा १९५:( एफ) और ताजीरात हिन्दक 
दफा १४४ के अनुसार सजा हो सकती है । 


(३) १० और २० जनवरीके बीच आप ६ अभिवुक्तोंने बडगेके साथ ए (१) 
विस्फोटक रूई गन काटनके दो दुकड़े और ५ हथमोले सथ बत्ती और सलाईके 
हत्या करनेके उद्देश्यसे रखे और विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (वी ) के अनुसार 
दण्डनीय काये किया । ( ३ )इसमें एक दूसरेकी सहायता कर विस्फोटक कानूनकी 
दफा ४ ( वी )और दफा ६ के अनुसार दण्ड पाने योग्य काम किया । बी ( १ ) ये 
विस्फोटक पदार्थ गैरकानूनी ढंगसे अपने पास रखकर आपने विस्फोटक कानूनकी 

दफा ५ के अनुसार दण्ड पनेका कास किया । 

(३ ) इस काममें एक दूसरेकी सहायता कर उसी कानूनकी दफा ५ और ६ 
के अनुसार सजा पानेका काम किया | 

(४ ) २० जनवरोको दिल्‍्लीके विडला भवनमें-- 

ए (१ ) मदनलालने गैरकानूनी रूपसे गन काटनके उुकड़ेका विस्फोट क्रिया 
जिससे जानमालको नुकसान पहुँच सकता था । ऐसा कर विस्फोटक कानूनकी दफा 
३ के अनुसार सजा पानेका काम किया गया। 


(२७ ). 


(२ ) अन्य ६ अभियुक्तोंने मदनलालसे यह फास - कराया और -इस .. प्रकार 
विस्फोटक कानूनकी दफा ३ और ६ के अनुसार सजा पानेका काम किया । 

(५ ) २० जनवरीको दिल्‍लीके बिडला भवनमें गान्धीजीकी हत्या करनेके ऐसे 
अयल्नमें ( परचुरेंकी छोड़ ) आप सव लोगेंने ऐसे अपराधमें एक दूसरेकी मदद की 
जिसमें फांसी या आजीवन कारावासका दुण्ड मिलता है और इस प्रकार आपने 
ताजीरात हिन्दकी दफा ११५ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया । 

( ६) २८ जून और ३० जूनके बीच-- 

ए--( १ ) नथूराम गोडसे और आपदे विना लाइसेन्सके आटोमेटिक पिस्तौल 
नं० ६०६८२४ मय कारतूसके खालियरसे दिल्ली ले आग्रे और शस्त्र-कानूनकी 
दफा ६ भंग की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ ( सी ) के अनुसार दण्ड पानेका 
काम किया | (२) नथूराम, आपटे और परचुरेने इस काममें एक दूसरेकी सहायता 
'की और शन्लन-कानूनकी दफा १९ (सी) और ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ के 
अनुसार दण्ड पानेका काम किया । * 

बी--१--दिद्लीमें नथूरामने अपने पास पिस्तौल-कारतूस रखकर शज््र-कानून- 
की दफा १४ और १५ तोड़ी और दफा १५ (एफ) के अछ्लेसार सजा पानेका 
काम किया ।३--दिद्वीमें आपटे और करकरेने एक-दूसरेकी सहायता की और श्र- 
कानूनकी दफा १५ (एफ) और ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ के अनुसार सजा 
. पानेका काम किया | कम 

७--३० जनवरीको दिल्लीके विड़ला-सवनरमें--- 

. ए--(१) नथूरामने गान्धीजीकी जान-वूझकर हत्या कर ताजीरात हिन्दकी दफा 
.३०३ के अनुसार सजा पानेका काम.किया। (२) आपटे-करकरेने नथूरामकी 
सहायता की , और उनके स,मने यह काण्ड हुआ। ऐसा कर उन्होंने ताजीरात 
हिन्दकी दफा ३०२ और ११४ के अनुसार सजा पानेका काम किया। (३) मदन- 
लाल, शंकर, गोपाल, सावरकर और  परचुरेने बडग्रेके साथ नथूरामकी 
सह्यायता की और तानमीरात हिन्दकी दफा ३०२ और १०९ के अनुसार 


सजा पानेका काम किया | 
ह० आत्माचरण, आई, सी. एस. जज, 


२२ जून १९४८, लाल-किला, दिल्ली । स्पेशल कोर्ट | 


( ८ ) 


यद्यपि बडगेकों क्षम्ादान कर दिया गया था, फिर भी जबतक मुकदमेके 
लिए आवश्यक हो उसे कैदर्में रखनेका निश्चय हुआ था। अभियोगपत्र पढ़े जानेंके 
बाद जजने घोषणा की कि वडगे सरकारी गवाह बन गया है ! इसके बाद वह कठ- 
घरेसे हटा लिया गया । | ५ 


अनन्तर जजने सब अभियुक्तोंसे अछग अलग पूछा कि क्‍या आपने अपने 
ऊपर लगे अभियोग समझ लिये और क्या आप अपनेकी दोपी मानते हैं या मुकदमा 
चलानेकी कहते हैँ £ 


सव (आठठें, अभियुक्तोंने अपनेकी निर्दोप बताया और अपने ऊपर मुकदमा चलाने- 
की साँग की । नथूरामने खड़े होकर केवल इतना ही कहा--“भमुझपर सुक्दसा 
चलाया जाय । करकरेने भी यद्दी कह्दा | मदनलांलने अंपनेको निर्दोष बताया और 
कहा कि में एक वयान देना चाहता हूँ | जजने कहा कि सब अभियुक्तोंते सवाल 
'पूछ लेनेके वाद बयून दे सकते हो । ; 

शंकरने पहले कह्ढा कि में दोषी हूँ, पर -बादमें तेल्यूमें समझानेपर कहा कि 
मुझे जो कुछ मात्म है में सब वता दूँगा । पर उसने. यह भी कहा कि सुझपर भी 
मुकदमा चलाया जाय । ह | 

सावरकरने केवल इतना ही कहा कि में निर्दोप हो। - / 

आपटे, गोपाल गोडसे और परचुरेने कहा कि हम निर्दोप हैं, हमपर मुकदमा 
चलाया जाय | परचुरेने यह भी कहा कि मैं ग्वालियर राज्यका स्थायी निवासी हूं । 
पर सरकारके वकौलने यह दलील स्वीकार नहीं की । 

इसके बरद जजंकी भनुमतिसे मदनलालने इस आशयका लिखित वयान दिया--- 

“मैं अपनेको निर्दोष समझता हूँ । महात्मा गान्धीकी किसी भी प्रकारकी हानि 
पहुँचानेंका कोई भी पडयन्त्र नहीं रचा - गया था और मैं ऐसे किसी पडयन्त्रमें 
शामिल नहीं था । - ः 

“४२० जनवरी १५४८ को जो घटना हुईं वह तो केवल गान्धीजीकी उन दिनोंकी 
मुसल्मिपरस्त नीतिके विरोधमें देशमें फेडे व्यापक असन्तोषको श्रेक्रट करनेके लिए 
* थी। इससे अधिक उसमें कोई बात नहीं थी । मेरे अतेरिक्त उस घटनामें और 

किसीका हाथ नहीं था 7... -. ४.४ ४ 

नथूरामनें कहा कि हसें कायज--पेन्सिल मिली है । हम यहाँ जो वातें ल्खि 
लेंगे उन्हें पुलिस न देख सके ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाय | अदालतने इसपर 
. विचार करने का आइवासन दिया । | 


( २९). 
पडयंन्त्रका विस्तृत विवरण--सबूत पत्षका कथन 


मुकदमेफों सुनवाईका आरम्भ करते हुए सबूत पश्षके वक्कील श्री दफ्तरीने 
फहा--इस मामलेमें मुख्य अभियोग ३० जनव्रोको महात्मा गान्धीकी हत्या करने- 
का है। प्रथम अभियुक्तने जिसे हम सुख्य अभियुक्त कह सकते हैं अपने हाथसे 
गान्धीजीकी हत्या की । यह वात सबझो, अभियुक्तोंकी भी, साहप्त थी कि गान्धी जी 
न केवल राष्ट्रीय नेता थे, पर उनकी प्रतिष्ठा अन्तरोष्ट्रीय जगतमें भी थी । उन्होंने 
अपना सारा जीवन अहिंसा और विश्वबन्धुल-आतृत्वके सिद्धान्तोंके प्रचारमें खर्च 
क्रिया । एक तरहसे यद्द ठीक ही था कि वे अपना कर्तव्य करते हुए मरते और 
ये मरे भी उन्हीं अहिंसा और आतृलके सिद्धान्तोंके लिए ही। इन स्पष्ट वातोंको 
देखते हुए और हम नथूरामद्वारा की गयी हृत्याके चइ्मदीद गवाहोंको पेश करेंगे 
उनके वयानोंकोी सुनते हुए हत्या उद्देश्योंके सम्बन्धमें अधिक्र बहस मुवाहसा करना 
आवश्यक और व्यर्थ प्रतोत होता है । पर इस सामलेमें हत्याके समय केवल पहला 
अभियुक्त ही उपस्थित नहों था, उसके साथ सात और अभियुक्त हैं ओर हत्याका 
उद्देय और अधिक महल्खका था तथा वह और भी स्पष्ट हो जायगा । 


। २० जनवरीका पिस्फोट 

हत्या ३० जनवरीके दिन हुई, पर यह पहला ही प्रयतत नहीं था । १० दिन 
पहले २० जनवरीकी सावरकर और परचुरेको छोड़कर और सब अभियुक्त एक 
साथ दिल्लीमें थे। उस दिन मंदवछालने उस स्थानके पूंस गन कोटनसे एक 
विस्फोट किया जहाँ गान्धीजी रोज झामको ग्राथना किया करते थे । विड़छा भवनमें 
ये कई दिन पहलेसे रह रहे थे और रोज शासको प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थनाके 
लिए वे अपने रहनेके कमरेसे ५ वजेके करीब वागके कोनेपर स्थित आर्थनास्थलूपर 
जाया करते थे । कभी दशक अधिक आते थे, कभी कस, पर पग्राथंनाकी वात आम- 
तौरसे लोग जानते थे । गान्धीजी किस तरह जाया करते थे इसको अच्छी तरह, 
. समझानेके लिए मैं बादमें बिंड्ला भवनका एक नकशा भी उपस्थित करूंगा | 

सभी अभियुक्त एकत्र थे ३ 

२० जनवरीकों मदनलालने बत्ती लगाकर देशी बम (गन काटनके एक्र 
डुकड़े ) का विस्फोट किया । उस समय सावरकर और परचुरेको छोड़ और सब 
अभियुक्त पार्थना-स्थलपर या उसके आसपाप्त उपस्थित थे । यह बहुत महत्त्वकी 
बात है। अगर सबूत पक्षने यह साबित कर दिया कि ये छोय दो तीन दिन पहले 
दिल्ली आये थे, एक जगह एकत्र हुए, विस्फोटके समय वे सत्र उपस्थित थे और 


( हे? ) 


सबके पास हथगोले और रिवाल॒र थे तो उनका उद्देश्य साफ मालूम हो जायगा | 
वे कोई संयोगसे एक जगह एकत्र नहीं हो गये थे । सबको मिलकर कोई एक काम 
करना था। अभियुक्त न॑० ४ मदनलालने अमी मान लिया है कि “विस्फोट मैंने 
किया |” इसने और जो बातें कही हैं उन्हें हम असत्य शसावित करेंगे | केवल यही 
नहीं, हम तो यह कहना चाहते हैं. कि उस दिन गान्धीजीकी हत्या करनेका इरादा 
था | हृत्या कव की जाय इसे बतानेके लिए विस्फीट किया जानेवाला था | पर यह 
योजना निष्फल हुई । 
हत्याक्रे समय प्रथम तीन अभियुक्त उपस्थित 

पू्वनिश्चित योजनाके अनुसार उस दिन हत्या क्‍यों नहीं हुई उसके कारणोंका 
विवरण अभी में नहीं बताऊँगा | सदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया। और लोग 
भाग गये, पर कहाँ-कहाँ गये इसका पता छग गया । अभी सिंफ इतना ही बताना 
काफी है कि अभियुक्त न॑० १, २, रे तथा अन्य वम्बईमें फिर एकत्र हुए और वादसें 
३० जनवरीको अभियुक्त नं० १, २, ३ नथूराम, आपटे और करकरे फिर दिल्ली 
आये । नथूरामके हाथसे छोड़ी गयी तीन गोलियोंसे गान्वीजीकी हत्या हुई, पर 
अभियुक्त नं० २ और ३ हत्याके समय विड़ला-भवनमें या उसके आस-पास उपस्थित 
थे । यह कोई संयोगकी वात नहीं, वल्कि निश्चित योजनाके अनुसार थी । 

कुछ समयसे यानी मार्च १९४४ से अभियुक्त नं०-१ पूनेसे निकलनेवाले 
मराठी दैनिक अग्रणी” का सम्पादक था। अभियुक्त नं० २ की सहायतासे नथूरासने ह 
इसे निकाला था। नथूराम सम्पादक और आपडटे जनरल मैनेजर जैसा था और 
पहले दीनों मालिक थे । में वताऊँगा कि यह पत्र उन्हीं वातोंका किस. तरह अचार 
करता था जो गान्धीजीके सत्य, अहिंसा भौर आतृत्नके सिद्धान्तोंके खिलाफ रहा 
करती थीं। यही हत्याके पीछेका रहस्य है। 

यह सब लोग जानते हैं कि १५ अगसंको हुए देश-विभाजनके पहले और. . 
बादमें देश बहुत अशान्त और चिन्ताजनक अवस्थासे गुजरा, पर इस स्थितिमें भी 
गान्धीजी मुसलमानोंके प्रते शान्तिका भाव रखनेपर हमेशा जोर देते रहे। १९४६से , 
ही बन्नाल और विहार और पज्ञावकी-अश्यान्तिमें भी वे इसी वातका अचारे करते 
रहे । विभाजनके वाद भी वे इसी वातको दोहराते रहे और उन्होंने नोआखाली 
जानेका निश्चय किया | 

नथूराम विवेकभ्रए/्ट हो गया 

अब में केवल अभियुक्त नं० १ की वात करूँगा । वह हमेशा दी 

क्रदु और विरोधी रहा, यह उसके पन्नके लेखोंसे स्पष्ट हो जायगा। वह 


५: 224. 


( हे१ ) 


हिंसाका समर्थक्ष था, बदला लेनेका समर्थक्ष था, और उन सब बातोंक़ा 
विरोधी था जिनका गान्धीजी प्रचार करते रहे । यह विरोध अच्तमें 
इतना अधिक कठ्ु हुआ कि अभियुक्त नं० १ ने अपना विवेक खो दिया और 
वह सूखंताके इस नतीजेपर पहुँचा कि हम जिसे ठीकू नीति समझते हैं उसकी विजयके 
लिए एकमात्र रास्ता उस व्यक्तिको खत्म करना था जो अदिसाक्ा अ्रचार करता है, 
पर जिसे लाखों लोग मानते हैं । यदि वह विवेक-श्रष्ट न होता तो उसे साहछम हो 
जाता कि किसी एक व्यक्तिको मारनेसे उसके सिद्धान्त नष्ट नहीं हो जाते। 
गान्बीजीके वारेमें तो यह वात और स्पष्ट थी क्योंकि उनके व्यक्तित्व और उपदेशों- 
का प्रभाव सवपर पढ़ता था । साथ ही अभियुक्त सम्भवतः यह भी समझता था 
कि गान्धीनीकी हत्या कर उसे खुद जनतमें अपने बदला लेनेके सिद्धान्तका प्रचार 
करनेका अवसर मिलेगा । 
पर्‌ अभियुक्त नं० $ हत्याके लिए अकेला जिम्मेदार नहीं था । उसका 
अभियुक्त नं० ३ करकरेके साथ काफी दिनोंसे परिचय था और यह स्पष्ट हे क्रि 
दोनों हत्यामें प्रत्यक्ष शामिल थे । ॥ 
चौथा अभियुक्त सदनलाल पञ्ञाबसे आया शरणार्थी है। वह साखुक है, 
दुस्ताहसी है ओर चाहे जो काम करनेकी तैयार था। उससे करकेरेके साथ सबसे 
पहले अहमदनगरमें मुलाकात हुई। उसको दुस्साहसपूर्ण प्रकृतिक्नी बात जानकर 
अभियुक्त न॑० १, २ और ३ ने अपना काम उससे करानेकरी ठाती । 
पोंचवों अभियुक्त शंकर वडगेका नौकर है | वडगेको माफी दी जा चुकी है । 
पूनेमें वडंगेकी हथियारोंकी दूकान थी। वह अभियुक्त नं० १, २ और ३ के 
सम्पर्कमें इसलिए आया कि इन्हें हथियार चाहिये थे और वडगे हथियार गोली- 
वारूद दे सकता था और उसने इन तीनोंको काफी हथियार दिये भी। २० जनवरी- 
के पहले उसको भी शामिल होनेके लिए फुसलछाया गया और वह इनकी वात मानने- 
तैयार भी हो गया। शंकर वडगेका नोकर था और उसने समझन-बूझकर अपने 
मालिकका साथ दिया और इस वातको अवश्य अच्छी तरह जानता था क्नि दिल्लीमें 
सबलोग क्यों आये हैं । -दिल्लेमें आकर उसने खुद एक हथियार चलाकर देखा और 
२० जनवरीको जब हत्याकी कोशिश की गयी वह खुद आआर्थना-सभामें उपस्थित था । 
गोपाल गोडसे अमियुक्त नं०१ का भाई है। वह खड़क़ीमें एक सरकारी दफ्तरमें 
- नौकर था। झूठा बहाना बताकर उसझे-छुद्टी ली और सबके साथ दिल्‍ली आया। 
इन सब लोगोंके पास तरह तरहके शस्त्रास्त्र और विस्फीडक थे। एक और 
अभियुक्त डाक्टर परचुरेका कहना है कि में खालियरका निवासी हूँ । हस इस 
वातको स्वीकार नहीं करते | इसने अदालतकी बहुतसे कागज दिये हैं जिनसे माल्म 


( ३२- ) 


हो जायगा कि उसने अपना काम बहुत बादसें किया २० और ३० जनवरीक्रे 
वीच जब अभियुक्त नं॑० १ और २ ग्वालियर गये, डाक्टर परचुरेने वह पिस्तील आप्त की 
जिससे अन्तमें गान्धीजीकी हत्या की गयी। अभियुक्त न॑० १ और २ उससे पिस्तौल 
लेकर दिल्‍ली आये भर ३० जनवरीको हत्या की |. - । 
सावरकरके सहयोगके बिना हत्या न होती पु 
अन्तमें बहुत सूत्र रूपसे मे सावरकरका जिक-कहूँगा । उनका नास सशहूर 
है। वे एक खास विचारधारावालके नेता रहे हैं और कई सालतक हिन्दू महासभाक़े 
ध्यक्ष रहे । यह स्वविदित है कि वे कभी अहिंसाके प्रेमी नहीं रहे ओर व सुस- 
लिमोंके पक्षकी नीतिके कभी समर्थक रहे । वे बम्बईमें दादरमें रहते थे | अभियुक्त 
नं० १ और २ का उनसे वहुत घनिष्ठ सम्पक रहा है। यह कहना अत्युक्ति न होगी 
कि वे उन्हें अपना गुरु मानते रहे । अभियुक्त नं० १ और २ ने जो अखबार 
. निकाला वह सावरकरका आश्ौवोद लेकर निकाला । सावरकरने रुपग्रे पैसेसे उनकी 
मदद की । सावरकरको वे कितना मानते थे यह इसी वातसे मालूम हो जायगा कि 
पत्रके हरएक अंकके पहले पेजपर सावरकरका चित्र छपता था । वम्बईके सावरकरके 
घरमें राजनीतिक कार्य ऊर्ता हमेशा आते जाते रहे, और अभियुक्त .नं० १ और २ भी 
अक्सर उनके यहाँ जाते थे । इस बातका प्रमाण मौजूद है कि अभियुक्त न० १ और 
२ का सावरकरसे वरावर सम्पर्क बना रहा । इस वातका प्रमाण है कि २० जनवरी 
की घटनाके कुछ ही पहले सावरकरसे उतका सम्पक्त हुआ था। इस बातका भी 
यथेष्ट सबूत है कि जो कुछ होने वाला था उसे न केवल वे अच्छी तरह जानते थे, 
पर उनके सहयोगके विना यह काण्ड हो ही नहीं सकता था । हे 
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, १० और २० जनवरीके वीच क्‍या हुआ 

अब मैं बताऊंगा कि २० और ३० जनवरीके बीच हरएक अभियुक्तका हाल- 
क्या था और प्रथम तीन अभियुक्तोंने मिठक्रर १० और २० जनवरीके वीच क्या 
किया | . 
पहले अभियुक्त न॑० १ को लीजिये ! १९३८ में हैदराबाद सत्याग्रह नामका एक 
आन्दोलन हुआ । यह हैद्राबादमें वहाँकी आन्दोलन करनेवाली पार्टीकी सहायता कर... 
जनताके लिए अधिकार पानेके हेतु किया गया था। ब्रिटिश सारतके भी बहुतसे 
लोग हैद्रावाद जानेके लिए तैयार हुए। उसमें अभियुक्त नं १ ने सी भाग लिया। 
चह गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा हुई | छूट आनेके वाद वह राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघका काम करने लगा । यह संस्था उस समय सेनिक्र या उम्र रांजनीतिक 
संस्था नहीं थी । इसके वाद इसने हिन्दू राष्ट्रुह नामकी एक संस्था खोली जिसका 


( रेरे 


राजनीतिक उद्देश्य चहदी था नो आर, एस एस, का था, पर. जो अधिक उग्र और 
सैनिक ढंगकी थो | उद्देश्य यह था कि हिन्दूधमे इतना शक्तिशाली बनाया जाय कि 
चह हिन्दूसमाजकी रक्षा कर सके | इसके लिए कसरत करना, क्लब खोलना आदि 
कार्यक्रम बनाये गये । इसके बाद अभियुक्त नं, १ और २ ने सोचा कि अपने कार्यका 
अचार करनेके लिए कुछ और करना चाहिये । उनका कोई अख़बार नहीं था इस- 
लिए माच १९४४ में अग्रणी” निक्रालनेका निउइचय किया गया। २५ सा १९५४८ 
को पत्रका पहला अंक निकला | इसके आवश्यक खर्चके लिए सावरकरने १५०००) 
दिया । उस साल गान्धीजीने अपनी एक प्रार्थनासभामें कहा था कि भारतमें यदि 
अलग मुसलिम राज हुआ तो में उसका विरोध नहों करूँगा। इसके बाद ऐपी ऐसी 
बातें होती गयीं कि दोनों सम्प्रदायोंके बीच कठुता बढ़ती गयी । केंन्द्रमे अस्थायी सर-' 
कारके लिए एक योजना बनी । इसका बहुतसे राजनीतिक दुलोंने ओर विशेषकर 
हिन्दू महासभाने विरोध किया । १९४६ में पूर्वी बन्नालमें दज्ले हुए। उस समय श्री 
सुहरावदों बच्नालके प्रधान मंत्री थे | कहा गद्य कि दुल्लोंके लिए वे जिम्प्ेद्र हैं । 
गान्धीजी नोआखाली गये । करकरे भी नोआखाली सम्मवतः इसलिए गया कि वहाँका 

लितकी जाँच की जाय | गान्धीजीका उद्देश्य दोनों सम्प्रदायोंगें मेड कायम करनी 
था। अभियुक्त नं. २ भोर ३ की तरह राय रखनेवाले इसे पसन्द नहीं करते थे । 
मैं खास तौरसे अभियुक्त शंकरकी वात करता हूँ। वह कोई कट्टर राजनीतिक विचारों- 
का आदमी नहीं है । पर अभियुक्त नं, ८ गान्धीजीकी नीतिके सम्बन्धमें कट्टर विचार 
रखता था। » 

इसके बाद पंजावमे दे हुए, फिर भी कांग्रेसद्वारा शासित प्रान्तोंमें बदलेकी 

« कोई काररवाई नहों करने दी गयी । 

१५ अगस्तको देश-विभाजन हुआ और उसके बाद पंजाबका हत्याकाण्ड [ 
गान्धीजीने कह दिया कि बदलेकी काररवाईका हमेशा विरोध करूँगा । इसके चाद' 
काश्मीरका मामला हुआ । कांग्रेस पार्टीने जनमत-गणनाका अस्ताव रखा। फिर 
हैदराबाद राज्यमें भी कुछ उपद्रव हुआ | अन्तमें गान्धीजीका अनशन हुआ । यह 
अनशन दोनों सम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करनेके लिए और खासकर हिन्दुओंकी 
मुसलमानोंके विरुद्ध काय करनेसे रोकनेके लिए था। मेंने ये सब बातें अभियुक्त न॑०१ 
को ध्यानमें रखकर कही हैं, क्योंकि इसके अखवारमें इसोके सम्बन्ध लेख रहा 
करते थे भोर गाछी-गलौज भी रहा करती थी । - 

अभियुक्त नं. २ बहुत विद्वान है और अहमदनगरमें ६-७ सालतक अष्यापक 
घा। १९४२ सें अहसदनगरतसें राष्ट्रीय दुलका आरम्म कर उसने अभियुक्त नं. ९ 
का साथ देना झुरू किया। वह करकरेकी पहचानता था जिसके अहमदनगरमें कई 
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दोटल थे । १९४३ में कुछ महीने वह सेनामें रहा । १९४४ में दोनोंने मिलकर 
अप्रणी! निकाला । इसके वाद श्नास्त्र एकत्र करनेके अतिरिक्त अखबारका काम 
छोड़कर वह और कोई दूसरा काम नहीं करता था | १९४७ में एक बम्तविस्फोटके 
सम्बन्धमें वह गिरफ्तार कर लिया गया था, पर बादमें रिहा भी हो गया। 

अभियुक्त न॑० ३ करकरे आर, एस. एस. का सदस्य था। १९३८-३९ में वह 
हैदराबाद सत्याग्रहसें शामि्ठ हुआ और १९४१ में हिन्दू महासभाक्रा सदस्य बना | 
राष्ट्रीय दलके सम्बन्धमें उसका अभियुक्त न॑० १ और २ से सम्पक हुआ और उसने . 
असेम्बलीके चुनावोंमें श्री जमनादास मेहताके पश्षमें काम किया । नवम्बर १९४६ 
सें वह नोआखाली गया और अभियुक्त नं० १ और २ से उसकी घनिष्ठता बढ़ी । जन- 
चरी १९४८ के लगभग उसने शज्रास्त्र आदि एकत्र करना छझुछ किया और पहले 
दोनों अभियुक्तों के साथं पडयम्त्रमें शामिल हो गया। इसका मतलब यह नहीं 
लगाना चाहिये कि पडयन्त्र पहले दो अभियुक्तोंने रचा और करकरे उसमें शामिल 
हो गया । तीनों पडयन्त्रमें पहलेसे ही थे ओर- यह दि्सिम्बर या शुरू जनवरीमें 
रचा गया | 


शरणार्थी मदनलाल केते फेँसा 


नवम्बर १९४७ में अहमदनगरमें चौथे अभियुक्त मदनलालसे उससे भेंट 
हुई। एक छोटीसी दूकान खोलनेमें इसने मदनलालकी मदद को । अभियुक्त नं. ३ की 
राजनीतिक काररवाइयाँ ऐसी थीं कि शीघ्र ही अभियुक्त नं. ४ अपना पूरा समय 
अभियुक्त न॑, ३ की सहायत। करनेमें ही देने लपा। करकरे अहमदनगरमें नेता था 
और शरणार्थियोंमे काम करता था। इसी कासमें सदनलालसे उसका परि- 
चय हुआ। 

नवम्बर १९४७ के आसपास सदनलाल बम्बई आया । अम्बईमें उसकी माहु- 
गाके एक कालेजके कोई प्रोफेसर जैनसे मुलाकात हुई जिन्होंने अपने पुस्तक-अका- 
झनके कासमें इसे सहायता करनेकोी कहा। वह कुछ ससय वम्बईसें जैनकी कितादें 
चेचता रहा और फिर अद्मदनगर वापस लौटा । टिसम्बरमें वह फिर प्रोफेसर जैन- 
से मिला । शुरू जनवरीमें पहले दो अभियुक्तोंसे अहृमदनगरमें उसकी मुलाकात 
हुई । अहमदनगरमें इन लोगोंके विरुद्ध राय रखनेवालोंकी एक सार्वजनिक सभा 
७५ जनवरीको हुई थी जिसमें इसने प्लेटफ मंपर -चढ़कर जबरदस्ती भाषण करना 
चाहा जिससे सभा भज्ञ कर देनी पड़ी । १० जनवरीको वह वम्बई आया और १२ 
को प्रोफेसर जैनसे मिला । उंसने प्रोफेसर जेनम्रें इस बातका भी कुछ जिक्र किया 
कि-चह दिल्‍ली किस सकपदसे जा रहा बने उसको ऐसा न करनेके लिए 


कह 


६ हेण ) 


समझाया-छुझायो पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और -इपके बाद मदवलाल 
हिल्‍्लीके .लिए राई हो यया। जैनकी गव्रांही अंदालतमें ली जायगी। 

: अभियुक्त न॑० ७ एक डाक्टर है । वह कुछ वर्षोंसे ग्वालियरमें रहता है। हिन्दू 
, समभासे उसका सम्बन्ध है । वह सावजनिक कार्यक्तो था भौर इसी नाते ग्रोड्सेसे 
. उसका परिचय था। जब्र गोडसे और आपटे उसके पास गये और हत्या करनेडे 
लिए हथियार देनेको कहा तो उसने एक दृथियार प्राप्त कर लिया और इन्हें दिया, 
यद्यपि अपने पासका दृथियार उसने नहीं दिया। गोडसे जत्र खालियर' गया त्तो 
उसके पास एक पिस्तौल थो | वह खराब माल्म हुई इसलिए उसे नयी पिस्तौलका 
इन्तजाम करना पड़ा | हे 

अब में श्री सावरकरके बारेमें कुछ कहता हूँ । वे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हिर 
समहासभाके अध्यक्ष रहे हैं। राजनीतिक नेता होनेके कारण समय सम्रयंपर वे जो 
वक्तत्य देते ये उनको कुछ लोग स्वीकार करनेक्ी दृष्टिसे और बहुतसे लोग उत्सुकता- 
चर पढ़ते रहे | हिन्दू राष्ट्रीय दलक्की स्थापनामें उनका आशीवाद्‌ प्राप्त था। उनकी 
पुस्तकोंको, जो बहुतसी हैं और कड़ी विचारधाराकी हैं, वहुतते उनके समर्थक 
मार्ग-दर्शनके ख्यालसे पढ़ते हैं ॥ वहुतसी पुस्तकोंका पहले तीन अंभियुक्तोंने बहुत 
प्रचार किया । जब जब सावरकर वम्बई्के वाहर जाते तो गोडसे या आपटे उनके 
साथ जाते या साथ रहते । आखिरी बार १४ जनवरीको गोडसे और आपटे सावर- 
करके यहाँ गशे । इसके ४ दिन वाद अभियुक्त वम्बईसे रवाना हुए यह बहुत 
सहत्वकी वात है । दिसम्वर १९४४ आखीरमें या शुरू जनवरीमें षडयन्त्रकी पूरी 
रचना हुंई । 
अभियुक्त नं, ३ और. ४, ९ तारोखको पूना गये और मदनल्ालका परिचय 

गोडसे-आपटेसे कराया गया । फिर करकरे-सदनलालक्को बड्गेकी दूकान दिखायी 
गयी। बडगेका नौकर शंकर वहाँ था। इन लेगोंने कुछ हथगोले देखे, गनकाटनके 
डक्ड़े भी देखे । १५० जनवरीको करऋरें और सदतलाल बम्बई आये और उसी दिन 
वे सावरकरके यहाँ गये । १० वारीखक्नो वे प्रोफेपर जैनके यहाँ भी गग्रे । 


नधूरामने अपने वीमोंका उत्तराधिकार कर दिया 


१३ तारीखको जो कुछ हुआ उसमेंसे केवल यही एक बात बतलाना काफ़ी हे क्लि 
नथूरासने आपटेक्की पःनीके नाम अपने २००० के वीमेका उत्तराधिकार कर दिया। 
यह आपटेकी जानकारीमें हुआ । १४ तारीखको गोडसे और आपसे बम्बई आये 
और दाइरमें सावरकरके घर गये-। वे वम्बरमें एक होटलमें 5हरे, रातमें ठणामें 
जोशी नामके एक मित्रके यहों 5हरे | १४ को बडगे और 'शंकर भी वम्बईमें थे । 


(६ हे ) 


बडगेके पास कुछ विस्फोथ्क थे । एक थैलेमें ५ हथगोडे और गनकाटनके दो टुकड़े 
रखे गये थे और थैला रख दिया गया ताकि वादमें उसे ले जाया जाय । उस दिन 
अभियुक्त न॑० १ नथूराम गो डसेने अपने नामके ३२००० के वीमेका उत्तराधिक्रार 
अपने भाई गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम किया | यह भी आपटेकी जानकारीम किया 
गया । उसी रिन अभियुक्त नं. ६ गोपाल गोडसेने जो मोटर ट्रांसपोर्ट डीपोमें सिवि- , 
लियन स्टोर कीररका काम करता था, ७ दिनकी छुट्टीके लिए द्रखास्त दी और 
१७ से २३ जनवरीतक उसकी छुट्टी मंजूर हो गयी । १५ को पहले चारो अमियुक्त 
उस जगह गये जहाँ हथगोलेका थेला रखा था । जब थेल्ा खोला गया तब क्‍या 
हुआ इसका सबूत अदालतके सामने हैं | उस दिन वे जगद्द जगह घूमते रहे । 


गोड़से-आपटेकी दिल्लीकी दवाई यात्रा 


अभियुक्त नं, ४ किसी श्रीमती मोडकके यहाँ गया और उनसे कहा कि मैं कई 
 मित्रोंके साथ दिल्ली जा रहा हूँ और आप शीघ्र ही कोई वढ़ा समाचार सुनियेगा। 
उस दिन करकरे और मदनलाल पेशावर एक्सप्रेससे द्ल्लीके लिए रवाना दो गये । पेज 
तारीखकी दो दिन बाद १७ को बम्बईसे दिल्‍ली जानेवाले हवाई जहाजके दो टिकट 
खरीदे गये । ये टिकट करमरकर और एस० मराठे इन बनावटी नामोंसे निकाले गये 
पर ये वासतवमें नथूराम और आपटेके लिए थे। वे विभिन्न समयोंमें विभिन्न नाम 
रंखकर काम करते थे । 

अभियुक्त नं. ५ और २ वम्बईसे चलकर दोपहरमें दिल्ली पहुँचे। १८ को बडगे 
और शांकर भी दिल्लीके लिए रवाना हुए। अभियुक्त नं. ३ और ४, १७ को दिल्‍ली , 
पहुँचे । वे एक होटलमें ठहरे | मदनलालने अपना असछी नाम लिखाया | अमियुक्त 
नं, ३ ने अपना नाम ध्यास बताया | अभियुक्त नं. १ और २ भी दोपहरको दिल्ली 
पहुँचकर एक होटलमें ठहरे और अपना नाम देशपाण्डे बताया । १८ को पहले चारो 
अभियुक्त दिल्‍लीमें थे। १५ को बडगे और शंकर भी पहुँचे । रातको गोपाल भी 
दिल्‍ली पहुँचा । २० को आपटे, बडगे और शंकर सबेरे विड़लाभवन गये | आपटेने 
बडगे और दरांश्वरकी जगह दिखायी और खासकर वह जगद्ट दिखायी जहाँ गान्धीजी 
चेठ करते थे । । 

उस समय उनके पास ३२ बन्दूकें, ५ हथगोले और गनकाटनक्े दो बड़े 
टुकड़े ( स्लैब ), विस्फोटक बत्ती और तार आदि थे। २० जनवरीको दोपहरके 
बाद ये शस्त्रास्त्र सव लछोगोंको बॉटे गये। शंकरकी एक हथगोला दिया गया। 
मदनलालकी एक वन्दुक और गनकाटनका एक ठुकड़ा मिला | एक हथगोला और एक 
बन्दूक बडगरेके पास रही। १-१ हथगोला गोडसे और करकरेने लिया | 


( रे७ ) 


२० जनवरीको ही हत्याकी- योज॑ना 


योजना यह थी कि एक निरिवत संक्ेतपर गनकाटनका विस्फोट कराया जाय 
और इससे लोगोंमें जो तहलका सचे उसका लाभ उठाकर और हथगोछे फ़ेंक्रे जायें 
तथा पिस्तौलसे गान्धीजीकी हत्या की जाय । योजनाके अनुसार विस्फोट तो हुआ, 
पर क्िप्ती करणइञ् भीड़सें घत्राहट नहीं हुई और योजनाका अगला भाग कार्यो 
न्वित नहीं किया जा सका। इस समय सब अभियुक्त बिदलामवन गये थे इसे में 
सावित कछेंगा । निश्चित समयपर सदनलालने गनकाटनका विस्फोट कराया। 
लोगोंने उसे देखा और वह पहड़ लिया गया । 


चस्बईसे दिल्लीकी दूसरी दचाई यात्रा 


२० को हुई इस घटनाके वाद उसी रातको बढगे और शंकर दिद्लीसे रवाना 
हो गये और जानेके पहले हिन्दू महासभा भवनके पीछे जमीवमें यैला, गवकाउनका 
एक ठुकड़ा और कुछ कारतूस गाड़ दिय्रे । बादमें पुलिसद्वारा यह निकाला गया। 
अभियुक्त नं. १ और २ ने भी दिल्‍ली छोड़ी पर वे दूसरे रास्तेसे गये। वे पहले कान- 
पुर गये और फिर कल्याण और ठाणा और वहॉँसे बम्बई गये । करकरे दूसरे दिन 
मथुए होकर वस्वईके लिए रवाना हुआ। बम्बईमें वे सब ठाणामें अपने एक मित्रक्े 
यहाँ मिले । फिर २७ तारीखको अभियुक्त नं. १ और २ हवाई जहाजसे 
दिल्‍लीके लिए रवाना हुए और दोपहरको वहाँ पहुँचे । उसी दिन वे ख्वालियर गये 
और रातको वहाँ पहुँचे । वे डाक्टर परचुरेके यहाँ गये और २८ को पिखौल प्रात 
करनेका काम हुआ। २८ को वे दिल्‍लीके लिए रवाना हुए भौर दूसरे दिन दिल्ली 
पहुँचे । इस बीच अभियुक्त नं. ३ भी २८ तारीखको दिल्ली पहुँचा। उन्होंने 
पिस्तौल चलाकर देखो और इतमीनाव कर लिया कि वह ठीक है | 

३० तारीखक़ो वे सव एक साथ प्रार्थनासभामें गये । वहोँ जो कुछ हुआ, 
चहुत थोड़ेमें बताया जा सकता है । गान्धीजी अपने कमरेसे पैदल प्रार्थना-मैदानकी 
तरफ आये । उनके वहाँ पहुंचनेपर अभियुक्त नं. १ उनके पास गया और नमस्ते 
गान्धीजी” कहकर उसने १॥-३२ फुट दूरीसे अपनी पिस्तोलसे गान्धीजीपर गोलियों 
चलारयीं। पिखौलमें ७ गोलियाँ थीं जिनमेंसे ३ चलायी ययीं। दो गोलियाँ शरीरके 
पार.निकल गयीं । दोनों गोलियां और तीन खाली खोल वबादमें पाये गये । विडला- 
भवनके एक चोकरने अभियुक्तकों घायल किया और वह पकड़ लिया गया । उसको 
चोटका इलाज भी किया गया। अभियुक्त न॑. २ और ३ वहाँसे भागे और दिल्लोसे 
चलकर २ फरवरीछो बम्बई पहुँचे । इस वार वे एक दूसरे होटलमें ठहरे । वे ञणा 


( झें८ ) 


गये और उस भादमीको देखा जिसके यहाँ वे ठहरे थे। थे वहोँसे चले गये, पर 
फिर लोट आये । अभियुक्त नं. २, १४ फरवरीको पुकढ़ा गया | वादमें उसी दिन 
अभियुक्त नं, ३ भी पकड़ लिया गया । ६ फरवरीको वम्बईमें शैक्रर पकढ़ा गया । 
५ फरवरीको पूनेमें गोपाल भी पकड़ा गया । ६ फरवरीकोी जनपुरक्षा कानूनके 
अनुसार सावरकर भी नजरवबन्द कर लिये गये | ७ फरवरीको परचुरे नजरवन्द 
क्रिय्रे गये | सावरकर और परचुरे मुख्यतः चन्दा एकत्र करनेक्े लिए जगह जगह 
घूमते रहे | 

इसके बाद श्री दफ्तरीने दाखिल किये गये कुछ कागज-पत्नोंकी ओर अदालतका 
ध्यान दिलाया। अप्रेल १९४७ और जनवरी १९४८ के बीच “अग्रणी? में छपे 
लेखोंकी ओर उन्होंने जजका ध्यान दिलाया | लेखोंकी पढ़ सुनाकर उन्होंने बताया 
कि अभियुक्त उस समय गान्धीजीकी नीतिके कितने विरोधी थे । 

श्री दफ्तरीका भाषण'२ घण्टे १० मिनटतक द्वोता रहा । वे धीरे-धीरे बोलते 
थे, पर खास जगद्टोंपर जोर देकर भाषण करते थे) उन्होंने कहा कि २४ जूनकी 
१० बजे दिनमें अदालत विड़लाभवन चलकर दु्घेटनाके स्थलका मुआइना करे। 

अदाश्तने विशलाभवन जाना स्वीकार किया और अभियुक्तोंसे भी पूछा कि क्या 
वे भी जाना चाहेंगे । नथूरामने कहा कि मेरी कोई- खास इच्च्छा नहीं है । भापदे 
करकरे, गोपांल गोडसे और मदनलाल इन चार अभियुत्तोंने और उनके पकीलेंने 
कहा कि हम भी उसी समय चढेंगे। इसपर श्री दफ्तरने अपने साथ अभियुक्तोंको 
ले जाने?र आपत्ति की। उन्होंने कह्ठा कि अभियुक्त बादमें भी जा सकते हैं। में 
इनको दुर्घेटनाके स्थलका नकशा भी दूँगा । अदालतनें उनकी आपत्ति नहीं मानी और 
जरूरी कड़ा पुलिस व्रन्दोबस्त करनेके .लिए कहां ताकि अभियुक्त वहाँ ले जाये जा 
सकें। जजने दर्शकों और पत्रकारोंकी वहाँ जानेंकी मनाही कर दी । ह 

इसके बाद अदालत २४ जूनको दिनमें २ वजेके लिए उठ गयी । 


सबूत पश्षके गवाहोंके बयान 
रे फरार अभियुक्तोंकी खोज जारी 


२४ जूनकी दिनमें २ वजे अदालत फिर बैठी । सबकी सम्मतितते यह तय हुआ 
कि गवाहोंका बयान जज खुद जहाँतक हो सके केवल अंग्रेजीमें लिख लेगे। आज 
सवूत॒के गवाहोंके बयान शुरू हुए । सबसे पहले ग्व/लियर राज्यके एक हेड कान्स्टेचल 
इज्रदत्त मूलचन्दका वयान हुआ। वह अंग्रेजी समझता था, पर हिन्दीमें ही उत्तर देते 
हुए उसने कहां कि में ३० सालका ब्राह्मग हूँ। सैद्रिक पास हो । ९ सालसे खालि- 
यरकी पुलिसमें और ७ सालसे खुफिया विभागमें काम कर रहा हूँ । मंडछीक नामक 
इन्स्पेक्टरके नीचे काम करता हैँ । ४ 

सरकारी वकील श्री दफ्तरीने यह वतानेके लिए कि इस मामलेमें तीन अभियुत्त 
' शंगाधर दण्डवते, गंगाघर जाघव और सूर्यदेव शर्मा अमीतक फरार हैं, गवाहसे 
पूछा गया कि कया तुम इन तीनोंकी जानते हो ? गवाहने कहा कि, हाँ, फरवरी 
१९४८ तक वे ग्वालियरमें थे, पर तत्नसे ग्वालियरमें नहीं हैं | 

- श्री दफ्तरी - ग्वालियरके इन तीनोंके पते दे सकते हो 
गवाहने पते दिये और कहा कि वे अब चहाँ नहीं हैं, ३ फरवरीके बादसे के 
लापता हैं । 

श्री दफ्तरी-- ३ फरवरीकोी क्यों तलाशी ली गयी १ 

गवाह -- २ फरवरीकों ग्वालियर रक्षा आदेशके अनुसार उनकी खोज की गयी । 
मैंने खुद तलाशी ली, पर उनका पता नहीं लगा | 

गवाहने कहा कि इन तीनोंकी दिल्ली, पूना और बम्बईकी पुलिस भी तलाश 
कर रही है। तीनोंकी खोजमें दिल्‍ली, पूना और वम्बईके पुर्लिस अफसर भी 
ग्वालियर आते जाते हैं । 

श्री दफ्तरी - इनकी खोजमें तुम कभी ग्वालियरके बाहर भी गये थे £ 

गवाह--इस सम्बन्ध सें दतिया गयां था । दतियाकी घुलिस भी फरारोंकी 
खोज कर रही है । ल्‍ 

श्री दफ्तरी--क्यां खोज अंब भरी जारी है १ 

गवाह--होँ । 

: श्री दफ्तरी--क्या उनकी गिरफ्तारीकी कोई जाशा है : 
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गवाह--शायद जल्दी गिरफ्तारी होनेक्ी कोई आशा नहीं है। 
श्री दफ्तरी--जवसे ग्वालियरमें इनकी खोज हो रही है क्या तुम जानते हो. 
'कि गान्धी-हत्याकाण्ड के मामलेमें इनकी जरूरत है ? 
गवाह--जवपे दिल्लीकी पुलिस ग्वालियर गयी, तबसे हम जानते हैं कि गान्धो- 
दृत्याकण्डमें भी इनकी जहरत है। फरवरीसे ही इनकी खोज हो रही है | 
इसके वाद श्री दफ्तरीने कह्य कि इस गवाहका काम खतम हो गया ।.. 
सफाईके वकील श्री डोंगेने जिरह करते हुए पुछा--क्या खालियरकी पुलिसमे 
तुमको इन लोगोंकी तलाश केवल गखालियर राज्यमें, ब्रिटिश भरतमें नहीं, करनेझा 
आदेश दिया था १ 
जजने रोककर कहा कि में इस सवालका मतलब ही नहीं समझता, क्योंकि 
सबूत पक्षने गवाहको केवल यह बतानेक्रे लिए पेश क्रिया था झ्लि तीन आदमी 
'फरार हैं । हे 
डाक्टर परचुरेके वकील श्री इनामदारने जिरहमें पूछा--क्या तुम डाक्टर पर- 
चुरेकी जानते दी ? + ।' 
गवाह--हाँ, पिछले ५-६ सालसे जानता हूँ । परचुरे ग्वालियरमें डाकटरो 
करते थे और में पिछले ६-७ साहसे उन्हें देख रहा हूँ । में यह नहीं जानता कि 
थवालियरमें डाक्टर परचुरेक्ी कोई सम्पत्ति है या नहों। यह भी नहीं जानता कि 
फरार आदमियोंकी ग्वालियरमें जमोनें हैं या नहीं । ग्वालियर राज्य' गजटमें तीनोंके 
फरार होनेके बारेमें कोई सूचना छपी थी या नहीं यह भी नहीं जानता | इनामदररने 
इजलासमें ग्वालियर यजटकी कतरनें पेश की जिनसे प्रकट होता था कि ग्वालियर 
सरकारने तीनों फरारोंके नाम प्रकाशित नहीं किये हैं । कट 
जलपानके बाद मदनलालके वक्कील श्री-चनर्जीनी अद्यलतमें एक द्रखास्त दी 
कि सबूतकी ओरसे षड्यन्त्र और हत्या दोनों अभियोग लगाये गये हैं 'इसलिए पहले 
उन्हें पडयन्त्रका अभियोग साबित करना चाहिये और फिर हत्याका । सबूतकों घढ- 
 नाओंके तारीखवार सिलसिलेमें और १९४४ से झुरू कर अपने गवाह पेश करने 
चाहिये । 
' अदालतने यह दलील नहीं मानी और कहा कि सबूतकी ओरसे कोई भी गवाह 
चाहे जब पेश किया जा सकता है। यदि वे सुझे इस ब'तका इतमीनान व करा 
' सकेंगे कि कोई पडयन्त्र रचा गया था तो मैं गवाहोंकी रोक दूँगा । 
श्री बनर्जीने इसे मान लिया, पर कहा कि मुझे यह अधिकार रहे कि सबूतकी 
ओरसे पडयन्त्र साबित करनेके लिए पेश किग्रे गये सब गवाहोंके बयान हो जायेंगे 
उसके बाद भी मैं किसी भी गवाहसे. जिरह कर सके । | 
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अदालतने कहा कि गवाह कानूनकी दफा १० के अनुसार बयान, जिरह और 
सवूतकी ओरसे फिर बयान यही क्रम रहता है । 
श्री बनर्जी अपनी वातक्ो साबित करनेके लिए कोई कानून नहीं दिखा सके । 


नाम वदलकर होटलमें ठहरे 


इसके बाद दूसरा गवाह फतेहपुरी, दिल्लीके शरीफ हिन्दू होटलका जनरल 
मैनेजर रामलाल दत्त (पिताड्ा नाम गोकुडचनइ मेहता, उम्र ५५ साल) पेश किया 
गया। उसने कहा कि १७ जनवरीहो ३ आदमी होटलमें आये और १५ जनवरीतक 
कमर नं० २ में ठहरे। मदनलालने अंग्रेनीमें रजिस्टरकी खानापूरी की । तीनोंने 
अपने नाम रजिस्टरमें वी. एम. व्यास, सदनलाल और अमचेकर (३३) लिखवाये | 
गवाहने अदालतके आदेशसे कठपरेमें जाकर मद्नलाल और करकरेको पहचाना और 
' कहा कि इन्होंने ही अपना-अपना नाम सदनलाल और व्यास लिखवाया था| बादमें 
शान्ताराम आत्माराम अमचेकर नामक्ने एक आदमीकों सरकारों वकौ अदालतसें ले 
आये और गवाहने कहा कि यही वह तीसरा आदमी है जो होटलमें ठहरा था । 
जब ये लोग होटलमें ठहरे थे तो एक आदमी आया और उसने पूछा कि मदनलाल 
किस कमरेमें ठहरा है। मैंने अपने नोकरको उम्ते कमरा नं० २ में ले जानेको कहा । 
कठपरेमें जाकर गोपाल गोडसे की दिखाकर गवाहने कहा क्लनि यही वह आदसी है 
जिसने आकर मदनलालक्े बारेमें पूछा था। ऐसा करते समय अदालतने गवाहकी 
आअँखसे ऐनऊक्न उतार देनेकी कहा ताकि वह अपनी असली आँखोंसे अभियक्त- 
को . पहचाने । 
गव हने कहा कि तीनों आदमियोंने कह् था कि १९ वारीखक़ो दिनमें २ वजे 
हम जययँगे, पर वे गये नहीं | मदनलालने कहा क्लि हम बादमें जायँगे और जो 
कुछ भत्तिरिक्त चाज होगा उसे दे देंगे | 


जजद्वारा दुर्घटना-स्थलका सुआइना 


इसके बाद अदालत २५ जूनकी १० बजेके- लिए उठ गयी। आज अदा- 
लत बैठनेके पहले स्पेशल जज श्री आत्माचरण, श्री दफ्तरी और श्री भोपटकरक्े 
साथ दिनमें १० बजे _ बिड़लाभवन गये थे। आपटे, करकरे, सदनलाल और- 
गोपाल गोडसे भी पुलिसके कड़े पहरेमें ले जाये गये थे। जमने ग्रार्थनास्थलके चारों 
तरफका हाता देखा, “वह-स्थान भी देखा जहाँ हत्या हुई थी। सबूतकी ओरसे 
दुर्घटना-स्थलक्रा जो नकशा दिया गया था उससे मिलाकर जजने सव जगह देखीं । 
गान्धीजीने अपने जीवनके आखिरी ५ महीने जिस कमरेमें विताये उसे भी जजने 


हा 
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देखा | सव लोग हत्या-स्थानपर भी गये जहाँ गामन्वीजीके खूनकी आखिरी दुँदें 
गिरी थीं और जहाँ अब सौमेप्ठका चबूतरा बनाया गया है । चबूतरेपर 'हाय राम 
५-१७ समय ओर ३० जनवरी १९४८ तारीख लिखी है। गोली लगनेपर गान्धी- 
जीके मुहसे हाय राम” के शब्द निकले थे | ब 

करकरे और शंकरकी ओरसे जो मराठी और तेलगू दुभाषियेक्रा काम कर रहे हैं 
उन्होंने आज अदालत में शपथ ली कि वे अदालतके प्रति वफादार रहेंगे। इन 
डुमाषियोंकी अदालतने ही नियुक्त किया है। अदालतमें दुभाषियोंको वैठनेको सीट 
नहीं दी गयो । अतः वे खड़े ही रहे । आज भीड कम थी । 

२५ जूनकोी अदालतका काम शुरू होनेपर परचुरेके वकील भरी इनामदारने 
एक दरखास्त दी जिसपर जन्नने कहा कि आप पड़यनत्रके अमियोगका और 
विवरण चाहते हैं । में समझता हूँ कि सूर्यप्रकाशकी तरह साफ साफ अभियोग 
लगा दिये गये हैं, अब और स्पष्टीकरण में नहीं करूँगा । श्री इसानदारने कहा कि 
सरकारी वक्कीलने अपने वयानमें म्वालियरका जिक्र किया और यह भी कहां कि २७ | 
और २८ जनवरीकों परचुरेने पडयन्त्रमें भाग लिया, पर अद्दालतने जो फर्-खगे 
लगाया उसमें ग्वालियरका जिक नहीं है । इससे मेरे मुअक्किलका लुस्सान द्वी 
सकता है । अद्यलतने कहा कि अभियोग साफ साफ है और अब मैं उनमें कोई 
सुधार नहीं कर सकता। 

इसके वाद रामलाल दत्तकी गवाद्यीका काम फिर शुरू हुआ | 

श्री दफ्तरी --आपके होटलमें कितने नौकर हैं ? 

गवाह--उस श्षमय ७ नौकर थे । 2 

दफ्तरी--किसी अभिय्ुक्तने घोनेके लिए -कपड़े दिये थे. इसके वारेमें आप कुछ 
जानते हूं! 

गवाह--बी, एम. व्यास नाम बतानेवाले आदमीने मुझसे कहा था कि कपड़े 
घुलवानेका इन्तजास करा दें। मेंने रामसिंह नोकरसे यह काम करनेक्रे लिए 
कह दिया । 

दफ्तरी--इन तोनों आदु्मियोंको आपने अपने होटलमें ठहरनेके बाद और भी 

कहाँ देखा १ े 
गवाह--हाँ, तीनोंकी वम्बईमें देखा था । 

अदालत--व्या आपने होटलमें देखा था £ 

गवाह--हों, पहले होटलमें ओर वादमें वम्बइमें एक मजिस्ट्रेठके सामनें | 

मुझे दिल्‍लीकी पुलिस अभियुक्तोंकी शिनाख्तके लिए वम्बई ले गयी थी। शिनाख्त 
वहींके एक मजिस्ट्रेटेके सामने हुई थी और मैंने इन्हीं तीन आदमियोंको पहचाना था । 


ते 


( ४३ .) 


दफ्तरी--क्या आपको याद है कि द्ल्लीकी पुलिसने आपको शिनाझतके लिए 
बुलाया था ; 

गवाह--हाँ, सुझे २५ जनवरीके करीब दिल्‍लीकी पुलिसने घुलाया था, पर में 
बीमार था इसलिए नहीं जा सका । 

दफ्तरी--आपके होटलसे शिनाख्तके लिए ओर किसीकी भी बुलाया था ? 

. गवाह--हों, शान्तिप्रकाशको । 

अदालत--हम इस प्रश्नका मतेलव नहीं समझे । जब शान्तिप्रकाश आयेंगे 
. तब आपको वे यह वात बतायेंगे । 

दफ्तरी--अच्छी वात है, हुजूर ( सर )। 

दफ्तरीने इसके बाद कहा कि इस गवाहसे मेरा काम खतम हुआ । 

करकरेके वकील श्री डांगेने जिरह. करते हुए पूछा--कितने दिनोंसि आप इस 
होटलके . काममें हैं ९ े 

गवाह---पिछले ७-८ महीनेसे | यहाँ आनेके पहले में पाकिखानमें रुईकी 
एक फेक्टरीमें मैनेजर था । 

डांगे--होटल खूब चलता है, हमने सुना है| - 

गवाह--हाँ, उसकी उन्नति होती जा रही है । 

डांगे-- रोज बहुतसे लोग भाते और जाते होंगे। क्या भार याद्‌ करके बता 
सकते हैं कि रोजोना कितने छोग आपके होटछूमें आते हैं! 

अदालतने बीचमें ही रोफर कहा कि गवाहने कल होटलका रजिस्टर देखकर 
बयान दिया था। 

डांगे---मैं उसका स्मरण करके जवाब देनेके लिए कह रहा हूँ । 

“-याद करके क्‍या यह भी बता सकेंगे कि कोच लोग आपके होटलमें उतरने- 
वालोंसे मिलनेके लिए आते हैं ? क्या आप उन्हें पहचानगे ? 

गवाह --यदि कोई हमारे होटलमें ठहरता है. तो हम उसे पहचान छेंगे | कोई 
मिलने जाता है, उसे भी पहचान लेंगे । 

डांगे--मैं उन मिलनेवालोंओे बारेमें पूछ रहा हैँ. जो आपके यहाँ ठहरते नहीं । 

गवाह--पर यदि कोई किसीसे मिलने आता है तो मैं उसने रुकनेको कहता हूँ 
और फिर अपने नौकरसे सुलाकात करानेके लिए कहता हूँ । 

डांगे--श्री रामछाल,-कृपाक्र जो पूछता हूँ उसीका उत्तर दें। आप अपने 
होटलमें दितने घण्टे रहते हैं ? ; 

गवाह--मैं अपने होटलक्ा मालिक हो इसलिए******** 

डांगे--मेरे सवालका सीधा जवाब दीजिये | 


( ४४ ) 

गवाह--सबेरेसे शामतद्क ! 

डांगे--आपने कद्दा कि थे और मदनलार आपके द्दोदटलमें आये । आपने 
कभी श्नसे बातें भी की थीं : 

गवाह--व्याससे मुश्नसे दो तीन बार बातचीत हुई । 

डांगे--क्या इस आदमीने आपसे कहा क्वि मेरा नाम व्यास है ? 

गवाह--इसने यह कभी नहों कहा कि मेरा नाम व्यास है, पर इसने रजिस्टर- 
में दच्ताक्षः करते हुए लिखा--बी. एम, व्यास । दतस्तखत करते समय उसमे 
सुन्नमे कहा कि मेरा नाम वो, एम. व्यास हैं । ५ 

डांगे-क्या आपको बाद हैँ. कि कल आपने कहा था कि रजिस्टरपर मंदन* 
लालने खानापूरी की थी १ ह 

अदालत--नहों, आपने ठीक समझ। नहीं। गवाहने कल कहा था क्वि नाम 
यहले हिन्दीमें लिखा गया, पर जब गवाहने उसे अंग्रेजीमं लिखनेकी कहा तब 
मदनलाल आगे आया और अपने दोस्तके लिए दघ्तखत की । ४ 

डांगे--क््या आपने क्रमी उसे व्यास ऋटकर पुकारा था ? 

गवाह -मैं उसे वायूजी” या लालाजी' कहा करता था। * 

डांगे - जब कभी रजिस्टरपर छुछ काटा जाता ई या बदला जाता है तो आप 
डंसपर अपना दस्तखत करते हैं १ 

टांगेने अदालतको बताग्रा कि न॑० ४७ काटकर नं० ४८ वनाया गया, पर कोई 
दत्तखत नहीं की गयी । 

दइल्त--आपकी वात समझमें नहीं आयी । यदि आप अपने दोस्तको कोई 

चिट्ठी लिखते हैं. और उसमें बीचरमें काटकर ठोक करते हैं. तो क्या हर वार कीई 
इदस्तखत करते हूँ १ 

गवाहने कहा कि मेरे साझीदारने काटक्ृट की दै । 

डांगे--क््या आप बता सकते हैं. कि पिछले पेजपर मजमून लिखी जगहपर - 
अहुतसी सादी जगह क्यों छोड़ दी गयी हैं ? 

गवाह--में इसे वादमें बताऊँगा । 

अदालत--आप गवाहकी बहुत बुद्धिमान मानते दे क्या : 

ढांगे-जी, हाँ। > 

गवाह--१७ जनवरीकों तीनों आनेव्रालेंके नाम पहले पेजप्र एकक्रै बाद नहं 
लिखे जा सक्रे इसलिए अगले पेजपर भी लिखा गया और पिछले पेजपर कुछ जगह 
लीड़ दी गयी । 

डांगे--अ्यास होटलमें आया तव क्या पहने था : 


( ४५ ) 

गव ह---धोती और ढीली बॉहका कुर्ता । 

गवाहने कह। कि दिल्लीमें पुलिसने मेरा वयान किस द्नि लिया यह मुझे याद 
नहीं । ज्ायद २३ या २४ जनवरीको लिया । कुछ पुलिस कान्स्टेबलों और २१ 
अन्य गवाहोंके साथ में रेलपर शिताख्तके लिए बम्बई छे जाया गया । बम्बईमें मुझे 
उसी कमरेमें ठहरना पष्ठटा जिसमें पुलिसवाले सी ठहरे थे |. ४-५ दिन में बम्बईसें 
था। दिल्‍लीकी पुलिस मेरे साथ शिनाख्तके लिए कचहंरी गयी थी इसलिए बम्बई्की 
पुलिससे मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा। 

डांगेने करकरे (व्यास)की खड़ा रहनेके लिए कहा और गवाहसे पूछा--यह 
आपके होटलमें आया था तो यही कमीज भोर जाकिट पहने था ? 

गवाह--मुझे याद नहां । + 

डांगेक़ी जिरहके वाद मदनलालऊके पक्कील श्री: वनर्जीनी जिरह की। उन्होंने 
पूछा --आपने कबसे कारवार शुरू क्रिया। 

गवाह--शरीफ होटल पहले झुसलमानका था। मैंने १३ नवम्बर १९४७ को 
दिवालीके दिन इसे झुछू किया । मदनछाल जब ठहरा था तब उसका या किसी 
लड़कीका मामा होटलमें उससे मिलने नहीं आया था । 

अदालत--क्या आप मान छेते हैं कि यही वह मदइनलाल है जो होटलमें 
ठहरा था १ 

बनर्जी--जी हाँ। * 

--मदनलाल, जब्र होटलमें ठहरा था तब उससे मिलने कोई आया था 

गवाह -- मेंने किसीकों नहीं देखा । 

बनर्जी --कमरा नं० ३ में ठहरे लोगोंसे सिलने कोई आया था £ 

- गवाह--मुझे याद नहों। 

बनर्जी---१७ और १९ जनवरीके बीच कमरा नं० ४ में ठहरे लोगोंसे मिलने 
कोई आया था ? 

गवाहने कद्दा कि केवल दिमागसे याद कर में नहीं कह सकता । 

गवाहने यह भी कहा कि मदनलालने मुझसे ऋह्य था कि में सी पाकिस्तानसे 
आया हो | यह नहीं कहा कि में अपनी' शादीके सिलसिलेमें आया हूँ। यह नहों 
जानता कि वह शादीक्े लिए कोई लड़की देखने सब्जी-सण्डी गया था। रजिस्टर 
हर दूसरे-तीसरे पुलिस देख जाती है। २४ जनवरीको पुलिसने रजिस्टर देखा था। 

बनर्जके जिरह करनेके वाद गोपाल गोडसेने उठकर अदालतसे कहा कि गवाहसे 
सवाल पूछनेके पहले में अपने वकीलसे कुछ बातचीत करना चाहता हू । 


( ४६ ) 
समियारकी अपने सुभक्किलसे करोब एंक 'मिनेट बात -करनेक्ी अनुमति 
अदालतने दी | 
सणियारने पूछा कि मदनलाल जब होटलमें ठहरा था तव गोपाल गोडसे उससे 
मिलने आया था यह बात आपने पुलिसमें दिये गये चयानमें कही है ? 
गवाहने कह्दा कि मैं उसे पहचान सकता हूँ | 
श्री सणियार--क्या पुलिसने अपनी रिपोर्ट्में यह भी लिख लिया था ? 
अदालत--इसे वह केसे वता सकता है। यह कोई जरूरी नहीं कि पुलिस 
अश्नर अक्षर बयान लिख ले । - 
. थ्री सणियार--गोपाल गोडसे मदनलछालसे मिलने कब आया था ? 
गवाह--दोपहरके लमभग यह आया था। उसके आनेके वाद १९ तारीखक्नो 
सदनलालने मुझसे कहा कि में २ बजेग्े बाद सी होटलमें ठहरूँगा । 
श्री सणियार---क्या उस समय आपके पास कोई बैठा था ? - 
गवाह--जद्व गोपाल गोडसे होटलमें आया तब मेरा साझीदार मेरे पास था। 
श्री सणियार--में कहता हूँ गोपाल गोडसेके आपके होटलमें आनेकी बात 


झूठी है और बनावरी है । 
गवाह--गोपाल गोडसे वगास॒ और मदनलालसे मिलने नहीं आया यह बात 


ठीक नहीं है । 
श्री सणियारने अदालतसे कहा कि बस मुझे और कुछ नहीं पूछना है । 
श्री दफ्तरीने गवाहसे फिर सत्राल पूछा कि क्या जो पुलिसवाके अफसर 
आपका रजिस्टर देखने होटलमें आते थे वे ही आपका बयान सी लेने आये थे १ 
अदालत - यह स्पष्ट है कि वे पुलिसवाले दूसरे होंगे | ः 


तीसरा गवाह 


इसके बाद तीसरे गवाह शरीफ होटलपे साझीदार शान्तिप्रकाशकी ( उम्र २६ 
साल ) गवाही शुरू हुई । गवाहने करकरेंको पहचाना और कहा कि यही १७ 
सरीखको व्यास नाम रखकर होटलमें आया था | उसके साथ और कौन आया था 
इसे में नहीं कह सकता । गवाहने गोपाल गोडसेकी भी पहचाना और कह्दा कि 

ही वह बाहरी आदमी है जो ध्यासके साथ आया था । 

श्री डांगेझे जिरह करनेपर गवाहने कहा कि में होटलछके काममें ज्यादा द्लि- 
च॒स्पी नहीं लेता। जब मन होता है रिनिभरमें ४-५ घण्टे आकर बैठता हूँ । बिल- 
वधूछ करना और हिसाब किताव देखना मेरा काम है। यदि कोई द्ोटलमें ३-४ 
दिन उठहरा या मेरे साथ जिसका ताल्छक आया उसे में पहचान सकता हैँ । व्यास- 


( ४७ 


से सेरी मुलाकात आखिरी दिन करीब आधे घेटेतक हुई । उसने. मुझे-बताया “किए 
हमलोग दो बने नहीं, और बादसें जायँगे ) जन्न व्यास पहले पहल होटलमें आया 
तब भी में: उपस्थित था । उसने अपना नाम रजिस्टरमें हिन्दीमें लिखा। दिल्लीकी 
पुलिसके साथ में शिनाख्तके लिए बम्बई गया था और असेस स्ट्रीट पुलिस थानेकी 
ऊपरकी मंजिलमें टिका था । 5 
श्री डांगेने कह्दा कि गवाह बिना पूछे सवालोंका जवाब भी दे रह्या है इसलिए 
अदालतकी उसे लिखना नहीं चाहिये । अदालतने अंगेक्नी-हडकी सी फटकार बताते 
हुए कहा कि आप मेरे लिखनेमें दखल न दें। गवाहके अधूरे जवाब मैं नहीं 
लिखूँगा । वह समझानेके लिए कोई अधिक बात कहेगा तो में अवश्य लिख छँँगा । 
श्री मणियारक्रे एक प्रश्नक्ते-उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने पुलिसकी उस आदमी- 
की हुलिया बतायी थी जो बाहरसे करकरे-मदनलालसे मिलने होटलमें आया था। 
किस दिन मेरा बयान पुलिसने लिख लिया यह में नहीं जानता । 
जलपानके लिए उठनेके आधा घण्डा पहले अदालतक्ली बिजली आधे घपण्टेमें 
१३ चार फेछ हुई और वत्तियाँ पंखे बन्द द्वोते रहे | 


चौथे गवाह खानसामाक्ना वयान 


जलपानके बाद अदालत जब बैठी तो होटलके वेप्रा या खानसामा रामसिंह 
वल्द भानसिंह ( उम्र २२ साल ) का बयान झुछ हुआ | 

श्री दफ्तरी--कठपरेमें बैठे छोगोंक्रो देखो, इनमेंसे किसीको पहले भी देखा है ? 

रामसिंह कठघरेकी ओर गया और मदनलाल और करकरेंको पहचानक्र कहां 
कि अंग्रेजी सालके पहले महीनेगें ये होटलमें आये थे । 

- दफ्तरी--वे कब होटलम ठहरे थे इसे क्या तुम ठीक ठीक जानते दो १ 
गवाह--सुझे अच्छी तरह याद है कि वे अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें आये थे । 
दफ्तरी--क्या तुम खुद उनकी खिदमतमें थे १ 

* गवाह--हाँ, में ही बेयरा था । जं० २ के अछावे। और ५ कमरे मेरे जिम्मे हैं । 
श्री दम्तरीने श्री शान्ताराम आत्माराम अमचेकरकों अद्ालतमें बुंलवाया और 
'.गवाहसे पूछा कि क्या तुमने इनको पहले कभी देखा है ? 
गवाह--होँ, उन दो आदमियोंक्रे साथ, जिन्हें मेंने अभी बताया, ये भी कमरा 
नं० २ में ठहरे थे 
दफ्तरी--हुमने कहा कि इनको अंग्रेजी सालके पहले - सहीनेमें देखा था । 
आज भी देख रहे हो । इस बीच कभी और इन छोगोंकी देखा था १ 
. गराहने कहा कि दिल्‍ली जेलमें शिनाख्तके लिए हमें के गय्ये थे और बम्बर भी 


( ४८ ) 


ले गये थे तब दोनों बार देखा था | वम्बईमें में अपने दोनों मालिकोंके साथ रहा 
और ११-१२ दिन बम्बई देखता रहा । 

दफ्तरी - दिल्‍ली जेलमें जब तुम ले जाये गये तब क्या तुम्हारे दोनों मालिक 
तुम्दारें साथ थे १ 

गवाह--वे बीमार थे । 

अदालतने पूछा कि दिल्ली जेल और वम्बईमें क्या तुम शिनाझुतक्रे लिए गये थे ? 

दफ्तरीने कहा कि उसने दिल्‍्लीमें एक आदमीकी और बम्बईमें दूसरेकी. 
शिनाझ्त की । * 

दफ्तरी--दिल्लीमें तुमने क्रिसक्नी शिनाख्त की ? 

गवाह--करकर की | 

अदालतने कट्दा कि इस वातका साफ पता नहीं चलता कि गवाहने अभी जिन 
दो आदमियों क्री पहचाना वे कौन थे । 

दफ्तरी--गवाहने पहले क्‍या कहा इसे आप देखिग्रे तव वात साफ द्वी जायगी। 

दफ्तरी--रामसिंह, जब ये तीनों आदमी होटलमें ठहरे थे तो क्या इनमेंसे 
किसीने कपड़ा धे.नेके लिए दिया थे | 

गवाह--हाँ, मैनेजरने मुझसे कमरा नं० २ से कपड़ा लेनेक्रे लिए कहा था। 
पञ्ञावी ( मदनलाल ) से मेंने ऋपड़ा लिया। कपड़े लेकर में लाण्ड्री गया और बादमें 
फिर घुल जानेपर वापस लाकर करकरेकी दिया । * 

गवाहीके वाद सफाईके वकील श्री डांगेने पूछा--तुम कहाँतक पढ़े हो ? 

अदालत--क्या वह पढ़ा-लिखा माल्म होता है ? 

गवाह--में पढ़ना-लिखना नहीं जानता | में बारहो अंग्रेजी महीनोंके नाम 
नहीं वता सकता | एक और वेयरा हरि नामका उस समय काम करता था, पर बादमें 
वह होटल छोड़कर अपने घर चला गया। * 

बनर्जी--8ठुम खुद लाण्ड्री कपड़े ले गये या हरिकी दिये £ 

गवाह--में खुद ले गया। 

अदालत--यह वह पहले ही बता चुका है । 

बनजी--थदि अदालत वह बयान देखे जो इसने पुलिसवालॉंको लिखाया 
तो उसमें छिख! मिलेगा क्लि इसने छ/्ड़ी ले जानेके लिए हरिकों कपड़े दिये। 

अद्दालतने गवाहसे पूछा कि क्या तुमने छुलिससे कहा था कि हरि कपड़े. 
लाण्ड्रीमें ले गया था १ 

गवाह--नहीं हुजूर । गवादने यद्ट भी कद्दा कि भुझे ३२) और खाना मिलता - 
है | दोटलमें २० कमरे हैं और चार बेयरे | कमरा नं० १ खाली था। नं० ११ में 


> 
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कोई ठहरा था, पर कौन ठहरा था में नहीं जानता । श्री बनर्जोने कद्दा कि जिरद्द 
खतम हो गयी । | 
पाँचवाँ गवाह 

इसके वाद होटलसें करकरे और व्यासके साथ ठहरे शझान्ताराम आत्माराम 
अमचेकरकी सबूत पक्षने अपना पाचवाँ गवाह पेश किया । शान्ताराम (उम्र ३० . 
साल ) हिरलोक सावन्तवाडी ( वम्बई प्रान्त ) में रहता था। ' 

शान्तारामकी गवाही जब तककी पाँचों गवाहियोंमें सबसे अधिक महत्त्वकी 
रही । शान्ताराम कराचीसे आया शरणार्थी है। उसने कह! कि में १५ जनवरीकी 
रातको ९। बजे बम्बईसे पेशावर एक्सप्रेसमें तीसरे दर्जेक्रे डिब्बेमें दिल्‍ली चला। आते 
हुए करकरे और मदनलालसे अपने ही. डिब्वेमें मुलाकात हुई और मैं उन्हींके साथ' 
शरोफ होटलमें १८को और १५ की शाम तक ठहरा था। करकरेने गाड़ीमें मुझसे 
कहा कि सें हिन्द्‌ महाससाका एक कार्यकर्ता हूँ और इसी सिलसिलेमें दिल्‍ली जा 
रहा हूँ । 

अमचेकर कराचीमें सरकारी नौकर था ओर १२ जनवरीको बम्बई पहुँचा । 
चरली शरणाों कैम्पमें वह 5हरा था और वहाँसे टिकट लेकर अपनी नौकरी पाकि- 
स्तानसे दिन्दमें ट्रान्स्फर कराने चह दिल्‍ली आया था । गाड़ीमें दूसरे दिन सचेरे 
लेगोंने कहा कि ट्रेन ४-५ घण्टे लेट है । में सोचने लगा कि यदि मेरा काम 
दिल्लीमें उसी दिन नहीं हुआ तो मैं कहाँ ठहरूँगा । मराठी छोड़कर और किसी 
भाषामें में वो नहीं सकता था। इतनेमें मराठीमें किसीकी बातचीत सुनी । मैंने. 


- - सोचा यह हमारे मुलकका है और गाड़ी यदि लेट पहुँची तो यह हमारी मदद करुः 


सकता है । मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो ) उसने कहा दिल्लीकी और पूछनेपर 
अपना नाम करकरे बताया ह 

.करकरेकी ओर उँगली दिखाकर गवाहने कद्दा कि यही वह आदमी है | 

गवाहने आगे कहा--करकरेने मुझसे पूछा -कि में कौन हूँ ओर कहाँ जा रहा 
हूँ। मेंने कहा कि में कराचीसे आया एक शरणार्थी सरकारी नौकर हूँ और अपनीः 
नौकरी हिन्दमें ट्रान्स्फर कराने दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि यदि गाड़ी दिल्ली 
लेट पहुँची तो क्या मेरे रहनेका बन्दौबस्त आप कर €केंगे ! करकरेने कहा कि. 
विडला -सन्दिरमें कोई इन्तजाम कर दूँगा। 

गवाहने मदनलालको दिखाकर कहा कि यह भी उसी डिव्चेमें था, पर में तब- 
तक यह नहीं जान सका था कि मदनल्यलू भी करकरेके स्राथ जा रहा है, जबतक 
हम दिल्ली स्टेशनपर नहीं उतरे ओर करकरेने मद्नलालकों नहीं पुकारा । 

१३ 
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गाढ़ी शनिधार १७ जनवरीको दिनमें १२॥ बजे' दिल्‍ली पहुँची । दमलोग 
स्टेशनसे तोॉगेपर रवाना हुए और पहले द्विन्दू महासभाक्ते दफ्तर गये । वहाँ जगह 
नहीं मिली इसलिए बिड़ला-सन्द्र गये | वहाँ भी जगह नहीं थी। तब हमने 
तागेवालेसे कहा कि चाँदनी चोकमें किसी होटलमें ले चलो । ताँगा जा रहा था 
तब शरीफ होटलका साइनबोर्ड दिखाई दिया | हमलोग होटलमें गये, यहाँ एक 
कमरा मिला जिसमें हम ठहरे। कमरेका नं २ था। होटलमें मदनलालसे ' मेरी 
चातचीत हुईै। उसने कह्दा कि में मोसंबीका व्यापारी हूँ । अहमदनगरमें मोसंग्री 
खरीदता हूँ और वम्बईमें लाकर वेचता हो । करकरे मेरे कारवारमें रुपया लगाता 
है। मदनलाल करकरेको 'सेठ” कहा करता था । 


. १७ को मैं दिल्ली पहुँचा और १९ की श्ामक्रो बम्बईक्रे, लए खाना हुआ। 
१८ को सवेरे रविवारकों हसलोग घूमनेके लिए जाना चाहते-थे । करकरेने कहा कि 
हम स्टेशन जायेंगे क्योंकि कोई आनेवाला था । | 

दूसरे दिन में दफ्तर गया और फामे सरकर ३ चजे वायस आया। 
ट्रान्स्फर व्यूरोके एक -अफसरने इस बातकी ताईद की कि गवाहने दफ्तरमें 
आकर फार्म भरा था । उसने अदाल्तको फा्मकी कापी भी दी । 


आज अदालत उठनेक्े पहले नथूरामने उठकर अद्यलतसे अनुरोध किया कि 
मुखबिर वडगे और अभियुक्त शंक्रको इस तरह रखा जाय कि बडगे शंकरसे या 
ओर किसी अभियुक्तते मिल न सके । आजकल वे ऐसे रखे गये है. कि एक-दूसरेसे 
मिल सकते हैं। अदालतने नथूरामकी - बात मान ली और कहा कि हम बडगेकों 
अलग-अलग जेलमें तो नहीं, पर एक ही जेलमें दूरके कमरेमें रखनेंका आदेश देंगे। 


इसपर सरकारी वकोल दफ्तरीने कहां कि बाकी अभियुक्त भी ऐसे रखे जाये -. 
कि एक-दूसरेसे मिल न सकें । जजने कहा कि इसकी कोई जहरत नहीं |... - 

इसके वाद अद[लत सोमवार २८- जूनके दिनमें-१० वजेक़े लिए उठ गयी जब 
अमचेकरकी गवाही लेनेका काम जारी रहेगा-। जजकी इच्छा थी क्लिि शनिवारको 
सी अदालत बैठा करे, पर अभियुक्तोंके वकीलोंने कहा कि हफ्तेमें ६ दिन काम 
करनेसे गवाहोंसे मिलकर उनको बातें सुननेका टाइस हमें नहीं मिलेगा | भोपटकरने 
कहा कि जबतक सख्त गरसी पड़ रही है तबतक तो हफ्तेमें ५ ही दिन कांम हो। 
जजने कहा कि कल सहीनेका आखिरी शनीचर है और दिवल्लीकी दौरा अदालतके - 
रिवाजके सुताविक में कछ अद्म इत - नहों करूँगा, पर आगेसे शनिवारकों भी अदा 
लूतका काम' करनेंपर मुझे सोच ता पड़ेगा । 


3 हा ही 
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आज अदालतमें गान्वरी-परिवारक्रे श्री कनू गान्धी सी उपस्थित थे | यह पहला 
अवसर था जब गान्धी-परिवारका कोई व्यक्ति गात्धी-हत्या-काण्डके मुकद्मेकी सुन- 
वाईके समय उपस्थित रह्य हो । आज श्री.अमचेकरकी गवाहीका काम जारी रहा | 
उन्होंने कहा--- 


ट्रान्स्फर ब्यूरोसे लौटनेके वाद मैं होटलमें अपने कमरेमें गया। करकरे, 
मदनलाल तथा एक और आदमी वहाँ था। करकरे और वह आदमी एक खटिया- 
पर बैठे थे और मदनलाल दूसरी खटियापर था। मेरे कमरेमें घुसते ही करकरेने 
सुझते कहां कि मदनलाल ही शादीके सिलसिलेमें हमछोग जालन्धर जा रहे हैं और 
दोठल छोड़ देंगे तथा इस चीच महारोष्ट्र निवासमें रहेंगे। मेने उतसे कहा कि मेरा 
काम खतम हो गया और में आज शामकों ही बम्बर लौट जाऊँगा। मैंने करकरेसे 
पूछा कि वम्बईका आपका पता क्या है, पर उन्होंने कहा कि इसक्ली कोई जरूरत 
नहों। में दो घण्टेतक कमरेसें रहा । बीचमें १५ मिनटके लिए ठाउनहाल गया 
था। वहाँ शरणा्ियोंको रेलके टिकट मुफ्त बॉटे जांते थे, पर सुझे नहीं मिलता 
और माल्म हुआ कि उस दफ्तरमें टिकट नहीं बटते। जानेके पहले करकरेंने 
मुझसे कहा था कि हसलोग जल्दी 'कमरा छाड़ देंगे: और टाउनहालसे जल्दी लौ2 
आइये । वे होटल छोड़नेकी जल्दीमें थे, पर धोवीके यहाँसे कपड़े-चहीं आये थे, 
इसलिए उन्हें देर हो रही थी। | - 

यह पूछनेप॑र कि कमरेमेँ उस समय जो तीसरा आद्सी था वह कौन था, 
गवाहने कटघरेसें बैठे गोपाल गोडसेकी ओर इशारा किया। पूछनेपर गवाहने कहा 
कि सेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई | शाम ५ बजे में होटछ छोड़कर चला उस 
. समय भी तीनों कमरेमें थे। करकरेको होटलझे बिल सिले थे। सेने उन्‍हें देखकर 
अपने हिस्सेका-२०) दे दिया । १७ तारीखकी जब हम लोग दिल्ली पहुंचे, तो रेल 
उत्रनेपर करकरेने सेरा टिकट मॉग लिया, जब हम लोग गेठसे बाहर निकरने लगे 
तो करकरेने टिकट कलकक्‍्टरकों टिकट नहीं दिया । सदसलाल और केरकरेके पास 
मिलाकर एक वित्तर और एक ट्रंक जो करीब डेढ़ फूट लम्बा होगा, था। ट्रेनमें 
विस्तरपर करकरे हो सोया था ओर ट्रंककी चाभी मी उसके पास थी, क्योंकि जब 
» ट्रेंक खोलना पड़ता तब मदनल्यलू करकरेसे चामी सॉगता। पहले दिने होटलमें पहेँ बने 
के दो घण्टे वाद करकरे बाहर गया और में मदनलालके साथ चोदनी चौक गया । 
भमदनलालने कहा कि यहों मेरे मामा रहते हैं । मुझे सड़कपर छोड़कर वंह एक घरमें 


६. 7 है. 


घुसा । १५ मिनट तक में उसकी राह देखता रहा, पर जब वह नहीं लौटा तो 
और घूमने चला गया । रातको मदनलालसे मैंने पूछा कि तुम छौट क्यों नहीं आये 
तो उसने कद्दा कि सामीने सुझे रोक रखा था । दूसरे दिन रविवारकों में मदनलाल- 
के साथ सब्जीमण्डी गया | वहाँ उसने मुझे एक मकान दिखाया, पर वह अन्द्र नहीं 
गया। हम लोग होटल लौट आग्रे, फिर सब्जीमण्डी गये, क्योंकि मंदनझालने 
कहा कि दादीके लिए एक लड़की देखने में अपने एक रिब्तेदारक्रे यहाँ ,जाना चाहता ' 
हूं | शामकी जब हम सब्जीमण्डी गये तो मदनलाल सबेरे दिखाये मकानके सामने 
कोनेवाले एक मकानमें गया । उसने कहा कि यहीं वह लड़को रहती है | हम लोग 
उस धरमें करीब १ घण्टे तक रहे । ७ बजे शामको एक और शरणार्थी मदनलालके 
साथ आया | शामकरी होटलमें मदनलालने और मैंने साथ साथ खाना खाया। कर- 
करे वहाँ नहीं था | में सोने चछा गया, उस समयतक भी करकरे लोट! नहीं था । 
सबेरे जब सोकर उठा उस समय भी वह नहीं था। दूसरे दिन ट्रान्त्फर ब्यूरोसे में 
लोटा तब मैने करकरेकी देखा । 

अभियक्तोंकी शिनाख्तके लिए पुलिस भुझे अपने गाँवसे बम्बई ले गयी थी। 
चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटके सामने मेने अभियुक्तोंकी देखा था। इन लोगोंको मेंने 
पहले कभी नहीं देखा था । 

बयान खतम होनेके चाद जब श्री दफ्तरी अपनी जगहपर बेठे तो नथूराम 
गोडसेने खड़े होकर कहा कि अदालतमें शिनाझ्त कराना ठीक नहीं है। अभियुक्तोंके . 
चित्र अखबारोंमें छप गये हैं, मुकदमेकी फिल्म भी दिखायी जा रद्दी है । अदालतमें 
ऐसी द्वालतमें किसीकी शिनाख्त करना बहुत आसान है | 

जजने कहा कि मेरे संतोष और अदालती रिकार्ड पूरा करनेके लिए शिनाख्तकी 
कारराई कराना जरूरी था। गोडसेने कहा कि दिल्ली और बम्बईमें दो वार 
शिनाख्तकी काररवाई हो चुकी है। अब जब कि सबके फोटो छप चुके हैं, फिर 
अदालतमें भी शिनाख्त द्वो रही है । 

अदालतने कहा कि जब तक मजिस्ट्रेटके सामने शिनाख्त नहीं होती, अभि- 
थक्त परदेके अन्दर रखे जाते हैं, पर उसके बाद उन्हें खुला ही रखते हैं। अभियुक्त 
आठ हैं और उनमेंसे किसी एककों पहचानना है यह आपके फायदेक्ी वात है। यह 
आपका भाग्य है कि अच्छे कपढ़े पहननेकी मिल रहे हैं और अच्छा बर्ताव हो रहा 
है, अन्यथा ऐसे अभियुक्त पैदल इधर-उधर घुमाये जाते हैं और सब कोई उन्हें देख 
सकता है | फिर भी अभियुक्तकों कोई उज् है तो वह अपने वक्रील्से कहे और 
च॒कील अदालतकी बतावे ॥ 


( ५७५३ ) 
श्री डांगेने अमचेकरसे जिरद की तो उन्होंने कहा--कराचौमें सिविल सप्लाई 
विभागमें नोकरी करनेके पहले में प्रफरीडर था और ४०) पाता था। सरकारी 
- नौकरीमें मुझे १७५) मिलता था । कराचीसे बिना अपने अफसरको अनुमति लिये 
मैं चला आया । ऐसा करनेपर भी वम्बई लौट आनेके बाद मैंने सोचा कि मुझे सर- 
, कारी नोकरी मिल सकती है, इसकछिए ट्रान्स्फर च्यूरोंमें फासे भरनेके लिए दिल्ली 
आया । करकरेसे पहले पहल मेरी सुलाकात ट्रेनमें १६ जनवरीको सबेरे ८ बजेके 
करीब हुईं जब वह मराठीमें किसीसे वातचीत कर रहा था। 
जजने श्री डांगेसे कह्दा कि मराठीमें आप सवार न पूछे' क्योंकि कोई सवाल 
ऐसा भी हो सकता है जिसे में आपत्तिजनक समझें | 
श्री अमचेकरने आगे कहा कि मुझे राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं है। हिन्दूसभाका 
क्या कहना है यह मोटे तौरसे जानता हूँ, पर उसकी नीतिके वारेसें विस्तृत 
जानकारी नहीं है ।. में यह नहीं जानता था कि करकरे शरणार्थियोंमें भी काम करता 
था। यह भी नहीं जानता था कि अहमदनगरमें उसके कई होटल हैं जहाँ 
शरणार्थियोंकोीं मुफ्तमें खाना दिया जाता है। करकरेने सुझसे कहा था कि बम्बईमें 
उसके कई द्वोटल हैं। मदनलाल करकरेको 'सिठ! कहता था। सिठ! का मतलब मैं 
अमीर आदमी समझता हूैँ। करकरेसे मेरा सम्बन्ध सामूली था। १८ जनवरीकों 
करकरेने मुझसे कहा था ,कि कोई आनेवाहा है। वह आदमी कौन था और वह 
आया या नहीं इसकी मैंने पूछताछ नहीं की । यह मेरी दिल्लीकी पहली यात्रा थी, 
इसलिएं इसके वारेमें इतती अधिक बातें याद रहीं । 
डांगे वकौलने पूछा कि दिल्लीकी यह पहली यात्रा थी तो आप अकेले घूमने केसे 
. निकले थे ? इसपर अदालतने कहा कि आप क्या उनकी १० सालका बच्चा समझते 
हैं? वे कराचीसे वम्बई अकेले नहीं गये ? 
गवाहने आगे कहा--जव सें दिल्ली आया तो सेरे पास ९० रुपयेके ऋरीव था, 
लछोटते वक्त ५० के करीब रहा होगा । 
श्री बनर्जीके जिरद करनेपर गवादने कहा--मैं २१ जनवरीकी वापस वम्बई 
पहुँचा और २७ जनवरीको वहाँसे अपने गाँवके लिए रवाना हुआ। पुलिसने मुझे 
बुलाया तबतक में बरावर अपने गाँवमें ही रहा | हम जब दिल्‍ली पहुँचे तो मदन- 
लालने कहा कि सब लोग मेरे मामाके यंहाँ ठहरें । १८ को में मदनलालके सामाके 
यहाँ गया और उनसे सब बातें कों। शामक्ों जब हम उप्त मकानमें गये जो 
मदनलालकी भावी पत्नीके मकानके सामने था तो-हमें चाय दी गयी और वहुत-सी 
' औरतें सदनलालको देखने आयी थीं। में मदनलालके साथ १८ तारीखको एक 
सभामें भी गया था| इसमें पहले श्री जयप्रकाश नारायणने और बादमें पण्डित 


( ५४ ) 


जवाहरलाल नेहढ़ने भाषण किया। जब जयप्रकाश बोल रहे थे तो मदनलालने 
चिह्मकर कहा क्रि मुझे बम्बईमें एक सभामें भाषण करने नहीं दिया गया तो इन 
इस सआमें भाषण करने क्यों दिया जा रहा है | इसपर मेंने यह सोचकर कि 
मदनलठालपर पुलिस या सुननेवालोंमेंसे कोई हमला कर सकता है उसका साथ 
छोड दिया । | 

१८ को मदनलालके साथ होटलमें जो आदमी आया उसने खाना खाया और 
वह रद्दा तथा दुसरे दिन मुझे ट्रान्स्फर ब्यूरो छे गया । पर मुझे यह .याद नहीं हैं 
उस च्यक्तिका परिचय मुझसे उस मकानमें किया गया जहाँ हम चाय पीने गग्रे थे | 

मणियार वकीलक्े जिरह करनेपर गवोहने कद्दा - करकरे और मदनलालके 


साथ होटलमें मैंने जिस आदमीकी देखा था उसका नाम मैंने पुलिसकों नहीं बताया ' 


था, पर आज जिस आदमीकी ओर इश्चारा किया वद्दी कककरे और मदनछालके. . 


साथ रद्दा। बम्ब॒ईमें शिनास्तकी कारराई होनेके पहले मैंने गोपालकी कोई 
फोटो नहीं देखी थी | 

श्री दफ्तरीक्रे फिर पृछनेपर यव्राहने कहा कि करकरे और मदनललके साथ 
जो आदमी रहा उसका नाम में नहीं जानता था, इसलिए मेने घुलिसकों उसका 


नाम नहीं बताया । 

जछपानके वाद जब अदालत बैठी तो मदनलालके वक्कील्ने कह्य कि मद्‌गलल- 
की तबीयत टीक नहीं है | मदनलालने भी कह्दा कि में बीमार हो गया हूँ, सिर दद 
हो रद्द है और सामने जो विजलीका बल्ब लटक रहा है उससे आँखोंको तकलीफ 


हो रदी हैं । अद्ाल्तने उसे बगलवाले कमरेमें कुछ देर आराम करनेकी अनुमति . 


दी। इन्स्पेक्टरने कहा कि एक डाक्टर घुलाया गया है और वह पहुँचता ही होगा। 
उनके कद्दनेपर मदनलालको धूपका कात्य चश्मा दिया गया ताकि बत्तीकी चमकाहट- 
से तकलीफ न दो | ४५ मिनटके बाद डाक्टर आंया और मदनलालंको पासवाले 
कमरेमें ले जाया गया । ;$ 

श्री दफ्तरीके कहनेपर अद्यालतने मुखबिर ब्रडग्रेक़ी जेलसे भदालतमें लानेका 
आदेदा इन्स्पेक्टरकी दिया। * 

; छठे गवाहका वयान 

छठे गवाह हीशनंदानीने कहा कि में सिंधी हूँ | उम्र ३५ साल हैँ । गह-विभाग- 
के ट्रान्स्फर च्यूरोमें कर्क हूँ । मेरा दफ्तर उन लोगोंकी अजियाँ छेता है जो 
अपनी चीकरियोँ दिंदमें वदलवानां चाहते है । एक भर्जी दिखलायी जानेपर गवा 
कहा कि यह डाकसे नहीं आयी हे, इसलिए खुद कोई दे गया द्वीगा | अर्जीपर खाना- 
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( ५७५ ) 


पूरी होनेके वाद में दरतखत करता हूँ । अजों न॑ं० ५१८६ की खानापूरी शांताराम 
 अमचेकर नामके एक आदमीने को । एक रजिस्टर भी रखा गया है जिसमें यददी 
नम्बर है | गवाहसे जिरह नहीं की गयी । 


सातवाँ गवाह 


सबूतके सातवें गवाह रासचन्द्रने कहा कि में राजपूत हूँ, उम्र २३ साल है, 
नयी दिल्‍लीके मेरीना होटलमें आनेवालोंके नाम लिखनेका काम करनेवाल्ा झके हूँ । 
आनेवालेंके नाम एक रजिस्टरमें लिखे जाते हैं ॥ १७ जनवरीको ९ आदमी आये 
और उन्होंने अपना नाम एस्‌. देशपांडे और एम्‌- देशपांडे छिखाया। गवाहने नथू: 
राम गोडसे और आपसटेको पहचाना और कहा कि ये ही दो आदमी आये थे। एस. 
देशपांडेने रजिस्टरसें खानापूरी की। उनको.-४० नम्बरका कमरा दिया गया। होटल- 
में कई रजिस्टर हैं। दिनके रजिस्टरमें खर्चका हिसाब लिखा जाता है और उसीसे 
बिल बनाये जाते हैं। इन दोनोंका आखिरी बिल दूसरे कृ्क श्री मार्टिव थेडियसने बनाया 
था। विजमें शराब आदिके खर्चक्षा भी एक खाना है। यदि किसीको शराबकों 
जरूरत रहती है तो वह एक चिटपर दस्तखत करता है । कभी कभी चिटकी 
नकल भी रहती है और कभी नहीं । १७ जनवरीकी ऐसी ही चिटपर और १८ 

जनवरीकी दो चिटोंपर एस. देशपांडेके दृस्तखत हैं । 

ह १० मिनटके वाद मदनलाल अदालतमें वापस लाया गया ओर फिर रासचन्द्र- 
की गवाहीका रुका काम झुछ हुआ । उसने कह्दा--२० जनवरीकी रात १) बजे 
पुलिस होटलमें एक आदमीको ले आयी । मैं उस समय होटल अपनी बड्य,ट्रीपर 
था । मैंने उस आदमीको देखा नहीं, उसके ऊपर कंबलको तरह कोई चीज लपेटी 
गयी थी । उस समय मैनेजर श्री सी. पचेको होटलमें ये | पचेकोके साथ पुलिस 
उस आदमीको सीढ़ीसे छपर ले गयी। मैं भी वबादमें ऊपर ४० न० वाले कमरेमें 
- बुलाया गया | पुल्सिने कमरेकी तलाशी छी और टाइप किया हुआ एक कायज - 
| उसे मिला | पुलिस उसे छे गयी । (गवाहने उस कागजकों अदालतमें भी पहचाना) 
म॑ ४० के कमरेका बेयंरा कालीराम कुछ कपड़े छे आया और कहा कि ये इसमें टिके 
' लोगोंके हैं। पुलिस उन कपड़ोंको ले गयी |... का 
ह सबूत पक्षने ८ कपड़े पेश किये और वे अद्यल्तमें एक्जिविटके तोरपर रखे 
- गये । इनमें एक गरम सूट, सूती ट्राउजर, पापलीनका सफेद शर्ट, ३ सफेद 
डंगियाँ, बंवश्या पैजामा, जवाहर कोट, एक रूमाल और एक तौलिया था जिसपर 
एन० वी० जी० लिखा था। हि 
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श्री ओकके जिरह, करनेपर गवाहइने कहां-१७ जनवरीके पहले मेंने इन दो 
आदमियोंकी कभी नहीं देखा था। वे जब होठलमें थे तो ताली लेते या जंमा 
करते समय दिनमें १-२ वार दिखाई देते थे । दो बार दिल्‍ली जेंलमें मेंने इनकी 
'शिनार्त की । २० णनवरीकी पुलिस होटलका रजिस्टर देखने आयी और चेक कर 
'दस्तखत कर चली गयी। ५ फरवरीको वह रजिस्टर तथा अन्य कागज पत्र 
ले गयी । 
श्री सेंगलेके पूछनेपर गवाहने कद्दा--मैरा काम 'आनेवालोंक्री पूछताछ करना, 
उनके नाम रजिस्टरमें लिख लेना ओर जब वे जाने लगें तो बिल तैयार केर देना 
है । सुझे और कुछ नहीं करना पढ़ता | ये दोनों जब आये तो मेरे सामने २-४ 
मिनट तक थे । आपदे खाकी हाफपैण्ट, सफेद शर्ट और ऊती मफलर पहने था । 
सफलरका रप्न याद नहीं। नं॑० ४१ का कमरा एयर सर्विसेस आव इण्ड्या लिमिटेड- 
को दिया गया है | १७ से १५ जनवरीतक उसमें कंपनीके ६ अफसर उहरे थे। 
४२ नम्परके कमरेमें १७ जनवरीको मेजर रेक्‍्स नामका एक आदमी आया । वह 
दूसरे दिन चछा गया । १९ तारीखको श्री जी० अज़िलेंको नामका आदमी आया। 


आठवाँ गवाह 


आठवों गवाह मेरीना होटलका बड़ा बेबरा चारायणसिंद था | नारायणर्सिद्दने 
ऋहष्दा कि मेरा काम और वेयरोंक्े कार्मोपर ,नगर रखना और कभी कभी कोई 
जेयरा गैरहाजिर हो तो कमरोंगें चाय आदि देना दै | गवाइने अभियुक्त करकरे और 
शंकरकी ओर इशारा कर कहा कि मैंने इन्हें कमरा नं० ४० में चाय पीते देखा है। 
चंवरईमें मेने इनकी शिनाझ्त की थी। उस दिन कमरा न॑ं० ४० में में ५ कप चाय 
के गया था । पहली वार दो कप तो कमरेमें टिके व्येगोंक्रे लिए छे गया था, वादसें 
न्तीन कप बादरसे मिलनेके लिए आये लेगेकि लिए ले गया था । 
श्री डांगेक्े जिरह करनेपर गवाहने कहा-मैंने होटलमें सेकद़ों लोगोंको 
चाय दी है । हि 
श्री मेहताके जिरंह करनेपर उसने कद्दा--उस दिन मैंने शंकर और करकरेको 
: होटलमें करोब १५ मिनट देखा था | पहडे भी एक दो वार होटलमें इन्हें देखा था। - 
नारायणसिंहने अदालतसे कहा क्रि मेंने वम-विस्फोटके २०-२५ दिन बाद 
चुलिसको बयान दिया था । पुलिसको मैंने इन दी आदमियोंकी हुलिया भी वतायी 
थी [ उनकी ऊँचाई भी अन्दान से पुलिसको लिखायी थी । 
श्री मेहताके प्रइ्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि में किसौकों एक-दो बार 
देखें या किसीकी खास तौरसे देखें तो वादमें उसे पहचान ढूँगा। 
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आज बडगे अदालतमें वगलवाले कमरेमें लाया गया था, पर किसी भी 
गवाहीमें उसका काम नहीं पड़ा इसलिए अदालतमें नहीं लाया गया। अदालतने उसे 
कल हाजिर रखनेका आदेश दिया । 
नौवाँ गवाह मेहरालिंह--२५९-६-४८ 
आज 3दाल्तमें सबसे पहले नयी दिल्‍लीके केन्द्रीय तामीरात-विभागके जड्नल 
विभागके सिपाही मेहरसिंहकी गवाही हुईै। उसने कहा कि जिस दिन गान्धौजीकी 
प्रार्थना-सभामें_वम-विस्फोट हुआ उस दिन में अपने दो साथी प्यारेछाल और 
कप्तानके साथ अपने क्षेत्रमें चक्कर छगानेके लिए रोजकी तरह गया था। दिलनमें 
११ बजे पाँचकुई' पुलक्षेत्रके पास चार आदमी मिले । इसके अतिरिक्त उस दिन 
और कोई घटना नहीं हुई। मैंने उन छोगोंसे पूछा कि आप क्यों घूम रहे हैं 
. उन्होंने जवाब दियां कि हम बाहरसे शहर देखने आये हैं और घूम रहे हैं। उनके 
' इस तरह घूमनेसे मेरे मनमें सन्देह हुआ था और इसीलिए मैंने वह सवाल पूछा 
था । इन लोगोंसे सेरी मुलाकात बिड़ला-सन्द्रि और हिन्दूसभा कार्योत्यके पीछे 
करीब ३ फर्लागकी दुरीपर हुई थी। 
शिनाख्तके लिए सरकारी वकील श्री दफ्तरीने अदालतसे कहा कि बडगेकी कठ- 
घरेमें लाया जाय । इसपर वकील मेंगलेने आपत्ति की और फिर गवाह एक दीवालके 
पीछे हटा दिया गया और बडगे लाकर भमियुक्तोंमें वैठा दिया गया । साफी मिलनेके 
चाद आज बडगे पहली वार अदालतमें छाया गया था । इसके बाद मेहरसिंह फिर 
अदालतमें लाया गया । कठघरेकी ओर जाकर उसने शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, 
आपटे और बडगेकी ओर इशारा करण बतायो क्लि रे ही वे ४ शादमी थे जिनको 
विस्फोटके दिन मैंने देखा था। 
श्री मेंगलेके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि इस घटनाके डेढ़ महानेके वाद 
पुलिस मेरे पास आयी । विस्फोटके दिन. इन लोगोंसे मेरी बातचीत ५-७ मिनट 
हुई होगी | जिस दिन बातचीत हुई और जिस दिन पुलिस आयी उन दोनों दिलोंके 
बीच सैंने इनमेंसे किसीको नहीं देखा । में सदर दफ्तरमें था जब पुलिसवाले मेरे 
"पास आये थे । एक पुंछेस सब इन्स्पेक्टर आया और सुझे तुगलक रोड पुलिस- 
स्टेशनपर ले गया । १ महीनेके वाइ सुझे वम्बई ले जाया गया जहाँ एक सजिस्ट्रेटके 
सामने इन लोगोंकी शिनार्त की गयी | जब मुझे तुगलक रोड घुलिस-स्टेशनपर ले 
गये थे उस ससय आपटे भर करकरे वहाँ नहीं थे । हे 
श्री सेंगलेने पूछा कि तुम जब वम्बईमें शिनारूत कर रहे थे तब कया आपटेने 
यह शिकायत नहीं की थी कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशनपर तुमने उसकी पहले ही , 
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देखा था। गवाहने कहा कि आपटेने यह शिकायत की थी कि बहुतसे लोगोेंने 
सुझे गिरफ्तारीके समय देखा था। उसने मेरा नाम कोई खःस तरहसे नहीं 
लिया था। 

श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा क्लि विस्फोटकी वात मुझे विस्फोटके 
दिन ही मालूम हुईं | यह पूछनेपर कि क्या तुम्हारे पास रेडियो है, गवाहने कहा 
कि में शरणाधों हूँ, मेरे घरपर पानी भी नहीं है। विस्फोटक दिन मैंने २॥ मीलऊा 
चक्कर लगाया था । गु 

मेहता ववीलने पूछा कि जितने लोग उस जंगलमें जाते हैं सबकी रिपोर्ट 
तुम करते हो £ गव्राहने कहा कि नहीं, जब देखता हैँ कोई शरारत करनेके ख़्यालमे 
आया है तो रिग्रेर्ट करता हूँ । इन चारोंसे मिलनेकी रिपोर्ट मैंने नहीं की थी क्योंकि 
आवश्यक नहीं समझा था । पा 

श्री मणियार वक्ती छक्े जिरह करनेपर मेहरसिंदने कहा हि में कोई ४ सालसे 
नौकरी कर रहा हैँ | गोपाल गोडसेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि चारो आद- 
भयोंमें यह भी एक था और इसीने मेरे सवालोंका जवाब दिया था | 

वाइविलकी खोज हर 


इसके वाद मेरीना होटलके एग्ली इंडियन मेनेजर भ्री पचेकी गवाही देने खड़े 
हुए । भी दफ्तरीने कह्दा कि वे ईसाई हैं. इसलिए कसम खानेऊे लिए वाइबिलकी 
जहूरत है। कचहरीमें चाइबिल नहीं थी । इसपर नथूराम गोडसेने खड़े होकर कहा 
कि जिस जेलमें में बन्द हैं वहों एक वाइबिल है। एक पुलिस अफप्रर उसे लानेके 
लिए तुरन्त भेजा गया और उसकी प्रतीक्षामें अदालतकी काररवाई कुछ देर रुकी रही । 
पुलिस अफसरके जानेके बाद निश्चय हुआ क्लि बाइबिंल लायी जाने तक किसी और 
गवाहकी गवाही ली जाय । 

दसवाँ गवाह... 

मेरीना होटलके बेयरा कालेरामने बयान देते हुए कहा क्रि जिस दिन बिड़ला- 
भवनमें विस्फोट हुआ था वह दिन सुझे याद हैं। में उस दिन कमरा ने ४०, ४१, 
४२ और ४५ की खिदमतंमें था | ४० नम्बरके कमरेमें कौन ठ5हरे थे यह मुझे याद 
है। गवाहने नथूराम गोडसे और आपटेकों पहचान कर कहा कि ये ही दो "आदमी 
कमरा नम्बर ४० में ठहरे थे | बम फटनेके ३ दिन पहले रात ५ बजे सबते पहले 


मैंने इन्हें कमरेसें देखा था| चौथे दिन दोनों होटल छोड़कर चले गये । वे आपसमें 
मराठीमें बोलते थे इससे मेंने समझा कि वे बम्बर्को तरफर्रे रहनेवाले हैं | में चम्बई 


ना 
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में काम कर चुका हूँ इसलिए मराठी समझता हैँ, में बोल नहीं सकता । नथूरामकी 
तरफ इशारा कर गवाहने कहा कि इसीने मुझे ११ कपड़े धुलवानेके लिए दिये थे । 
मैंने कपड़े धोवीकों दे दिये, पर उनके वापस लानेके पहले ही दोनों, होटल छोड़कर 
चले गये थे | पुलिसने जिस दिन मेरा वयान लिया उसी दिन कपड़े वापस ले आया 
था। कालेरामने उन दस कपड़ोंको सी पहचाना जिन्हें नथूरामने धुरवानेके लिए 
दिया था । उसने दोनों अभियुक्तोंकी दिल्ली जिला जेलमें भी शिनाख्तके समय 
हचाना था । | - 
श्री ओक वक्रीलके जिरह करनेगपर गवाहने कहा कि कमरेमें ठहरे दोनों आद- 
सियोंको में दिनभरमसें २-४ वार 'देखता था। दोनों ३-४ दिन होटलमें ठहरे थे, 
इसलिए मुझे अच्छी तरेह याद है। उनकी शिनाझुतके लिए में वम्बई नहीं गया 
था ।झे लोग चले गग्रे उसके दो-तीन दिन वाद पुलिसने सेरा वयान लिख लिया। 
१०-१५ दिनकरे वाद में पहली वार शिनाझ्तके लिए ले जाया गया और उसके ७-८ 
दिन बाद दूसरी वार ले जाया गया । 
श्री मेंगडेके जिरह करनेपर गवाहने कहा-- कुछ हवावाज होटलके ४५ नम्बरके 
' कमरेसें ठहरे थे | कुछ हवाचाज ४१ नम्वरके कमरेमें भी ठहरे थे । ४५ नम्बरके 
कमरेमें कुल कितने आदमी थे यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं । यह संख्या रोज- 
रोज घटती-बढ़ती थी । ४१ नम्बरके कमरेमें अधिकसे अधिक कितने आदमी थे यह 
कहना भी सम्भव नहीं । - ः 
जिस दिन दोनों होटलमें आये उस दिन रात ९ बजेके पहले मुझे इन दोनोंको 
'देखनेका अवसर नहीं मिला था। मेरी ड्यूटी ९ के पहले ही झुहू हुई थी, पर मैं 
दूसरे कमरॉमें था । दस्तरसे मुझे रात ५ वजे कहा गया कि कमरा न॑ ४० में जाओ। 


ग्यारहवाँ गवाह--करकरेने शराब पी 


- इसके बाइके गवाह मेरीना होटलके ही वेयरे गोविन्दराम शमौने- कहा 
कि विस्फोटका दिन मुझे याद है। उसने नथूराम गोडसे, करकरे, गोपाल 
गोडसे और वंडगेको पहचाना और कहा कि इन्हें मैंने कमरा न॑ ४० में दुर्घटनाके 
३ दिन पहले देखा था | सेरा काम वार' में ओर कमरोंमें शराव-शरवत परोसनेका 
था| पहले दिन मैंने इस क-रेसें विस्कीका एक पेग और दूसरे दिन दो पेग पहुँचाया 
था। करकरेंकी ओर इशारा कर गवाहनें कद्दा कि दोनों दिन इसने शराब पी थी | 

श्री ओकके पूछनेपर गवाहने कहा कि करीव दो महीने वाद पुलिसने मेरा 
बयान लिया और इसके ४ दिन बाद मैं वम्बई ले जाया गया। मैं वम्बईमें ५ दिन 


न (्‌ नद9 ) 


था | पुलिस मुझे स्टेशनसे सोधे मजिस्ट्रेटकी अदालतमें ले गयी | में और कहीं वहीं 
ले जाया गया था । 


चारहवयाँ गवाह 


जलपानके बाद मेरीना होटलके मैनेजर श्री पचेकोकी - गवाही हुई । वाइविल 
मिल गयी थी और उन्होंने उसोसे कसम खायी । 

गवाहने कहा कि जनवरी १९४८४ में होटलर्मे दो आदमियोंके आनेकी वात 
मुझे याद है । उन्होंने अपना नाम देशपाण्डे लिखा था। १७ जनवरीको दोनों 
होटलमें आये और २० जनवरी तक रहे । वे जब आये तब में होटलमें नहीं था। 
विस्फीटका दिन भी मुझे याद हैँ । २० जनवरीको रातकों कोई ११ बजे पुलिस 
होटलमें आयी । पुलिसवाले बहुतते थे और उनके बीच हृथकड़ी पहने एक आदमी 
था। उनके साथ आनेवाले पुलिस अफसरने मुझसे पूछा क्वि कमरा न॑० ३१ में 
कौन ठद्दरा है ? मेंने कहा कि उसमें एक ब्रिटिश अफसर है; इसके वाद हथकड़ी 
पहने हुए आदमीको पुलिस अफसरने घुलवाया। मैंने उस समय उस आदसीको 
पहले-पहल देखा । होटलमें जब वह लाया गया तब उसका सुँदद ढेंक लिया गया था, 
'पर वद्द जब हम लोगोंके पास छाया गया तब मुँह खुला था । वहोँ उससे कहा गया 
कि तुम्दारे दोस्त जिस कमरेमें ठहरे हैँ और जहाँ ठुम शामको आये थे वह कमरा 
दिखिलाओ । वह हमें कमरा नं० ४० में ले गया ॥ * 

सदनलालकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि यही आदमी उस दिन दृथकड़ी 
पहनाकर लाया गया था । गवाहने नथूराम गोडसे भोर आपटेको भी पहचाना और 
कहा कि देशपाण्डेके नामसे ये ही होटलमें ठहरे थे। गवाहने कहा कि दोनोमेंसे 
एक नथूरामकों मेंने पहली बार शिनाख्तमें पहचाना था, पर दूसरी बार नहीं 
पहचान सका । ह 

श्री ओकके प्रश्नपर गवाहने कह्दा कि २० तारीखको पुलिसिको जो मुँहजबानी 
चयान दिया उसके अछावा मैंने पुलिलकों और कोई बयान नहीं दिया | विस्फोटके 
१५ दिन वाद पहली वार शिनाख्त परेड हुईैं। उस दिनके पहले ही गान्थीजीकी 
हत्या हो चुकी थी। अखवारोंमें मेंने हत्य.के वारेमें पढ़ा था। मैंने यह भी पढ़ा था 
कि दत्यारेपर कुछ लोगोंने हमला किया था । ६० जनवरीके १-९ दिन बाद पुलिसने 
सुझसे पूछताछ की थी। पहली शिनाख्तके समय नथूराम गोडसेने क्या पहना था 
यह मैं नहीं बता सकता । जेलमें जब उसे पहचाना तो उसमें कुछ फर्क था। 
यहली वार उसके सिरपर पद्धे वेधी थी | | 


( ६१ 3). 
तेरहवाँ गवाह 


तेरहवाँ गवाह मेरीना होदलका छूऋ सार्टिन थेडियस था। इसने नथूराम 
गोडसेको पहचाना और- कहा कि इसीने विठ माँगा और उसे चुहुता किया | करकरे 
एक बार होट छमें मिलने आया था । 

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कह्दा -विस्फोटके १९-२० दिन बाद मैंने 
करकरेकी शिनाझ्त की । सुझे बम्बई नहीं ले गये थे । नथूरामकी ओर इशारा कर 
गवाहने कहा कि होटलका बिठ इसने दिया। करकरे होटलमें क्‍यों आया था 
यह में नहीं जानता | इस बातका भी सुझे पता नहीं कि करकरेने शराब पी 
या नहीं । 

सवूतके वकील विड़ ठा-भवनका नक्शा पेश करना चाहते थे, पर सफाई-पक्षकके 
पास नक्शा नहीं था इसलिए अदाठतने उसे पेश करनेकी अनुमति नहीं दी और 
कहा कि कह अदालत चैठनेके पहले सफाई-रक्षको भी नक्शेकी एक कापी दी जाय | 

और कोई गवाह नहीं था इसलिए अदालत जढदी उठ गयी । हे 


चोदहवाँ गवाह--२०-६-४८ 


आज चौदहवें गवाह टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहकी गवाही हुई। गवाही- 
जिरहमें चार घंटे लगे । इतना समय इसके पहले किसी गवाहमें नहीं लगा था। 
आज केवल एक गवाहक्नी गवाही हो सकी । सरजीतसिंद आया नहीं था इसलिए 
अदालतका काम शुरू होनेके पहले नथूराम, सावरकर और परचुरेको छोड और 
अभियुक्तों, उनके वकीलों, सरकारी वकीलों और जजने उस मोठरका मुआइना 
किया जिसमें बैठकर अभियुक्त २० जनवरीको विड़छा-भवन गये थे । इस मोटरकी . 
विशेषता यह है कि सामान रखनेक्कीः जगह पीछे न होकर ऊपर है। 

गवाहने अपनी गवाहीमें कह्ा--२० जनवरीको विस्फोटके दिन में कुछ लोगोंको 
अपनी कारमें विड़ा भवन छे गया था | रीगल सिनेमा टैक्सी स्टेण्डपर ये लोग 
मोटरमें बैठे | शामको ४ या ४। वजे चार आदमी मोटरमे बैठे। उनमेंसे एकने 
किराया तथा - अन्य चातें तै कों। पहले विड़ला-मंदिर, वहाँसे विड़ला-भवन और 
वहाँसे कनाट प्छेस चलनेकी कहा गया | आपटेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा 
कि इसीने सब कुछ तै किया । किराया १३) ते हुआ था। मोटरमें ३ आदमी 
पीछे चैठे थे और दाढीवाला आदमी आओये मेरे साथ बैठा था। मुखविर वडगेको 
* पहचान कर गवाहने कहां कि यही आगे बैठा था। गोपाल गोडसे, आपदे और 

शंकर किस्तैयाको पदचानकर कहा कि ये तीनों पीछे चेठे थे । 
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गवाहने आगे कहा--चारोंक्रो लेकर मैं पहिले विड़ला-मंदिर गया। लोग 
उतर कर कहीं चले गये । १५-२०. म्रिनटके बाद वे आये और में उन्हें विड़ला-' 
भवन ले गया। वहाँ मेंने भपनी गाड़ी सवनके पीछेक्नी ओर खड़ी की। में - रास्ता 
नहीं जानता था और कारमें बैठे आपटेने जिस रास्ते बताया उस रास्ते कार छे े 
गया । विड़लछा-भवन पहु चनेपर उसमें बैठे लोग वायीं ओरसे उतरे और नौकरोंके 
कार्टरमेंसे होकर बिड़ला-भवनतक गये। रास्तेमें ३-३ आदमी और मिले जिनसे 
उन्होंने बातचीत की । में खुर प्रार्थना-मैदान चला गया इसलिए इसके बाद फिर 
मैंने नहीं देखा | मैं पहुंचा तब प्रार्थना शुरू नहीं हुई थी। मैं १५-२० मिनट 
वहाँ रहा । लाउडस्पीकर खराब था और कुछ सुनाई नहों दे रहा था, इसलिए 
में मोटरमें लोट आया । कोई ५ सिनटके वाद ये लोग भी लौट आये । दाढ़ीवाला 
आदमी नहीं लोटा, पर उसकी जगह एक दूसरा आदमी आया । नथूराम गोडसेको 
पहचानकर कहा कि यही वह आदसी था । - 

इन लोगोंके लोट आनेके वाद हम लोग तुरत रवाना हो गये। ये लोग आते ही 
कहने लगे--मोटर चालू करो, मोटर चाहू करो। मुझे विस्फोट जैसी कोई 
आवाज सुनाई दी, पर यह नहीं कह सकता क्लि वह आवाज मोटर चाल करनेके 

: पहले हुई थी या मोटर चलनेके बाइ । मैंने यह भी नहीं देखा कि ये लोग दौड़ते 

आग्रे या मामूलो चालसे चलते हुए । हम लोग भी उसी राष्ते लोटे जिस रास्ते 
आये थे ओर कनाठ प्लेस पहुँचे। किराया देकर ये लोग चले गये। 

गान्धीजीकी दृत्याका दिन मुझे याद है । इसके ३-४ दिच बाद पुलिसके कामसे 
में अपनी मोटर तुगलक रोड पुलिस-स्टेशन ले गया था । दो सिख. पुलिस अफसरोंने 
मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं २० जनवरीकी अपनी कार विड़छा-भवन ले गया 
था । मैंने पुलिसको उस समय एक वयान दिया । ४-५ दिन बाद मैं दिल्‍ली जिला 
जैल ले जाया गया जहाँ मैंने मथूराम गोडसेकी शिनार्त की । कुछ दिन बाद मैं फिर 
जिला जेल ले जाया गया । इस बार आपटेक्नी शिनाझ्त की। बादमें वम्बई ले जाया 
गया जहाँ मैंने-गोपाल गोडसे और बड्गेकी शिनारूत की । 

अदालतमें भी गवाहने चारोंकी शिनाझित की । बडगे नहीं था तो उसने कहा कि 
दाढ़ीवाला नहीं है | बडगे फिर अदालतमें छाया गया और गवाहने शिनाझूत की । 
श्री ओक वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि ग्रोडसेक्नो मैंने दिल्‍ली जिला 
जैल्में सिरमें तौलिया लपेटे देखा था । 

श्री मेंगलेके प्रर्नके उत्तरमें गवाहने कहां क्रि इसी मोटरक्ो में लाहौरमें भी 
किराग्रेपर चलाता था। बादमें दिल्‍्लीमें किरायेपर चलाने! ढलगा ओर अब अपने 


( ६३ ) 
कंमसे चलाता हो। किराया तय करनेवाले आदमीने उस दिन काला कोट, काला 
-द्राडजर और एक सफलर पहना था। किराया तय करनेमें १५ मिनट लगे होंगे । 
'  जलपानके बाद जजने कहा कि श्री शिवनारायगक्की एक दखोत्त आयी है कि 
वे परचुरेका बचाव करेंगे । 
श्री मेंगलेने गवाहसे जिरह जारी रखी । उसने कहा कि मैं जश्न वम्बई गया तो 
'बहुतसे लोगोंसे जान-पहचान हुई और उनसे मिलते में बादमें बिड़लाभवन अक्सर 
जाता रहा | | - 
श्री बनर्जीको उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मेरी कारें बैठे लोगोंको मैंने 
प्राथना-समामें नहीं देखा । प्रार्थना-मैद.नके पास एक टैक्सी ड्राइवरसे मेरी मुल।कात 
हुई थी । उसने मेरी कारें बैठे लोगोंको देखकर कहा था कि इन छोगोंको कल मैं 
अपनी मोटरमें बिडला-भवन ले आया था। 
श्री मेहताके प्रइनकरे उत्तरमें गवाहने कहा कि में निरक्षर हो और १९४० से 
४७ तक-लाहौरमें टैक्सी चलाता रहा | २० जनवरीके बारेगें लोग बहुत 'बातचीतः 
करते रहे इसलिए वह तारीख सुझे याद है | लाहौरके परीमहल या शाह आलमीमें 
लगी आगकी ठीक तारीख इसलिए याद नहीं थी क्रि लोग उसके वारेसें इतनी चचौ- 
नहीं करते थे | दन्नोंके दिनोंमें में ठेक्सी भी नहीं चलाता था। मैरी मोटरमें जो 
लोग बैठते हैं उन्हें ३-४ दिन वादतक में पहचान सकता हूँ । विस्फोटकी आवाज मैंने 
_ झुनी थी, पर यह नहीं कह सक्रता कि वह चमके विस्फोटकी थी या और किसी 
तेरह के विस्फोटकी । मैंने पुलिसकों रिपोर्ट इसलिए नहीं दी कि मैं समझता था, कि 
मेरी कारमें बैठे लोगोंसे विस्फोटसे कोई सम्बन्ध नहीं है। टैक्सी स्टेग्डपर पहुँचने 
दो घण्टे वाद पता लगा कि विड़ला-सवनमें बस फटा था । + 
ओओ मणियारके प्रइनके उत्तरमें गवाहने कहा कि में यह नहीं जानता कि गोपाल 
गोडसे अकेले ही मोटरके पास लौटा था या और छोगोंके साथ | 
इसके वाद अदालत कलके लिए उठ गयी । 
न्‍ - १ जुलाई - 
आज सुनवाई प्रारम्भ होनेपर श्रीमती सुलोचना देवीका व्यान झुरू हुआ। 
सुलोचना देवी राजपूत महिला हैं, अवस्था २५ वर्ष है. और नयी दिल्लीमें अल्युकर्क 
सेडपर रहती हैं | ह हे 
'  गत्राहने बताया कि मेरी सबसे वड़ी लड़की ७ वर्षकी है और पैक है 


जिसका नाम महेन्द्रसिंह है । सुझे याद है कि तम-विस्फोट विइछा-भवनमें किस 
ओर किस स्थानपर हुआ | मेरा घर वम-विस्फोटकी जगहसे केवछ १०० फुट दूर है 


जः 


( ६७ ) 


और वम-विस्फोटके समय तो में केवल १३-१४ फुट ही दूर थी। ५ बजे मेरा. 
लड़का घरसे चाहर चला गया था । लड़केकी उसके जानेके टौक ५ मिनट बाद हँढने 
मैं निकली थी। लड़का विड़ला-भवनके क्मेचारी क्वाटरके पीछे वाले सर्कलमें गय्र 
था, मैं भी वहीं पहुँची और यहाँ मैंने उसे अन्य लड़कोंके साथ खेलता हुआ पाया । 
मेर पहुँचते ही एक कार आकर खड़ी हुई जिसका रंग गहरा हरा था| कारमें कुछ 
सवारियाँ बैठी थीं। मैंने उन्हें उतरते हुए भी देखा । मेरे रूपालसे कारसे चार व्यक्ति 
उत्तरे थे। ये सवारयाँ कारके प्रिछडे भागसे उतरीं और वे लोग २-३ व्यक्तियोंसे 
मिले | कार विड़ला-भवनके पार्वेमेंसे होकर उस. सर्कलमें आयी थी | इसके बाद वे 
चारो व्यक्ति बातें करते हुए बिड़ला भवनके दरवाजेमें घुसे । में ठोक ठीक नहीं कह 
सकती कि वे प्रार्थनास्थलपर गये थे या नहीं । बिड़ला-भवनके नौकर क्वा्टरोंमें रहने- , 
वाले छोट्रामको ५-७ महानोंसे में जानती हू | में फ़ूलसिंहकों भी जानती हू | 
वह भी वहीं रहता दे । कारमेंसे एक व्यक्तिने उतरकर इन कार्टरोंमें रहने वाले एक 
व्यक्तिसे वात की | 

मिस स्थानपर बम-विस्फोट हुआ था, वहाँपर मैंने एक व्यक्तिकों जाते हुए 
देखा था। मेरा ख्याल है कि यह व्यक्ति कारकी ओरसे आया था.। मैंने उसे 
एक स्थानपर वम रखते और एक- तीली जछाते हुए देखा। मैंने यह भी देखा 
है कि उस जलती हुई तीलीको उसने वमक्रे साथ छुआ दिया। इसके बाद वह 
व्यक्ति अत्वुकर्क रोडके कर्टरोकी ओर आ गया और मैं अपने , वच्चेकी जवर्दस्ती 
उस स्थानके पाससे खींच लायी जहाँपर व रखा गया था। मेंने एक धागे 
या तारमेंसे कुछ चिनगारियों भी निकलती हुई देखों ॥ जब बम फटा तो मैं उस 
व्यक्तिसि केवठ ४-५ कदमके फासले पर ह्वी थी जिसने वममें आग लगायी थी। 
बमसे :मैं केवल १३-१४ कदम दूर थी। बम फटनेप्र वहाँ-बहुतसे लोग जमा 
हो गये । 

३ व्यक्ति दीवार फाँद कर आये, .जिनमेंसे एक फ़ूलसिंद् और दूसरा वन्दूकधारी 
पुलिस कान्सटेबल था। तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था। उन्होंने मुझसे पूछा" *'क्या 
हुआ :£ मैंने बताया कि अमुक व्यक्तिने वम रखकर उसको दियासलाई दिखाई थी। 
इसपर तीनों आदमियोंने उसे पकड़ लिया। गवाहने मदनल्यूछक्री ओर इशारा करके 
बताया कि उसने वम रखा था और उसमें आग लगायी थी । बडे, नथूराम गोडसे 
और आपटेको भी पहचान लिया जो कारमें बैठकर विड़ला-भवन आये ये और उन्होंने 
मदनलालसे बातचीत की थी | सुझे शिनाख्तकी परेडमें पहले दिल्ली जेह ले जाया 
गया और वहाँपर मैंने गोडसे और आपटेको पहचाना | इसके बाद बस्बईकी 


शिनाख्त परेड़में वडगेकी पहचाना । 


( दिए ) 


भ्री दफ्तरीने गवाहसे .पुछा कि क्या तुम उस कारकी पहचान सकती हो ? इसपर 
गवाह, दफ्तरी ओर गोडसेके वकीठ श्री ओक अदालतसे बाहर कार देखने गये । 
वहापर सुलोचनाने बताया कि यह वही कार है जो _२० जनवरीको विदृला-सवनमें 
आयी थी । ् 

वकील श्री ओक द्वारा ज़िरह की जानेपर सुलोचनाने कहा कि सामान्यतः 
विड़ला-भवनके पीछेके सक्रलमें कोई कार या तांग आदि आकर नहीं खड़ा होता। 
बम-विस्फोटके कुछ ही देर बाद पुलिसने मैरा वयान लिया था। सुझे नहीं मातम था 
कि जिस धागे या तारकों मैंने दियासलाईसे जलाये जाते हुए देखा वह वमसे 
सम्बंधित था । 


गवाइने अपने वय्ानमें कहा कि दिल्लो जेलक्ी पहली शिनाख्तमें १५ व्यक्ति थे । 
उस समय वे साधारण कपड़े पहने हुए थे। वहॉँपर मैंने गोडसेकी पहचाना था। 
चह सादे कपड़े पहने हुए था ॥ सिरपर उसने कुछ न कुछ पहन रखा था किन्धु 
यह ठीक ठीक में नहीं कह सकती कि वह कोई पट्टी थी। २-३१ और व्यक्ति भी: 
- अपने सिरोंपर कुछ बॉँघे हुए थे । | 


श्री मेंगडेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि मेरा पति एक मोटर-ड्राइवर 
है | उनके पास अपनी कार है। गवाहने यह भी बताया किमें २०-१५ मिनटतक 
कारकों ध्यानपूर्वक देखती रही । भाये लोगोंकी कारसे उतरनेमें भी कमसे कम ५ 
मिनट लगे होंगे । वमविस्फोटसे कोई घायल नहीं हुआ और में यह नहीं कह 
सकती कि जब वे व्यक्ति कारसे उतरे तो उन्होंने कौनसी पीशाक पहन रखी थी । 

श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने वताया कि विस्फोटके बाद मंदनला 
भागनेका प्रयत्न नहीं किया । जब फूलसिंह और पुल्सिका सिपाह्दी उसे पकड़ने 
आगे बढ़े तव भी वह नहीं भागा |. 

इसके वाद शंकरके वकील श्री हंसराज मेहतताने गवाहसे प्रंजाचीमें जिरह करनी 
चाही, किन्तु जजने इसपर आपत्ति अ्रकट की और .कहा कि पहले इंगलिशमें जिरह 
की जानी चाहिये, बादमें चाहें तो वे पंजाबीमें कर सकते हैं | 

गवाहने यह बताया कि मैंने पहले कोई बस नहीं देखा था ओर जो बम फ्ठा 
वह ईटके समान दिखाई देता था । उसकी ऊँचाई २-इज्च थी और बम-विस्फोटके 
बाद मैंने कारसे उतरनेवाले व्थक्तियोंकी फिर नहीं देखा । 

जजने सुलोचनासे पूछा कि क्या वम विस्फोटसे किसी व्यक्तिको या स्थानकों 
नुकसान पहुँचा ? उत्तरमें सुलोचनाने कहा कि विस्फोटसे दीवारमें एक,छेद हो गया 
था । अनेक इंटें बाहर निकल आयी | 

छ्‌ 


( ६६ ) 
श्कवाँ गवाह-फोटो लेनेका वहाना 


जलपानके वाद सबूत पक्षकी औरसे छोट्राम नामक गवाह पेश किया गया । 
छोट्राम नयी दिल्लीके बिढ़ला-भवनके एक कार्ट रमें रहता है । 
छोट्राम पहले कार क्लीनर था। किन्तु अब वह मोटर-द्राइवर है । वह विड़ड़ा- 
भवनमें पिछड़े ११ वर्षेसे नोकर है। वह वहाँक्े एक क्वार्टरमें रहता है । ये क्काटर 
बिडछा-भवनक्रे पिछठे हिस्सेमें चने हुए हैं | उसने वताया कि विदला-भवनर्मे कुल ९ 
क्ार्टर हैं जिनमें नौकर रहते हैं । 


यदि मोटर गेरेजकी ओरसे इन कार्टरोंकी गिनती की जाय तो छोट्रामका क्ार्टर 
नम्बर तीन है। उसने बताया कि बम फटनेकी दुर्घटनाक्ली तारीख मुझे याद 
है । जब वम फटा था तव में अपने क्वार्टरसे बाहर थोड़ी दूरपर्‌ बैठा था । 
गवाह छोद्टरामने यह बताया कि में बिड़ला-भवनक्रे चौकीदार फूलसिंहको जानता, 
हूँ । बम-विस्फोटके समय फ़ूलसिंह मेरे सामने खड़ा, हुआ था। फ़ूलसिंहके कमरे 
तथा मेरे कमरेके बीचमें केवल एक कमरा पढ़ता है। विड़ला-भवनके पीछे खुला मैदान 
है। पिछले फाटककी तरफ यह मेद,न पड़ता है । में जब वहाँ बैठा था तो उधरसे 
'कुछ आदमियोंको लौटते देखा | वे उस मैदानमें कारसे उतरे थे। मैंने उस कारकों 
रुकते देखा था । यह कार विड़लाभवनके पीछेकी सड़कसे आयी थी। बह सड़कके 
बायें किनारेपर ठहरी थी। कारका रंग गददरा हरा था और उसके छतपर सामान 
रखनेकी जगह बनी थी । 
कारके रुकनेपर उसमेंसे चार आदमी निकले । वे बायीं ओर उतरे भौर कारके 
चारों तरफ गये । उनसे आकर तीन था चार आदमी और मिल गग्रे। उन्होंने तब 
आपसमें-बातचीत की और फिर प्रार्थनासभाकी और चड़े गये | वे दो या तीनके 
गुट बनाकर गये | उन्होंने मेरे क्वार्टरके चारों ओर दो या तीन वार चकर भी 
लगाये । इसके वाद उनमेंसे तीन आदमी चले गये ओर उनमेंसे एक आदमी 
आकर मुझसे बातचीत करने छरूगा। 
इस आदमीने मुझसे कद्ा कि उसे उस जगह पहुँचा दे जहाँ म० गान्धी प्रार्थना 
किया करते हैं, ताकि वह उनकी फोटो ले सके । उतने जोर दिया कि गान्धीजीकी 
फोटो ले लेने दे। मैंने कद्दा कि यदि तुम गान्धीजीकी फोटो लेना चाहते हो तो 
केवल सामनेकी ओरसे ले सकते हो । लेकिन मैंने उससे यह नहीं पूछा कि वह 
पीछेसे ही फोटो क्‍यों लेना चाहता था। उसके पास-केमरा दिखाई'न देता था । 
अतः मैंने पूछा कि कैमरा कहाँ है ! उत्के पास एक बेग था जो काले कपड़ेका था, 
उसमें कुछ भारी चीज जान पड़ती थी । उसमें कैमरा न निकला | अतः वह कारकी 


( ६७ ) 
ओर दोढ़कर गया, मानो वह कैमरा लेने जां रद्य हो | इस तरह वह दरवाजेके बाहर 
निकल गया । 
..चे. फाटकके चाहर कुछ देखभाल करने रंगे तव उनमेंसे एक दीवालकी ओर 
गया जहाँ बादमें बम फटा था। जब वह आदसी दीवालसे हट गया तो इसके दो 
तीन मिनट बाद ही बमका धड़ाका सुनाई दिया। फूलसिंह और एक सैनिक्त 
दीवार पार करके गये । में भी फाटकके बाहर लपका। जब बस फटा तो वे फाटकऋ- 
पर खड़े थे और वम फटते ही कारकी ओर छपके |... - 

* मैंने एक आदमीको दीवारपर कुछ रखते और जलाते देखा था ।मैंने बम-विस्फोट 
करने वालेको वाह पकड़ ली । इसके बाद- वह आदमी विड़लाभवनके पास घुलिस- 
शिबिरमें भेज दिया गया। मैं स्वयं वहाँ गया । एक थानेदारने उसकी तलाशी ली 
ओर उसकी . जेग्रमेंसे एक बम वरासद हुआ । कुछ सैनिकोंने इस बमको उपधेड़ा 
और फ्यूज बाहर निकाल लिया । यइ बम फिर एक टौनमें रखकर कपड़ेते बाँध दिया ._ 
गया | इसपर विड़लामव॒वकी मुहर छूगा दी गयी | 

. इसके बाद गवाह कटघरेकी ओर बढ़ा और सदनलछालकी और इशारा ऋर कह्दा 
कि यह व्यक्ति वही था जिसे फूलसिंह और रतनसिंहने पकड़ा था। इन लोगोंको . 
श्रीमती सुलोचनाने बताया था कि मदनलाल वह है | 

.. छोटरानने कठपरेमें फिर करकरेकी भी शिनाख्त की | कद्दा कि इस व्यक्तिने 
ही फोटो लेनेकी वावत मुझसे पूछा था । हु 

“क्या आप-कारमें आनेवाले किसो और आदमीकी भी पहचान सकते हैं” 
छोट्टरामसे पूछा गया | गवाहने इसपर आपटे और नथूराम गोडसेकी पहचाना । 
उसने कह कि मैंने इन लोगोंको करकरेके साथ अपने क्वार्टरके पास देखा था। 

बम-वि(फोटके कारण दीवारकी ई'टें टूट गयी थीं. और इधर उधर जा गिरी 
थीं। इस विस्फोटसे २ फुट लम्बी-चोड़ी और १३ फुट गहरी जमीन विच्छिन्न हो 
गयी थी। 

क्वाटर्का एक कोना भी क्षतिग्रस्त हुआ था। विड़ला-भवन सड़कके बायें 
झिनारेपर है जो अलबुकक रोडको जाती है। अभियुक्तोंकी कार कच्ची सड़कसे पीछे- 
की ओर होकर आयी थी | | 

छोटराम गवाहने आगे बताया कि प्राथना-सभा में म० गान्वीकी हत्याके दिन में 
दुघेटनाके वाद २०-२५ मिनट तक वहाँ रहा । सुझे वहाँ चडी हुई गोलियाँ, दो 
खाली कारतूस तथा कंघेकी पेटी मिली थी। ये चीजें वहीं पढ़ी थीं जहों छ० यान्वीको 
गोली मारी गयी थी। ये शिनाख्तके लिए पेश की गयीं और ग्वाहने उन्हें. पहवान - 
लिया । चली गोलियोंपर ११ तथा १२ नम्बर पढ़ा था और पेठी पर १३ |- खाल" 


( ६८ ) 
कारतूसोंपर ९ तथा १० नम्बर पड़ा था| गान्धीजीको घटनास्थलपरसे हटानेके-. 
चाद चह्टां कुछ रुधिर पड़ा रहा । गवाहने अभियक्तोंवाली कार भी पहचान ली | 

ओकके पूछनेपर छोद्टरामने बताया कि मेने बम-विस्फोटके बाद गोडसेकों छग- 
भग १५-२० मिनट देखा था, ५ या ७ फुथ्की दूरीसे देखा था| उस समय गोडसे 

हल रहा था । हु छा ह 

गान्धीजी की हत्याके ५ या ६ दिन वाद में नथूराम गोड्सेको देखने गया था। 
वह जिस आादमीकी शिनाख्तको गया था वह वह नहीं था जिसने गान्धीजीकी मारा था। 
मैंने उसे ७ मिनटतक देखनेके वाद पहचाने लिया था | वह शिनाख्तके समय २५- 
३० आदमियोंके साथ खड़ा किया गया था| झुझे यह याद नहीं कि वह उस समय 
क्या कपड़े पहने था । 

श्री मेंगलेके प्रइनके उत्तरमें गवाइने बताया कि में कारक्लीनर था। अब कार- 
ड्राइवर हो गया हूँ, क्योंकि क्लीचर नया आा गया है। जब वम. फटा तब मैं क्लीनर 
का ही काम करता था। इसके अलावा में और आकस्मिक कार्य भी कर दिया करता 
था। मेरी ब्यू टीके घण्टे नियत न थे | मुझे ६५ रु सासिक वेतन मिलता था। 
इस समय सुझे ८५ रु० मिलते हैं | जब कार वहाँ आयी तो मेंने इन लोगोंको ५-६ 
मिनटतक देखा था । हु 

२ जुलाई-फोटो लेनेके लिए घूस भी देनी चाही 

आज करकरेके वकील मेंगलेने छोट्राम गवाहसे जिरह शुरू की । 

. .गवाहने बताया कि विड़ला-भवनके नोकर-कार्ट रॉकी छतें ढलुवाँ हैं | कारें प्रायः 
छार्टरोंके सामनेसे ही आकर खड़ी होती हैं, मुझे एक पञ्ञाबी कार और बिल्ली कारमें 
भेद नहीं मालूम | में यद्यपि यान्धीजीकी ग्रार्थनामें प्रायः जाया करता-था, किन्तु 
२० जनवरीको में नहीं ग़या था । 

लोग प्रातः-सायं गान्धीजीके दर्शन करने आते थे । में भी उनके दर्शन करने 
जाया करता था किन्तु यह नहीं कह सकता कि एक महीनेमें कितनी वार जाता था। 
बहुतसे लोग गान्धीजीका आर्थनाके समय फोटो लेने आया करते थे । 

मेरे कमरेके पासके -गेरेजमें २० जनवरीको कोई मरम्मत नहीं हो- रही थी 
किन्तु विड़ला भवनके अतिथि-गहक्के पीछे उस दिच मरम्मत अवश्य हो रही थी। 

करकरेकी ओर इशारा करते हुए उसने कद्दा कि इसने उस दिन गान्धी टोपी 
पहनी हुई थी | में ने यह सी देखा कि उसकी आँखें छोटी-छोटी हैं | करकरेने गान्धी 
जीका चित्र खींचनेके लिए सुझे ५-१० रुपयेकी घूस भी देनी चाही, इससे मेरा 
सन्देह उसके प्रति और सी चढ़ गया । किन्तु उसे निकाल वाहर करनेका मुझे कोई 
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' अधिकार नहीं था | बम-विस्फोट्से पूर्व इस विषयमें में विदला-सवनके अधिकारियों- 
की भी कुछ नहीं बता सका । 

जहाँ बस फटा था, वहाँपर १५-२० अ.दमी इकट्ठा हो गये. थे | मुझे यह नहों 
माल्स कि उनमेंसे प्राथना-स्थलसे आये हुए कितने व्यक्ति थे, क्‍योंकि में दूसरे द्र- 
वाजेसे वम-विस्फोटके स्थानपर गया था | अपने क्वार्टरक्े बाहर बैठ कर में रामधुनकी 
संगीतमय ध्वनि छुन सकता था जिसे गान्धीजीके साथक्ी लड़कियाँ गाया करती थीं । 

वम-विस्फोटके बाद मैं सीधा अपने घर न आकर पघुलिसका ध्यान उस घटनाकी 
ओर खींचनेके लिए चला गया । करकरेकी पहचाननेके दिन मुझे बुखार नहीं था । 

एक अन्य प्रइनके उत्तरसें गवाहने कहा कि ३० जनवरीको मैं कुछ सामान 
खरीदनेके लिए वाजार गया था। आनेक्े बाद गान्धीजीकी दृत्याका समाचार 
सुनते ही में दौड़ा-दौड़ा वध-स्थानपर गया और मैंने खाली गोलियाँ उठा लीं | 

वकील श्री वनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा क्लि उन दिलों प्रार्थना ५ बजे 
शुरू होकर ५॥ बजे समाप्त हुआ करती थी । २० जनवरीकी कारके पहुँचनेतक 
गीताका प्रवचन और सम्मिलित गान समाप्त नहीं हुआ थो और न 'रामधुन! ही 
' शुरू हुई थी। है 

मेरे और कारके बीच केवल ५०-६० फुटका अन्तर था | बम्बईमें मेंने ३ व्यक्ति- 
, योंको पहचाना था। वहाँपर मैंने एक दाढ़ीवालेकी शिनाख्त की थी। गवाहने वडगेकोी 

ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वैसा ही आदमी है, पर में ठीक ठीक नहीं कह 

सकता कि यह वही आदमी है जिसे मैंने बम्बईसमें पहचाना था । कु 

जो सवार कारसे उतरे वे ओर वे जिन व्यक्तियोंसे मिले वे सव नौकर क्वा- 
टरोंकी ओर आये । हो सकता है कि २० जनवरीको मेंने मजिस्ट्रेससी यह कहां कि 
मैंने नथूराम गोडसेकी मदनलालके साथ कारसे उतरते हुए देखा है। किन्तु मुझे 
यह निश्चय नहीं कि पुलिसको मैंने यह कहा है कि सदनलाल अन्य तीन व्यक्तियोंके 
साथ कफारसे उतरा था | मेरा यह अनुमान था क्योंकि मैंने उन्हें कारके पीछेते आते 
हुए देखा था। करकरेके फोटो लेनेके लिए इजाजंत लेने आनेसे पूर्व एक व्यक्ति क्चा- 
टरोंके हातेमें घूम गया था। मुझे यह नहीं मातम कि कौनसा व्यक्ति पहले 
प्राथना-स्थलपर गया । 

वकील श्री हंसराज मेहताके जिरह करनेपर शंकरकी थोर इशारा करते हुए 
'गवाहने कह कि में यह नहों कह सकता कि शंकर कारमें आया था, किन्तु उसे 
मैंने अपने क्वा्टरके सामने चलते फिरते देखा था। में यह भी नहीं कह सकता 
कि वह कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंके पास खड़ा था और उसने किस परक्तारके कपढ़े 
यंदने हुए थे । 
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गवाहसे पूछा गया कि क्या वह साजिश शब्दका अर्थ समझता है ? गवांहने 
कहा “नहीं? | अज्जका अभिग्राय भी नहीं जानता । 5 

जलपानके चाद जब अदालतका इजलास फिर बैठा तो वचाव-पक्षके वकील 
श्री बनर्जीने अदालतसे प्राथना की कि आवश्यकता हो तो -मुझे अपने मुभक्विले- 
मदनलालके अतिरिक्त भन्‍य अभियुक्तोंसे भी सलाइ-मसविद्या करनेकी इजाजत मिलनी 
चाहिये | वचाव-पक्षके प्रमुख वकील श्री एल. बी, भोपटकरने भी दनर्जीके भावे- 
दनका समर्थन किया और इतना और कहा कि बचाव-पक्षके सब चकालेंकी अभियुक्तोंसे 
परस्पर मन्त्रणा फरनेकी इजाजत होनी चाहिये ।  छ 

इसपर जजने कहा कि लिखित रुपमें अपना आवेदन पेश करें । .. 


इसी बीच पुलिस द्वारा पकड़ी गयी नकदीकी लीटानेके उनके आवेदनपत्रपर , 


भी विचार किया गया। जजने कहा कि अभियुक्तोंके पास मिली सब चीजें अदालतमें 
प्रदर्शित करनेके लिए आवश्यक हैं | 

इसके बाद नथूराम विनायक गोडसे और आपटेकी एक, संयुक्त प्रा्थनापर विचार 
किया गया, जिसमें पूनाके प्रेसिडेन्सी औद्योगिक बैंककी उनका रुपया उन्हें या उनके 
एजेण्टोंकी देनेसे न रोकनेक्े लिए कहा गया था / जजने सुझाव पेश किया कि ' 
अभियुक्त अपने वकीलोंकी माफत सीधे खरय्य॑ वेंकको लिखें) यदि वम्बई-पुलिसके 
आदेशानुसार बेंकने उनकी अदायेगी बन्द कर रखी होगी, तो वे इस मामलेको 
अपने हाथमें ले लेंगे । | 

१७वाँ गवाह 

इसके बाद विडला-भवनके चौकीदार भूरसिंहकी गवाहीके लिए घुठाया गया। 
उसकी उम्र ३५ वर्ष है और वह पिछले.२॥ सालसे विड़ला-सवनमें चोओदारीका, 
काम करता है । इससे पहले वह सैनामें नोकरी करता था । गवाहने बताया कि मेरा 
घर. बिदला-भवनके पीछे है । मेरे कमरेका नं० १ और छोट्रामके कमरेका चैं० 
है । बम-विस्फोटके स्थानपर मैं उपस्थित था । उस दिन गआथना शुरू होनेसे पहले में 
- छोटरामके पास खड़ा था । 

हातेकी दीवारके बाहर- एक खुला स्थान है, इसी खुले स्थानपर एक गहरे भूरे 
रंगकी कार, जिसके ऊपर कैरियर लगा हुआ था, आकर रुकी थी। मैंने समझा 
कि कार शायद एकद्म -अन्द्र चली जायेगी, इसलिए कारकों रोकना चाहिये, पर 
वह २२ नं० के कमरेकी दीवारके सामने जा खड़ी हुई। ४ आदमी कारमेंसे उतरे 
और . २-३ व्यक्तियोंसे बात करने लगे । बादसें वे आ्थना-स्थलके अन्दर चले गये । 
रूगभग ५ मिनट वाद ३-४ व्यक्ति वापस आ गये । एकक्रो छोड़कर सव दरवाजेकी 
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ओर चल दिये और एक छोट्रामके साथ हो लिया। उसने छोद्रामसे गान्धीजीका 
“चित्र उतारनेके लिए स्थानकी माँग को । 

६ बजेंकी व्यू टीपर जानेके लिए में कपड़े बदलने कमरेके अन्दर चंल्य गया। 
जब में कमरेके बाहर आया तो मैंमे उनमेंसे किसीको न देखा और में प्रार्थना- 
स्थलकी ओर चला गया। ४-५ मिनट बाद मैंने वमका ध़शाका सुना और पुलिस 

, कान्स्टेवल रतनसिंह और मैं बगीके और दौवारको कूदते फाँदते हुए बम-विस्फोट 
के स्थानपर पहुँचा | हमारे साथ एक फोटोग्राफर और एक सैनिक हवलदार भी था। 
बाहर खड़ी हुई सुलोचनाने हमें उध आदमीको दिखाया, जिसने वम रखकर उसमें 
आग लगायी थी। हमने उसे पकड़ लिया और विड़लाभवनके वाहरके पुलिसके खेमेमें 

. ले आये। सब-इन्स्पेक्टर सादनीके आनेपर उस व्यक्तिकी तलाशी ली गयी तो उसके 
कोटके अन्दर दाहिनी जेंत्रमें एक और बम मिला । मैंने बम बरामद होनेके मेमोपर 
हस्ताक्षर भी किये थे | 

एच बन्द टीनका डिव्या जिपमें वह फ्यूजरहित बम रखा हुआ था, अद्लत- 
में पेश किया गया । गवादइने बताया कि उस हथगोलेमेंसे फ्यूज निक्राछ लिया 
गया था । इसके अतिरिक्त मदनलालके पाससे चरामद की गयी अन्य पस्तुएँ--एक 
सिगरेटका डिब्बा, दियासलाईकी डिब्ची, ५ और २ रुपयेके नोटोंसे युक्त एक चमड़े- 

“ का बढ़आ, हरा कंघा, एके लड़कीका फोटो, कागजकी चिट राशनकार्ड और एक 
उद्‌की चिट्ठी भी दिखायी गयी । 

इसके बाद बडगे अभियुक्तोंके कठ्घरेमें छाया -गया और गवाहसे पूछा गया 
कि क्या वह इनमेंसे किसी व्यक्तिकों पहचान सकता है, जो वमविस्फोटके लिए 
जिम्मेदार हो १ गवाहने मदनलालकी ओर संक्षेत किया और नथुराम गोडसे, आपटे, 
करकरे और बडगेकी ओर रुक्ष्य करके उसने वताया कि २० जनवरीको बम-विस्फोटसे 
पहले ये लोग मेरे क्वाटरके सामने घूम रहे थे। गवाहने बताया कि गान्वीजीकी 

: हत्याके बाद में जयपुर चला गया था और ,कुछ दिनों वाद वहाँसे लोटा.। 

श्री डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मुझे याद नहीं है कि पुलिस- 
को अपने बयानमें यह कहा हो कि मैंने चार व्यक्तियाँकी कारसे उतरते देखा है । 
जब वे कारसे उतरे तब भी मैंने उनकी शक॒ल नहीं देखी। उसे यह भी 
नहीं माल्म कि वे २-३ व्यक्ति कहोंसे और कब जाये थे, जिनके साथ कारसे 
उतरनैवाले ४ व्यक्तियोंने बातें को । छोटरामके पास जो व्यक्ति आया था उसने 
उससे पंजाबीमें वातचीत की । २० जनवरीको लगभग ७०० व्यक्ति आथनासभार्ने 
जाये थे | जो बम फटा, उसपर किसीकी दृष्टि नहीं गयी। वम-विस्फोटके बाद 
भी प्रार्थना जारी रही | डांगेने-करकरेकी ओर इशारा करके पूछा कि उसने उस 


(. छ२ , ) 
समय कौनसी पोशाक पहन रखी. थी| गाब्ाहने वाया कि उसने सफेद कमीज 


ओऔर सफेद गानधी टोपी पहन रखी थी ) बहुतसे लोग इस प्रकार गान्धी टोपी 
पहनकर सभामें आया करते थे । 


५ जुलाई 


सोमवारकी १० वजे गान्यवी-हत्याकाण्डके मुकदमेकी सुनवाई पुनः प्रारम्भ 
इोनेपर अदालतने पहले श्री भोपटकर और श्री वनर्जाकी इस अपीलको निपटाया 
कि बचाव पक्षके वक्रीलोंको अपने अपने मुअक्षिकोंके साथ-साथ अन्य अभियुक्तोंसे 
परामश ओर पारस्परिक मन्त्रणाकी सुविधा मिलनी चाहिये । जजने अपना 
निर्णय देते हुए कहा कि वे इस प्रक्रारक्ना कोई सामान्य नियम नहीं वना सकते 
किन्तु प्रशनकी गम्भीरता और महत्वको देखकर उसपर पारस्परिक चर्चाकी इजाजत॑ 
दो भी जा सकती है । 

इसके वाद विड्ला-भवनके चौकीदार भृरसिंहसे जिरह प्रारम्भ हुई । 

श्री धर्नर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा क्ि हाँ मेंने पुलिसकों यह कहा था 
कि जिस व्यक्तिने छोद्रामसे गान्धीजीका चित्र ले लेनेके लिए कहा था उसने टोपी 
पद्दनी हुईं थी | कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंके साथ जिन्होंने बातें को उनमें एक दाढ़ी- 
बाल था.। । ह 

गवाहने मदनलालककी ओर इशारा करेते हुए कहा कि उसने ही छोद्टरामसे 
बात की थी और वह हमारे क्वार्टरके इधरःउब्रर घूमता रहा । जब में अपनी 
वर्दी पहननेके लिए कमरेमें घुध्ा था उस समय मदनलाल उसी स्थानके पास खड़ां 
था जहाँ बम फट | 

मेहता द्वारा जिरह की जानेपर भूरसिंदने कहां कि उनके क्वाटरके सामनेके 
मैदानमें कारें आ नहीं सकती थीं यद्यपि वहॉपर कारोंके न रुकनेक्री कोई सूचना या 
आदेश नहीं लगा हुआ था। इधरसे कोई १०-१५ व्यक्ति उस दिन ग्रार्थनामें भाग लेने 
गये होंगे ॥ ४-५ बच्चे वसम-विस्फोटके समय वहाँपर खेल रहे थे। सुलोचनाका 
लड़ेका महेन्द्र उस समय वहाँगपर खेल रहा था। एक कमेचारीका भी लड़का था। 
मेने किसी वच्चेसे बात नहीं की थी 
 शोपाल गोडसेके वक्कील श्री मणियारने ,जिरह करनेसे पूर्वा अपने मुअविकंलसे 

सन्त्रंणा की | 

गवाहने कहा कि २० जनवरीकी शामक्ी ५ वजे उस मैदानमें एक कार आकर 
झकी ।: अभी अँबेरा नहीं हुआ था.। मैंने: गोपाल गोड़सेकी उस मैदानमें इधर उधर 


् 


है ( ७हे ) 
घूमते हुए देखा था । वह मेरे क्वाटरके आगेसे भी २-२ वार गुजरा होगा | मैंने 
गोपाल ग्ोडसेकी उसी रूपमें देखा था जिस दृष्टिसे अन्य व्यक्तियोंको । 
१८ वॉ गवाह 

अगले गवाह करनालके मजिस्ट्रेट तथा जिला शरणार्थी अफसर श्री के. एम, 
साहनी थे । गवाहने बताया कि २० जनवरीको ठीक ५ बजे में प्रर्थनामें गया था। 
१० जनवरीकों एक कार दु्घटनामें मेरी पत्नौकी मृत्यु हो गयी थी ओर मुझे भी 
गहरी चोट लगी थी । गान्धीजीने इस दुःखद घटनापर समवेदना अकट करते हुए 
उनसे मिलकर करनाल वापस जानेके लिए मुझे कहा था। 

गवाहने आगे अपने बयानमें कहा क्रि २० जनवरीको प्रार्थना-स्थलमें में गान्धी- 
जीके सामने उनसे सिर्फ ४-५ कदसकी दूरीपर था। चन्द्रयुप्त विद्यालंकार मेरे साथ 
थे। ०। बजे भयानक विस्फोट हुआ । गान्धीजी उस समय तक अयनी प्राथना शुरू 
कर चुके होते, किन्तु लाउडस्पीकर खराब हो गया था । | 

विस्फोटका शव पीछेकी हृदवन्दीकी दीवारक्ी दाहिनी ओरसे सुनाई दिया | 
तुरन्त ही उस द्शामें गया ओर मेंने घुओं. निकलते हुए दीवारमें हुए छेदकी देखा । - 
वम-विस्फोटके स्थानसे ६-७ गजकी दूरीपर एक व्यक्ति खड़ा था, उसको एक सैनिक 
पुलिस सिपाही, चौकीदार और एक अन्य व्यक्तिने धर दबोचा । पास ही में एक 

स्त्री खड़ी थी जिसके साथ दो बच्चे भी थे, उसीने बम रखनेवाले व्यक्तिकी ओर 

संक्रेत किया था । पकड़े गय्रे व्यक्तिते अपना नाम मदनलाल वबताया। इसके बाद 
में पुलिसको रिपोर्ट करने चला गया | वहाँ तलाशीमें- अनेक्न वस्तुओंके साथ मदन- 
लालझे पाससे हथगोला भी मिला । वप्त रखनेवाले व्यक्तिके रूपमें गवाहने कठपरेमें 
खड़े हुए मदनलालकोी पहचान लिया । 

, श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि में कई बार विडलाभवन आ 
खुका था और अनेक वार मुझे गान्धीजीसे बात करनेका सुअवसर मिला था। 
जितनी प्रार्थनाओंमें में गेया उनमेंसे वेवऊ एक वार ही पहले पहल कुरानकी आयतों- 
का पाठ किया गया | न 

श्री डांगेकी जिरहके जवाबमें गवाहने कहा कि में आर्यसमाजों हूँ, धार्मिक 
मन्तव्यों और ग्रन्थोंसे सुझे प्रेम है। अन्य धर्मोत्रा भी में आदर करता हूँ। गीता 
भी मैंने पढ़ी है । गीतामें घरमेछा तातथे कोई विशेष सैद्धान्तिक विचारधारा नहीं 
व्स्ति कतेब्यः है। ' कम 

एक दो बार कुरानकी आधयतोंके पढनेपर आपत्ति भी की गयी । साचे सन्‌ 


| 


४७ में संग्रीवार्त.में भी एक वार आपत्ति की गयी थी, किन्तु उस समय आपक्ति 


( ७४ ) 


करनेवाला कोई शरणार्थी नहीं था । दूसरी बार भी आपत्ति उठानेवाल्ा शरणार्था तो 
नहीं मात्म देता था | 

जलपानके वाद अदालतका इजलास जब फिर बैठा तो जजमने श्रो रामसिंह 
उपालको मदनलालका अतिरिक्त वकील होनेकी इजाजत दे दी । ; 

श्री बनर्जने प्रार्थना की कि चूँकि सुलोचना देवीके पुलिसको दिये गये वयानमें 
और अदालतको दिये गये वयानमें अन्तर है, इसलिए उसकी. गवाही दुवारा छी .. 
जानी चाहिये । इसपर कुछ बहस भी हुई। उन्होंने यह भी कह्दा कि शिनाख्तकों' 
अत्येक भेमी अद्यलतकी फाइलमें रखा जाना चाहिये | 5 

जजने कहा कि वम्बई्की शिनाख़्त मेमोकी सब फाइलें तो उनके पास हैं किन्तु 
दिल्लीकी सब नहीं हैं | क्रिन्तु बचाव पक्षके वक्ीछ जब उन्हें देखना चाहेंगे, मुझे 
दिखानेमें कोई आपत्ति नहीं होगी । श्री बनर्जीनि कह कि जिस दिन -सुलोचनाकी 
गवाही ली गयी थी उस दिन उसका शिनाख्त मेमी उचित जगहमें नहीं था, इसलिए 
पुनः उसकी गवाद्द ली जानी चाहिये। किन्तु अदालतने इस वातकोी खीकार 
. नहीं किया । . 
इसके बाद गवाह साहनीसे डांगेने फिर जिरह शुरू की । गवाहने कहा मैंने 
कुरानके कुछ हिस्से और बाइविल पूरी पढ़ी है। मुझे यह पता नहीं कि ,गान्धीजी 
झुरुमें हिन्दके विभाजनके विरुद्ध थे किन्तु बादमें इसपे सहमेत दो गये थे ) में 
भारतके बैंटवारेका विरोधी था । | 

इसके बाद गवाहसे पूछा गया कि -क्या गान्थीजी रहीम और करीमकी राम 
और कृष्णके साथ एक कर देना चाहते थे ! गवाहने कद्दा कि रह्दीमका मतलब है 
दयाल और करीमका मतलव है. परोपकारी । मेरे ख्यालमें गान्धी जीके इन शब्दोंके 
उच्चारणका यही अभिप्नाय रहा है कि भगवान्‌ दयाल और परोपकारी हैं । 'रघुपति 
राघव”*“*” भजनमें हिन्दू और मुस्लिम संस्कृंतिको मिला देनेसे किसीको क्षोस 
नहीं दोता था । हु 

गवाहने कहा कि २०  जनवरीको मैंने वेयक्तिक तौरपर रिपोर्ट की थी | ६-६॥ 
बजे उस दिन में गान्धीजीके साथ था। विस्फोटक्रे वाइ-भी- प्राथंना जारी रही, केव॑र्ल 
कुछ थीड़ी-सी खलबली सची थी। बम-विस्फोट्से किसीको चोट नहीं आयी । जब 
तक में प्रार्थना-स्थलपर रहा, मदनलालको गान्धीजीके सामने पेश- नहीं किया गया। 
महात्माजीनी मदनलालकी देखनेकी इच्छा भी प्रकट नहीं की। बम-विस्फोटको 
घटनापर गान्धीजीसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई । में यह नहीं कह सकता कि 
बम-विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही, डिन्तु लोग अभी उसी प्रकार बैठे अवहय - 
थे। गवाहसे पूछा गया कि ग्रीताका 'खधरमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावद्ः इंडोक . 
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ठोक है या गलत । गवाहने कहा ठीक है, और में भी इसे ठीक मानता हूँ। मैं 
यह नहीं कह सकता कि सड़ककी वत्तियों बिड़ला-भवनके मुख्य फाटकके समीप थीं 
> या नहीं और जनवरोौमें दिल्लीमें सावेजनिक वत्तियाँ जलनेका समय ५-३० था। 
मदनलालकोी जब पुलिसके खेमेमें ले जाया गया, तो मैं द्रवाजेपर था। मदनलाल 
विलकुल मेरे पास था और वहाँपर मैंने रिपोर्ट लिखी । तम्बूमें इतना श्रकाश नहीं 
था कि व्यक्तिके चेहरेकी या उसके पाससे बरामद हुई चीजोंको अच्छी तरद्द देखा 
जा सक्रे । उस दिन बिड़श़ा-सवनके हातेमें इधर-उधर घूसने-फिरनेवाले व्यक्तियोंके 
सम्बन्धमें मेने किसीसे कुछ नहीं सुना | रू 
गवाहने श्री मेहताकी जिरहके उत्तरमें कहा कि मेंने अपनी आँखोंके सामने 
किसी हिन्दू या सिखक्री कत्ल किये जाते हुए या उनकी जायजाद फऐँके जाते हुए 
नहीं देखा । मैंने हिन्दू सिखोंक्े मकानोंको फुऊंते हुए जरूर देखा है। १९४७ के 
सप्रैलमें में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनाया गया था, उससे पूर्व मैं रावलूपिण्डोमें 
वकालत करता था। रावलपिण्डीमें ५० हिन्दू ओर सिर्खोके शव मेंने खय॑ गिने थे, 
- जो अपने-आप मरे हुए माल्म नहीं देते थे! हो सकता है कि विड़ला-सवनके पीछे 
नोकरोंके का्टरके यहाँ में एक बार गया होऊँ । 
६ जुलाई--१९५वाँ गवाद--गोपाल गोडसेने विस्फोटकी खबर 
शरेडियोपर खुनी 
. आज इजलासके बैठनेपर फ्रन्टियर हिन्दू होटलके मैनेजर रामप्रकाश गवाह 
का बय,न लिया गया। गवाहने वतायो कि २० जनवरी १९४८ को गोपाल और 
जी. एम. जोशीके नामसे गोपाल गोडसे और करकरे मेरे होटलमें आकर ठदरे 


थे। ये व्यक्ति हिन्दुस्तानी भाषा बोला 'करते थे। 

श्री डांगेक़ी रिरहके जवाबमें गवाहने बताया कि मैं प्रतिदिन १०-१९ पन्‍्दे 
काम करता हैं । यह होटल दिल्‍ली जंक्रशनसे ५००. फुटकी दूरीपर है । मुझे यह 
नहों मालूम कि होटलमें थाते समय करकरेने कौनसी पोशाक पहन रखी थी .। 
२ महीनेके बाद बम्बईकी शिनाझूत परेडमें मेंने करकरेकों पहचाना था । उस समय 
तो उसने कुतो और पायजामा पहना हुआ था । 

गोपाल गोडसेसे परामर्श करके मणियार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने 
बताया कि गोपाल गोडसे होठलमें एक कमरा लेनेके लिए उसके पास आया था। 
उस समय एक कमरा खाड़ी था। मेंने उसे वह कमरा दिखा दिया था। गवर हहने 
यह भी बताया कि २० जनवरीकी रातको नो बजे रेडियोपर खबर होनेकओ समय 
गोपाल * गोडसे होटलके कायोलयमें १५-२० मिनट तक पैठा रहा । अगले दिन 
सुबह जब' वह होटल छोड़कर गया, तो उस समय मैं उपस्थित-नहीं था । में नहीं 
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कह सकता कि वह कैसी पोशाक पहनकर होटलमें आग्रा था। उन्हें होटलको 
दूसरी मझिल्का ४ नं० का कमरा दिया गया था | ह 


२० वाँ गवाह महासप्ता-भवनके पीछे बम गाड़े खये थे . 


अगला गवाह चमनलाल ओ्रोवर था | उसने बताया कवि फरवरीमें में तुगलक रोड- 
के पुलिस थानेमें बुलाया गया। में लोदी चस्तीमें एक भोजनालय चलाता हैं । थानेमें 
चन्द कमरेमेंसे एक व्यक्तिक्रो मेरे सम्मुख लाया गया। उस व्यक्तिने बताया कि 
चह हिन्दू महासभा-भवनके पीछे उस स्थानको दिखायेगा, जहाँ एक बस तथा अन्य 
विस्फोटक.द्रव्य गाड़े हुए थे | इसके वाद सुप्ते, मेरे साथी मनोहरलाछकोौ और उस 
व्यक्तिको, पुलिस दो कारोंमें हिन्दू महासमा-भत्रन ले गयी। में जिस कारमें गया 
था वह बन्द थी । जिस व्यक्तिकां सेरे साथ ले जाया गया था, उसने कुती धोती 
पहनी हुईं थी । जब उसे पुलिसकी हिरासतर्मेंसे निक्राला गया था तो उसपर घुरू 
डाल दिया गया था | उसके साथ केवल चम्बईकी पुलिसके अधिकारी थे । गवाहने 
कठघरेके समीप जाकर शंकरकी ओर निर्देश करके कहा क्रि इसी व्यक्तिको पुलिस 
उसके साथ हिन्दू महासभा-सव॒न ले गयी थी। इसके बाद शंकर हमें हिन्दू महासभा- 
सवनके पीछे ले गया और भवनक्री नौकर वस्तीके पिछेकी दौवारके पास 
जाकर बताया कि यहाँपर एक बम गाड़ा गया था। उसने स्वयं अपने हाथसे 
उस जगह जमीनको खोदा और एक हथगोला निछाला, जो ई'टजैसा माल्म देता 
था। इसके अतिरिक्त २५-२६ कारतूस भी मिले । कारतूस कपड़ोंमें लपेटे हुए थे 
और अखबारसे वेंघे थे। उसी समय वहाँपर उन वस्तुओंकी सूची बनायी गयी | 
पुलिसने उबत सबको अपने कब्जेमें कर लिया | इसके बाद दांकरसे पूछ गया कि 
अन्य दो हथगोले कहों हैं | इसपर वह हमें उस स्थानसे .४५ गज दूर एक मद्रासी 
स्कूलके पीछे ले गया और वहाँपर एक पत्थरके नोचेवे उसने दो हथगोले खोदकर 
निकाले ।. . ह रा ' 

इन वस्तुओंकी ग्राप्तिका उसी समय मेमोी बनाया गया, जिसपर मैंने और 
सनोहरलालने हस्ताक्षर किये | इसके बाद हम तुगलऊक रोड पुलिसके थानेमें लोट 
आये और वहाँपर विस्फोटक विशेषज्ञॉकी सहायेतासे घपुलिसने उनमेंते फ्यूज 
पिकलवा लिये। इसके बाद उन वस्तुओंकी पैक करके ऊपर मुहर लगा दी गयी। 
यहाँ भी एक मेमोपर मनोहरल्ाल मेहता और -मैंने हस्ताक्षर किये । 

जिस मुहरका प्रयोग क्रिया गया था उसपर सी. एल. जी. ( चमनलाल 
ओवर) के संक्षिप्त हस्ताक्षर थे । उस समय मनोहरलाल, शंकर, मेरे और 'पुलिसके 
सिवा वहाँपर और कोई नहीं था । गड़े हुए वर्मोंक्री खोज करते समय शंकरका 


हि 
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बुको-हटा दिया गया था । अन्य सब अवेसरोंपर उसके ऊपर घुकों डलछा रहा। 
जब ये वस्तुएँ बरामद की जा रहीं थी उसी समय उसके आसपासके स्थानोंका 
खाक भी खींच लिया गया। पी ४४ नम्बरका चित्र यही खाका धा[। 


जंगलमें पिस्तोल दागनेका अभ्यास क्विया गया 


.._ जलपानके पश्चात्‌ यवाह चमन गल प्रोचरने बताया कि मैं बादु्में भी तुग ठक 
रोडके थानेमें.ले जाया गया था। मध्याहके दो बजे दो बन्द किये हुए व्यक्तियोंके 
पास पुलिस मुझे ले गयी ) यह पूछे .जानेपर कि क्या तुम अभियुक्तोमरेंसे उन दो 
व्यक्तियोंको पहचान सकते हो उसने कठघरेके पास जाकर नारायण दत्तात्रेय आपटे 
ओर करकरेकी पहचाना । आपटेने कहा कि.वह उन्हें उस स्थानरर ले जायेगा जहाँ 
एक पेड़पर पिस्तोल दागनेका अभ्यास किया गया था। इस वार जब में उन बन्द 
किये हुए व्यक्तियोंके साथ कारमें गया तो सेरे साथ लक्ष्मीकान्त जैन भी था। हम 
हिन्दूसहासभा-भवनकी ओर गये जहाँ बम्वईकी पुलिसका एक अफसर भी मौजूद 
था । वह पेड़ कौन-सा है ? आपडेसे यह पूछनेपर वह हिन्दू महाससा-भवन और 
मद्रासी स्कूलके बीचकी सड़कमे दोनों मक्रानोंके पीछे ले गया । वंहाँसे एक सूखे 
नालेकी पार करके हम काफी दूरतक जन्नहसें गये | तव उसने एक पेड़की ओर इशारा 
करके कह्य कि यह वहीं पेड़ है । बक्षपर चार गोलियोंके निशान थे और तनेमें 
कुछ दूरी परसे ही बक्षकी ६ शाखाएँ फूट रही थीं। यह एक विचिन्न पेढ़ था। एक 
शाखापर दो और दो शाखाओपर एक-एक गोलीका निद्मान था। एक ही शाखापर 
दोनों गोलियोंके निशान एक-दूसरेपे एक-एक फुटकी दूरीपर थे। ये निशान जमीन- 
की सतहसे सिर्फ २॥ फुट ऊँचे स्थानपर थे । अन्य दो निशान ३ और ३॥ फुटकी 
ऊँचाईपर ये । आपडेने बताया कि इस इश्नसे ५ गजक़ी दूरोपर एक पत्थरपर बैठकर 
में इस वृक्षपर निशाना साथा करता था । पेड़के पास कुछ खाली कारतूस भी पाये 
गये । कारतूसोंके खोडोंको पुलिसने अपने कब्जेमें कर उनको पेकर कर दिया और 
उनपर अपनो और गवाहकी मुहर लूगवा ली । तनेमें जशाँ गोलीके निशान थे उच 
भागोंकी काट लिया गया। गोलीके निशानसे युक्त पेड़के ३ ढुकड़े अदाहतमें पेश 
किये गये । इस सारे कारयेमें करकरे भी हमारे साथ रहा। जप्नऊुमें ही एक 
पश्चनासा? तैयार किया गया जिसपर यथाविधि मेंने इस्ताक्षर कर दिये। पुलिस 
जब आपसे और करकरेको उस स्थानपर ले जा रही थी दो उनपर बुक डाल रखा 
गया था। | | | 

श्री ओकद्दारा जिरह की -जानेपर गवाहने कहा कि में अधन वार पुरिसका 
गवाह बना हूँ । एक. कांस्टेबल मेरे पास रेस्टोरेण्टमें आया भर उसने मुझसे कह्या कि 
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सी, आई, डी.के पुलिस-अफसर तुम्हें बुलाते हैं । पहली तलाशी ११ फरवरीको और 
दूसरी २६ फरवरीक्ों ली गयी थी। गवाहने कहा क्वि भंगी-बस्तीमें में दो बार 
प्रार्थन-समभाम ं गया था । दूसरी बार जब मैं गया तो कुरानकी आयतोंका पाठ पढ़ा 
गया था किन्तु किसीने उसपर कोई आपत्ति न उठायी । 
.. श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जो कान्स्टेवल मेरे पास भाया 
था उसने मझे यह भी वताया कि थानेमें बम्बई-पुलिसका एक अधिकारी भी है । 
उसने सुझे पुलिस-अफसरका नाम नहीं बताया ओऔर नरम कान्स्टेबलका नाम ही 
जानता था । मुझे उस समय्र यद नहीं पता था कि मुझे किसलिए बुलाया जा रहा 
। कान्स्टेवलने भी सुर यह नहीं बताया । वह _मेरे पास २। बजें आया था और 
में लगभग ३। बजे थाने पहुँचा । मार्गमें लक्ष्मीकान्त नेनको भी से साथ ले चला । 
वहाँ जाकर हमने देखा कि वम्बई-पुलिसक्न वह अधिकारी हमारा पूवपरिचित ही 
हैं। हमने उनका अभिवादन किया । 
इसके वाद आपटे और करकरेको कोठरीके बाहर लाया गया और उन्हें .भी बैठनेके 
लिए कुर्सी दी गयी ।- उनकी हथकढ़ी लगी हुई थी । उस समय उनके ऊपरसे घुको 
[ दिया गया था । ये छोग छुर्सीपर बैठे नहीं । वम्बई-पुलिसके उस अधिकारी _ 
नगरवाल' ने हमारे सामने आपटेसे प्रइन किये | मेने नगरवलछासे कुछ नहीं पूछा। 
सैने आपडेसे भी यह नहीं पूछा कि वद वक्तव्य क्यों देना चाहता हैं। जंगलमें 
जाकर सव कारखाई करनेमें हमें ४५ मिनट लगे। बम्बई-पुलिसके कुछ व्यक्तियोंने 


धजनासा' अँग्रेजीमें भी लिखा था । 

शैकरके वक्कील हंसराज मेहताद्वारा जिरद की जनेपर गवाहने बत्ाग्राक्रि मैं 
रावरूपिण्डी रहता था | पंजावके वँटवारेसे सेरी सब्र सम्पत्ति छूट गयी । मेरा यह 
विश्वास नहीं था कि गान्वीजी मुस्लिम पक्षपाती नीतिका उपदेश देते हैं। ११०८ 
फरवरीको थानेमें मनोहर डके साथ जानेके पूव॑ मैंने सी. आई. डी, के अफसरको 
पहले नहीं देखा था । हमार पहुँचनेके १५ मिनट बाद शंकर कोठरीसे बाहर लाया 
गया था । वहाँपर पुलिसने सुझसे कहा के उसे गान्धी-हत्याकाण्डको जाँचमें सेवाओंकी 
आवश्यकता है । शंकरसे थानेम इुल्छ नहीं पूछा गया । शंकर दृटी-फूटी दिन्दुस्तानीमें 
बोल रहा था, किन्तु मैं उसकी वोजो समझ रहा था। बुकों उसी तरहका था जैसा कि 
मुस्लिम मदिलाएँ पहना करती हैं। हम ११ फरवरीछी रातको $॥ बजे हिन्दू 
महासमा-मवन पहुँचे थे । उस समय वहाँपर दूसरा ओर कोई आदमी नहीं था। 

जब बम रखनेके स्थानकों खोदनेके लिए शंकरको हिन्दू महासभां-भउ॒त ले जात 


गया, तब उसके केवऊ एक द्वाथमें हथकड़ी यी ओर पिरपरसे बुकां उतरा हुआ था 
पर 2 


(७९ ) 


| ७ जुलाई--२१ वाँ गवाह: 
आज आगंराके विस्फोटक परीक्षक श्री एस, सी राग्रक्को गवाही हुई। 
. गवाहने कहा कि मैं कलकत्ता विश्वविद्यालयका एम एस-सी, हैं और पिछले सात 
वर्षोसे भारत सरकारके शन्ल कारखानेमें विस्‍्फोटऊ रसायनज्ञके तौरपर काम कर रहा 
हूं । मेरा कास विस्फेटकॉके बारेमें भेजी गयी रिपोर्टोकी जाँच करना था ! 


भारतके मुख्य विस्फोटक परीक्षक॒क्ी माफ॑त द्ल्‍लीकी सी. आई. डी.से मेरे पास 
_९ फरवरी १९४८ को एक पत्र आया । पत्रके साथ दो पासेल भी थे। देवकीनन्दन 
हेड कान्स्टेबल उन्हें मेरे पास लाया था। मुहरें ज्योंकी त्यों थीं। पैकटोंपर छूगी 
मुहरोंके अलावा उन्हीं मुहरोंके दी नमूने भी साथ मेजे गये थे | मेंसे इन पेज्नठोंक्नो 
खोला और देखा कि अन्दर रखे हुए हृथगोलोंको बनावट बिल्कुल सही थी ।-उनका 
--वजन २॥ पौण्ड था। ये अत्यन्त भयानक विस्फोटक थे । डिव्नेंक्नों अच्छी तरह 
. साफ किया गया, जिससे कोई विस्फोटक अन्दर न रह जाय हथगोला एक उत्तम 
ब्रिटिश विस्फोटक था जो व्यक्तियोंक्रीं मारनेके काममें छाया जाता है । दूसरे डिब्बे- 
में भी विस्फोटक द्रव्य थे । मैंने अपनी जाँचकी रिपोर्ट अधिक्रारियोंको २० फरवरी 
१९४८ तक दे दी थी । ः 
».. दिल्‍ली सी, आई. डी. का ही एक दूसरा पत्र मुझे १३ फरवरीका भेजा हुआ 
मिला । पत्रके साथ ४ मुहरबन्द पाल भी आये थे | मुहर बिल्कुल ठीक थी। 
. उनमें हथगोले भरे हुए थे । जाँच करनेसे साह्रूम हुआ कि उनमेंसे दो हथगोलोंमें 
वैरियम नन्रित भरा गया है और दो अन्यमें-बैराठोल । माल्म होता था कि वैराटौल 
वाले ये हथगोले ब्रिटेनमें बने हैं। एक दींसरे हथगोलेसे माल्म होता था कि ये 
खडकी (पूना ) के शन्न कारखानेके बने हुर हैं | अधिकारियोंक्े निर्देशानुसार उनहे 
अन्द्रके-तत्व मैंने नष्ट कर दिये थे । विस्फोटक द्वव्यपतै रदित हथगोले वापस दिल्‍ली 
की सी. आई, डी. को भेज दिये गये । 
गवाहने कहा कि डिटोनेटर और फ़्यूज भयंक्र विस्फोटकोंके विस्फोट करनेमें 
काम आते हैं | अधिकारियोंके निर्देशानुसार डिटोनेटर और फ्यूज मैंने दृथ दिये थे । 
इनके पारस लगें एक श्रोंस शुष्क हईमें १ पौण्ड गीला गंनकाटन रखा गया था। यह 
एक उत्तम विस्फोटक होता है । उप्त समय यह बिल्कुल ठोक हालतमें था | 
जो रुई गवाहको दिखायी गयी थी उसपर डा. एन. के. मैन्नके हस्वाक्षर ये । 
२२ वाँ और २३ वाँ गवाद--दिलोसे वम्बई टेलिफोन 
पुलिस फोटोग्राफर कुंवर सिंदने कहा कि विडला-हाउ सके नौक्षरोंके क्वार्टर 
दो फोटो मेंने खींचे । उन्होंने अद्वलतमें इनको पहचाना । 


( ८० ) 


टेलिफोन रेवेन्यू नयी दिल्‍्लीके ५डमिनिस्ट्रेटिव अफसर श्री पी, आर. कैलासकी 
गवाही इसके वाद हुई | उन्होंने कद्दा कि दिल्लीसे जितने ट्रंक टेलिफोन किये जाते 
हैं उन सबका लेखा मेरे दफ्तरमें रखा -जाता है। अद्ालतमें एक चिट पेश किया 
गया जिसमें १५ जनवरीको दिल्‍ली ८०२४ नम्बरसे बम्बरई ६०२०१ नम्बरकों टेलि- 
फोन किये जानेक्ी वात लिखी थी । गवाहने कहा कि १९ जनवरीकों द्निमें ९-२० 
पर यह कॉल दज कराया गया | यह पर्स नद्ध अर्जेंण्ट था और 'दामले या कसिया 
के लिए दज कराया यया धा। दिल्‍ली ८०२४ नम्बर नयी दिल्ली रीडिंग रोड 
हिन्दू सभाके अवैतनिक आफिस सेक्रेटरीक्रे नाममें है। वातचीत नहीं हो सक्री इस-' 
लिए इसके लिए केवल २॥।) चार्ज किया गया । जिससे बातचीत करना चाहते थे 
वह नहीं सिले । बिल भेजा गया और १५ मईको उसका रुपया मिर गया | 

अन्य वकौलोंने जिरह -करनेसे इनकार किया । यह नम्बर भोपटकरका था इसलिए 

उन्होंने कहा कि में जिरह करूँगा । उन्होंने यह पहले पहल जिरह की थी। गवाहने 
कहा कि उस समय वस्बईमें जो आपरेटर था उसीने यह चिट तैयार की है । ऐसी ही 
चिटें दिल्लीसे हुई सारी बातचीतोंके लिए आती हैं । 

भोपटकरने कहा -चिटके नौचे देखिये कुछकटा हुआ है। अदालतने चिट देखी .। 
उसमें 'दुलाह” नाम काटकर 'डेमेलो' ब्ननाया गया था। दूसरा नाम 'कसिया! था । ;' 

गवाहने कहा कि में ठोक नाम नहीं जानता, जो चिटमें लिखा है वही जानता . 
हैँ । पुलिसने मुझसे कुछ सवाल जरूर पूछे थे, पर कोई वयान नहीं लिया था।_ 
मैंने पुलिससे यह नहीं कहा था कि कॉल ११-१५ पर घुक किया गया। बम्बई 
वालोंने पहले ११ बजे फिर ११-५० पर उस आदमीको बुलानेकी कोशिश की थी । 
'मैं यह भी नहीं जानता कि १९ मईको विलका रुपया किसने दिया । 

ट्रककॉलका बिझ पेश किया गया तो उसमें वम्बईका नं+ ६०२१० लिखा था। , 

गवाहने कद्दा कि मैंने जाँच नहीं की कि वम्व३ ६०२१० कौन हैं | 

२छ वाँ ओर २० वा गवादद 

इसके बाद दिल्ली स्टेशनके एक टिकट-बाबू लाला बद्रीनाथकों गवाही हुई । उसने 
कहा कि २० जनवरीको ४ वजे दिनसे १२ वजे रातझे बीच मेरी डूयूटीमें मैंने 
कानपुरके लिए पहले दर्जेके तीन टिकट बेचे । टिकट नं० ६१४ ए, ६१४ बी और 
- ६१५ थे । यह नहीं कह सकता कि पहले दोनों टिकट ( एक ह्वी टिकटके दो भाग) 
एक साथ बैचे या अलछग-अलग। कानपुर द्दोकर जानेवाली (एंक गाड़ी) हववड़ा 
एक्सप्रेस ५ बजे रातको दिल्लीसे रवाना हुई । 

नक्शानवीस श्री एन. एन. कंपूरने कहां कि पुलिसके कहनेसे मेने बिड़ वा-भवनके 


पिछवाड़ेके दो नकशे बनाये थे । 


( ८६ ) 
सबूतका और कोई गवाह नहीं था इसलिए अदालत जल्दी उठ गयी । जजने 
* सबूत पक्षको आगाह किया कि उसे पर्याप्त गवाह बुलाने चाहिये । दफ्तरीने कह्दा कि 
अगले गवाहकी गवाहीमें पूरे दो दिन लगेंगे । - 5 
८ जुलाई--४ गवाहोंके बयान 
आज भदालतमें दिल्‍ली जंकशन स्टेशनके बुकिंग क्लक सुन्दरलाल ( २८ ) ने 
नथूराम गोडसे और आपटेको पहचानकर कहा कि ये ही दो २९५ जनवरीको स्टेशनके 
रेलवे रिदायरिंग सुसमें ठहरे थे। करकरेको पहचानकर ग्रवाहने कहा कि ३० जनवरी- 
की थह भी उसी कमरेमें आया था। २९५ जनवरीको दोपहरको. १३ बजे नथूराम 
अपना नाम विनायकराव वताते हुए आया और एक दो चारपाईवाले कमरेको रिजर्व 
करनेके लिए कहा । मेंने कह कि अभी कोई कमरा खाली नहीं है, पौन घण्टेके बाद 
आइये । १ बजे विनायकराव अपने मिन्रके साथ आया और एक कमरा उनको 
दिया गया । विनायकरावने सेकेण्ड क्लासके .दी टिकट दिखाये, एक पूनेसे था और 
एक ग्वालियर्से । ३० जनवरीको विनायकराव फिर आया और कहने लगा कि हमर 
और रहेंगे, पर मैंने कहा कि नियमानुसार २४ घण्टेसे अधिक कोई नहीं रह सकता 
ओर स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्टकी अनुमतिक्रे बिगा टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता । ९ 
बजे भी ये लोग नहीं गये इसडिए मैं इनके कमरेमें गया। उस समय एक और 
आदमी वहाँ खड़ा था। मेरे कमरा खाली करनेके लिए कद्दनेपर विनायकरावने 
उस तीसरे आदमीसे विस्तर बाँधनेकी कहा । .में कोई १५ मिनट खड़ा था और जब 
सामान बाहर निकाला जाने लगा तो दफ्तर वापस लौट गया । कमरेमें तीनों मराठी- 
में बातचीत कर रहे ये । | 
... जिरहमें वकील श्री ओकके यह पूछनेपरु कि २८ मईको अखवारोंमें गवाहने 
अभियुक्तोंके चित्र देखे या नहीं; गवाहने कहा कि नहीं । रसीदपर १२ काटकर _ १३ 
बनाया गया था उसके वारेमें पूछनेपर गवाहने कहां कि यह उसी समये बनाया गया 
था जब रसीद दी गयी थी । गवाह कुछ बहरा था इसडिए सवार आदि करनेमें कुछ 
दिकत हुई । 
इसके बाद रेलवे क्वार्टरमें रहनेवाले विश्रामशहके परिचारक हरिकिशनकी 
गवाही हुईं। उसने कद्दा कि सुझे गान्धीजीके हत्या-दिवसका स्मरण है और यह 
भी याद है कि २९-३० जनवरीको ६ नं० के कमरेमें छोग टिके हुए थे ॥ उन 
. तीन व्यक्तियोंमेंसे एकने दो रुपये देकर कपड़े घुलवानेके लिए दिये । उस व्यक्तिको 
गवाहने नथूराम गोडसेके रूपमें पहचाना । ६ नं० के कमरेमें ठहरते समय उसके 
साथ दो और आदमी ये | उनमेंसे एकके पास कुछ सामान भी था| जिस व्यक्तिने 
झुझे दो रुपये दिये थे उसने उन रुपयोंकी विश्वाम-शहके मोचीको देनेके लिए कहा. 


ट्रु है ९ 


(- २. 


था जो विभ्राम-ग़हमें जूतोंपर पालिश किया करता था। यह पूछे जानेपर कि क्या 
वह अभियुक्तोमेंसे उन अन्य दो व्यक्तियोंकी पहचान सकता है, अभियुक्तने कहा हाँ। 
€ किन्तु वह केवल करकरेकी ही पहचान सका )। ३० को १२॥ बजे मैंने उनसे 
कफमरेकी खली करनेके लिए कह । उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि शीौध्र ही खाली 
कर देंगे; किन्तु उन्होंने पूछा कि क्या वे.२४ घण्टेके लिए जौर नहीं ठहर सके 
सैने कटा, मुश्किल है। इसके बद वे अपना सामान पहले दर्जैके वेटिंग 
रूममें ले गये । हि 

इसके बाद दिल्ली रेडवे स्टेशनपर जूतोंपर पालिश करनेवाले जन्‍्नू मोचीकी 
गवाही हुई । उसने बताया कि गान्धीजीकी हत्याके एक दिन पहले ६ नं० के कमरेमें 
३ बाबू आकर ठहरे थे उनमेंसे एकत्ले जूतोंपर मेंने पालिश भी की थी। उसी 
पालिश करानेवाले व्यक्तिने मुझे कपड़े घुझवानेके लिए भी दिये थे और उनक्नी जल्दी 
माँग की थी । इसीलिए ५ कपड़ोंकी घुलाई उसने दो रुपया दी थी । 

यह पूछे जानेपर कि क्‍या वह उस व्यक्तिक्नो पहचान सकता है, जिसने उससे 
अपने जूतेपर पालिश करायी थी तो जन्‍्नूने कठघरेके पास जाकर नथूराम विनायक 
गोडसेकी पहचाना । यह पूछे जानेपर कि क्या वह अन्य दो व्यक्तियोंकी भी पहचान 
सकता है, गवाहको थोड़ी देरके लिए अदालतसे वाहर ले जाया गया । इसी बीचमें 
अप्रियुक्तोंने अपने स्थान बदल लिये और करकरेने तो ऐनक्र भी पहन ली । फिर 
भी गवाहने अन्द्र आकर आपसे और, करकरेकी पहचाना। जन्‍नू ३० ता* को 
सुबह जब कपड़े धुल्वाकर छाया; तो बाबू वहाँपर नहीं थे । उसने बैरा हरिक्ृप्पको 
थे कपड़े सॉप दिये । + - 

जिरहमें गवाहने कहा कि में सदर वाजारमें रहता हूँ और दिल्ली स्टेशनपर 
मोचीका काम करके २-३ रुपग्रे श्रतिदिन कमा लेता है. । 
ह अगला गवाह पुलिस हेड कान्स्टेवल देवकीनन्द्न था। उसने कहा कि 
« फरवरी १९४८ को तुगलक रोड पुलिस-थानेमें एच. सी. काबुलसिंहने मुझे दो 
सुहरबन्द पार्सल दिये थे | में उन्हें सी. आई. डी. के अफसरोंके पास ले गया। 
सुझे उन पार्सलोकोी आगराके विस्फोटक परीक्षक्क्ते पास ले जानेको कहा गया। - 
१० फरवरीक्ो प्रातः जब मैंने वे पारस विस्फोटक परीक्षककों सौंपे तब तक वे - 
ठीक वैसे ही थे | तुगलक रोड पुलिस थानेके काबुलसिंहसे १३ फरवरीको ४ मुहर- 
चन्द पार्सल और मिले । उनको भी मैं पहले तो सी. आई, ढी. के अफसरोंक्रे 
पास के गया और उसी दिन वे भी मैंने आगराके विस्फोटक परीक्ष को पहुंचा दिये | 
२८ अग्रैलको मुझे फिर आगरा सेजा गया और २९-अप्रैलको दो मुहरवन्द पारसल 
विस्फोटक निरीक्षक॒के पाससे लाकर मेंने फब्व्रारेके .पासकी कोतवालोमें सॉप दिये । 
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आज अदाहत जब बैठी तो अभियुक्त मदनडझालक्की ओरसे एक दरखास इंस 
आशयकी दी गयी कि महात्मा गान्धीकी यात्राओं, भाषणों और लेखोंके सम्बनन्धमें 
- कानूनी मान्यता देनेके हिए अदाहुत 'दिहली छायरी' पुस्तकक्ो स्टैग्डड क्रिताव 
सास ले .| | 

आज अदालतमें पहले पहल गवाहोंने ३० जनवरीकी हुए यान्धीजीके हत्या- 
काण्डका विस्तृत .विवरण सुनाया । 

आज सबसे पहले शाही भारतीय वायुसेनाके सार्जेन्ट रामचन्द्रक्री सबूत पश्चकी 
ओरसे गवाही हुई। उन्होंने'बताया हि मुझे अम्बालासे रिछ्ली स्थानान्तरित किया 
गया था और मैं गान्धीजीकी शामकी प्रार्थनाओंमें जाया करता था 4 एक दिन एक 
साधुने संस्कृतमें कुछ आपत्ति की थी, संभवतः वह कुरानके पाठक्े सम्बन्धमें थी | 
'रंघुवति राघव राम रहीम, पतितपावन कृष्ण करीम' गाते मैंने कभी नहीं सुना था । 
२० जनवरी शामको बिड़ठासवनके पीछे नोकरोंके क्वाटरके हातेकी दीवारके पास 
गनकाटनके एक ठुकड़े झा विस्फोट होते हुए देखा था | उस समय गान्धी जी प्रार्थनासभा- 
सें भाषण कर रहे थे। मैं वम फथ्नेके स्थानकी ओर भागा और दौवार फोँदुकर 
पास ही खड़ी हुई एक पंजाबी लड़की सुलछोचनादेवीसे मेने पूछ कि वम-विस्फोट 
किसने किया है। जब सुलोचना देवीने पास खड़े हुए एक व्यक्तिक्नी ओर इशारा क्रिया 
तो मैंने उस व्यक्तिकों पकड़ लिया ) 

वादमें एक पुलिस कान्स्टेबल और विडलाभवनके चौकीदारने भी मदनलालको 
पकंद लिया। इसके बाद रामचन्द्र गवाह कंटधरे के पास ग्या ओऔर मदनलालकी 
ओर संकेत ऋरके कहा कि इसी व्यक्तिको सेने पकड़ा था। गवाहने आगे कह्ा-- 
सदनलालने मेरी पकड़ छुड़नेकी कोशिश की किन्तु उसे सफलता नहीं मिदी | पुलिस 
कान्स्टेबलने अपनी रायफल मदनलाडुकी ओर कर दी। मुझे यह नहीं माद्स कि 
रायफ उसमें कारतूस थे या नहीं । उस समय सुलोचना कुछ उतेजित माछूम देती थी । 

इसके वाद तुयलूक रोड पुलिस थाने के स्थानापन्न सव-इन्सेत्टर अमरनाथक्रो 
गवाही. ली गयी । अमरनाथक्न काम प्रार्थनाके समय विद्लाभवनकी देखभाल करना 
था | गवाइने अपने बयानमें कहा कि मेरी ब्यूटी साथ ४४ बजेसे झुर होती थी! 
मेरे नीचे १ हेडकान्स्टेबल और ४ कान्स्‍्टेबछ काम करते थे | ३० जनवरीको 
ग,न्धीजीकी हत्याके दिन में गान्धीनोके पीछे खज्डा था। मेंने एक योलोक्े आवाज 
सुनो और घुओं भी 'उठता हुआ देखा | 

' में तुरन्त ही हत्यारेकी ओर भागा भीर मेंने उस्ते गदन भीर कन्घोंसे पह्रद 


( ८७ ) 


लिया । परन्तु मेरे पकड़ने तक वह दो गोलियाँ और चला चुका था। सार्जैन्ट 
देशराजने कातिलक्की कछाई पकड़ ली और उसके हाथसे पिस्तील छीन दी 
जिसमेंसे चार कारतूस और मिले । न्‍ 

वहाँवर इकट्ठी हुईं भीौड़ने उसी समय कातिलपर हमला करना शुद्त कर 
, दिया। में, इस डरसे कि कहीं लोग उसे मार ही न डालें, कातिलको वहाँसे हटाकर 
कुछ दूर एक दूसरे स्थानपर ले गया । किन्तु अवतकके हमलोंसे उसे एक घाव 
दो चुका था, भीर उसमेंसे खून वह रहा था। इतना बयान दे चुकनेके वाद गवाह: 
अभियुक्तोंके कठघरेके पास गया और गोली चलानेवाले व्यक्तिके रूपमें उसने 
नथूराम गोडसेकी पहचाना । 

गोडसेके वकील श्री ओक जब गवाहसे जिरह करने लगे तो चथूराम गोडसेने 
खड़े होकर जज से कहा कि में यह नहों चाहता कि मेरा- चकीड मुझसे सम्बन्धित . 
३० जनवरीकी घटनाओ पत्यक्षदर्शों सबूत पक्षके गवाहसे कोई सवाल पूछे । 

अगले गवाद गान्धी नीके निक्रट रहनेवाले श्री नन्‍्द्लाछ मेहता थे । उन्हेंनि कहा 
कि मैंने हत्यरिकों गाम्धीजीपर गोली चलाते हुए देखा था क्‍योंकि में उस दिन 
गान्धीजीके साथ ही प्रार्थनामें जा-रहां था । जब गान्धौजी लड़खड़ाकर गिर रहे थे, 
मैंने उन्हें सहारा दिया और उनका सिर गोदमें टिका दिया। गान्धीजीके प्रणपखेरू , 
तुरन्त ही उड़ गये । पहले मैंने गान्धीजीके ऊपरी वस्त्रोंमें खून जमा हुआ देखा। 
बादमें स्तान कराते हुए मुझे माह्ृम हुआ कि “उनके शरीरपर गोलियेंके ३ धावे 

हैं । मैंने पुलिसकी सूचनारिपोर्टपर हखाक्षर-किये थे । 

; जल्यानके बाद अदालतके फिर बैठनेपर हेडकान्स्टेवठ काबुल सिंहने गवाही 
देते हुए कहा कि २० जनवरी, १९४८ को मदनलालके पाससे बरामद किये गये 
हथियार तुगलक रोइके पुलिस थानेमें रखे गये थे.| ३० जनवरीको स्थानापन्न सब- 
इन्स्पेक्टर अमरनाथने भी थानेमें कुछ हथियार रखवाये थे, जिनके विषयर्में कहा 
जाता था कि ये नथूराम गोडसेक्े पूससे मिले हैं। ११ फरवरीकी ४ सुहरंबन 
पैकेट और २५ रिवाल्वरक्के कारतूस जमा कराये गये। सुहरवन्द पैकटोंमें तीन हथगोले; 
३ दाहक, एक डिटोनेटर ओर एक गनकाटनका ठुकड़ा रखा हुआ बताया जाता-था । 
_- ये वही इथियार थे जो अभियुक्त शांकरने हिन्दू सहासभाभवनके पीछेकी जमीनमेंसे 
निकालकर पुलिसको दिये थे | 

२६ जनवरीको २ मुहरबन्द पैकेट और २ सार्चक्ो एक और पैकेट जमा कराया .. 
गया था । २ मार्चक्रो जमा कराये गये पैकेटमें लकड़ीके ३ हुकड़े थे | ये वही टुकड़े - 
थे, जिनपर हिन्दू महासभाभवनके पीछेक्े जंगुलमें गोली मारनेका अभ्यास किया 
गया-था। इन तीनों ठुकड़ोंपर ४ गोलियोंके निशान थे। 
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. तुगलक रोड पुलिस थानेका सिपाही रत्नसिंह अगला गवाह था । उसने कहा कि 
३० जनवरीको विड़छाभवनकी निगरानीमें तैनात किये हुए लोगोंमें में भी था । उस 
दिन जत्र मैंने विस्फोटका शब्द सुना तो तुरन्त तैजीसे उसी ओर गया। मेरे पास 
एक रायफल और ७० कारतूस थे । मैंने एक दीवार फॉँदी और वहाँपर एक पतञ्ञावी 
लड़कीकी खड़ी देखा । मैंने उससे पूछा कि कया वह बम-विस्फोट करनेवाले व्यक्तिको 
जानती है। उस लड़क़ीने पास ह्वी खड़े एक व्यक्तिक्नी ओर इशारा किया । मैंने अपनी 
रायफल मदनलालकी ओर करके कहा कि यदि तू मागनेकी कोशिश, करेगा, तो मैं 
तुझे गोली सार दूँगा | मैंने उसे पकड़ लिया। सार्जेन्ट रामचन्द्र और चौकीदार भूर- 
सिंहने भी उसे पकड़ लिया ( गवाहने कठपरेक्े पास जाकर मदनलाऊको पहचाना ) 
रस्तेमें मुझे मजिस्ट्रेट साहनी मिले और हम मदनलालको बाहरक्रे पुलिस खेमेमें ले 
गये। ३०-जनवरीको भी मैं ड्यूटीपर था। गान्धीजीकी बायीं ओरसे मैंने गोली दागने- 
की २-२ आवाजें सुनी । एक इन्स्पेक्टर और सार्जेन्टने हमलावरकों पकड़ लिया। 
साजन्टने हत्यारेके हाथते पिस्तील छीन ली । जिम स्थानपर गान्धी मीकी गोली मारी 
गयी थी, वहाँपर मैंने कारतूसोंके दो खोल, और दो ज़ाया कारतूस पड़े हुए देखे । मैं 
उनकी देखभोंल करता रहा । 
उसने नथूराम गोडसे और आपटेकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इन दो 
ज्यक्तियोंमेंसे कोई एक ३० जनवरीकों पकड़ा गयो था| सुझे यह निरचय नहीं, कि 
इनमेंसे किसने उस .दिन गान्धीजीपर गोली चलायी थी । 
. -. ६ठा गवाह तुगलक रोड पुलिस थानेका सद्ायक सब-इन्स्पेक्टर धालूराम 
था, जो इस ससय करौल वागक्ने थानेमें काम करता है | उसने अपने बयानमें कहा 
कि में २ फरवरीक्ो उन पार्सलॉको फिल्लौरकी एके रसायनशालामें जोंचके लिए वहां 
ले गया था। २ फरवरीको ही में उन पास लोंकी वापप्त लेकर द्ल्‍्छी चला आया। 
दिल्‍ली प्रान्तके नाँगलोई पुलिस थानेका सहायक इन्स्पेक्टर परशुराम अगला 
गवाह था। फरवरी और सार्चमें वह दिल्‍लीके दुगलक रोड पुलिस थानेमें काम 
करता था | उसने अपने वबयानमें बताया कि मैं २ मार्चकी तीनों तनोंके ठुकड़ोंको 
एक ही पेक्टमें रखकर, जिसका भार ८-१० सेर तक हो गया था, उनपर हुए 
गोलियोंके छेरोंकी जाँचके लिए एक अन्य स्थानकी ले गया । 
अगला गवाह हेडकान्स्टेबल धरमम्िंद था; जो ३० जनवरी १९४८ को 
बिड़लाभवनमें ड्यूटीपर तैनात था। महात्मा गान्धीजीक्ी जब हत्या की गयी तो 
वह उनके दाहिने हाथकी ओर था। मैंने गान्धौजीपर गोली चलायी जाते हुए देखा 
था। गवाह कठपघरेके पास गया और नथूराम गोडसेकोी पहचानक्र बोला--यही 
चह व्यक्ति हे जिसने गान्धीनीपर गोली चलायी थी । | 


( ८६ ) 


इसके वाद जाँचके लिए अन्य कोई गवाह नहीं था, इसलिए अदालत सोमवार- 
के लिए स्थगित हो गयी । | 


१२ जुलाई 


आज अदालतकी काररवाई शुहू होनेपर 'दिल्ठो डायरी” पुस्तककी अदालतद्वारा 
खीकार कर लेनेका अनुरोध करनेवाली मदनलालकी अर्जी पेश हुई। मदनलालके 
वकील श्री बनर्जनि कहा कि मेरे सुअक्षिलका कहना है कि उसने जो छुछ किया 
महात्मा गान्धीके कार्यो और नीतिके विरुद्ध अपना विरोध-प्रदर्शन करनेके लिए 
किया | इसके लिए जझूरी है कि अदालत किसी एक पुस्तककी जिसमें गान्धीजी के 
लेखों, भाषणोंका संग्रद दो, सन्द्र्भके लिए मंजूर करे । दिल्ली डायरी' में गान्धीजी- 
के सितम्बर १९४७ से जनवरी १९४८ तक किये गये भाषणोंकी रिपोर्ट है और 

पति राजेन्द्रप्सादने उसकी भूमिका लिखी है । 

सरकारी वकील दफ्तरीने अरजंकी स्वीकार करनेका विरोध किया । अदालतने 
कहा कि यह अर्जी उस समय पेश की जानी चाहिये जब सफाई पक्षके गवाहोंके 
वयान लेनेका काम शुरू हो, अर्जोपर अन्तिम निणय उसी समय किया जायगा | 
इस बीच अदालतने दिल्ली डायरी” की एक कापी दाखिल करनेके लिए 
श्री बनर्जीसि कहा । 


_ ३८ वे गवाह--सिविल सर्जन 


आज सबसे पहले नयी दिल्लीके इरविन हास्पिटलके स॒परिण्टेण्डेण्ट और सिविल 
सर्जन लेफ्व्नेण्ट कनेल पी. एव, तनेजाका बयान हुआ । उन्होंने ३१ जनवरीकों 
८॥ बजे विडला-भवनमें गान्धीजीके शवक्री परीक्षा की थी। “उन्होंने कहा कि मैं 
समझता हूँ कि यान्धीजीकी झत्यु पिस्तोलसे छोड़ी गयी गोलियोंसे लगी चोट- 
से शरीरके अन्दर रक्तल्ाव दोनेसे जो धक्का लगा उसके कारण हुई । 

गवाहने कहा कि गान्धीजीके शवकी शिनारुत डाक्टर जिवराज मेहताने भी 
की थी। उनके दरीरपर पाँच घाव मैंने देखे । एक घाव छातीकी दाहिनी ओर 
गहरा, दवा और अण्डाकार था। दो और घाव दाहिनी ओर थे। है” » हू के ये 
थे और शरीरकी दूसरी ओर ये 3” » ३” हो गये थे । तीनों सम्भवतः पिस्तौलकी 
गोलियोंके थे । बाकी दो घाव पीछेकी ओर गोली निकल जानेके थे। ( ग्रवाहने 
डाब्टरी भाषामें घाबोंका पूरा वर्णन किया | ) गवाइने कहा कि विड़ला-भवन पहुँचते - 
ही मुझे रक्तसे सनी एक धीती दिखायी गयी | मुझे शव-रिपोर्ट और घुलिसिक्री रिपोर्ट 


श्र 


( ८७ ») 


दिखायी गयी | गवाहने इन दोनों रिपोर्टो और अपनी रिपोर्टकी अदालतमें शिनाख्त 
को । ( गोडसेकी इच्छाके अनुसार इनसे जिरह नहीं. की गयी.। ) 


ग्वालियरके गवाह 


अगले गवाह खालियरके जगदीशप्रसाद गोयलने अपने बयानमें कहा कि में 
डाक्टर परचुरेकी १९४१ से जानता हूँ ( गवाहने उनकी शिनाख्त भी की । है| 
वे हिन्दूराष्ट्रसेना' के 'सर्वाधिरारी थे। हिन्दू युवकॉंको संघटित करनेके लिए यह 
बनायी गयी थी | परचुरेके कहनेसे में भी इसमें शामिल हुआ था और रोज परेडमें 
जाता रहा | में सावरकरके सेक्रेटरी दामलेको भी जानता हूँ। वे १९४१ में: 
ग्वाल्यिर आये थे ।' दामलेके साथ आपटे भी ग्वाडियर आया था ( गवाहने 
कठपरेमें आपटेकी ओर इशारा कर कहा । ) इसके बाद २८ जनवरी १९४८ को 
आपडेको मैंने ग्वालियरमें डाउटर परचुरेके दवाखानेमें देखा । कठघरेमें नथूरामकी 
ओर इशारा कर गवाहने कहा कि यह भी उसी दिन डाक्टर परचुरेके यहाँ था + 
दो साल पहले भी में गोडसेसे मिल्ा-था। उस समय वह “अग्रणी'क्ा सम्पादक था। 
(अग्रणी? बादमें 'हिन्दू-राष्ट्!र हुआ ।) २८ जनत्रीकों सबेरे करीब ९ बजे मुझे 
डाक्टर परचुरेके यहाँसे जहूरी बुलावा आया । मेंने खबर दी कि दफ्तर जाते समय 
आऊँगा | १०॥ बजे मैं दवाखाने गया। डाक्टर परचुरे नहीं थे, पर गोडसे और 
आपडे वहाँ बैठे थे । में रुका नहीं और दफ्तर चला गया। में ग्वालियरके दण्डवते 
(फरार अभियुक्त) को भी जानता हूँ | २८ जनवरीकी रातको करीब ९ बजे वह मेरे 
घर आया और कहने लगा कि गोडसेकोी एक पिस्तीलकी जरूरत है। मुझसे उसने 
कहा कि में अपनी पिस्तौल वेच दूँ | मैंने कहा कि मेरे पास एक ही पिस्तौल है 
इसलिए मैं बेंच नहीं सकता । दण्डवतेने कहा कि दूसरी पिस्तौल मिल जावगी और 
५००) भी मिलेंगे। इसपर मैंने अपनी पिस्तोल दण्डवतेकी दे दी। १० वजे 
दण्डवते फिर आया और एक देशी रिवाल्वर और ३००) देने छूगा। मैंने इन- 
कार किया और कहा कि या तो पिस्तीह लौटा दो या ५००) दो । दण्डवते 
इसपर चला गया । पिस्तीलके साथ मैंने ७ राउण्ड दारतूस भी दिये थें। ( गवाहने 
इन चीजोंको अद्यलतमें पहचाना । ) ३ फरवरीकौ में ढावटर परचुरेसे मिला और 
उनसे कहा कि मेरो पिस्तोलका अच्छा उपयोग नहीं किया गया। परचुरें कुछ 
चोले नहीं । 
इनका वयान झुरू होनेके पहले परचुरेके वकील इनामदारने इनका बयान 
लेनेपर आपत्ति उपस्थित करते हुए कद्दा था कि मेरा मुअक्चिल खालियर राज्यका 
प्रजाजन है । जजने यह विवाद बादमें उठानेकी कहा । 


( ८८ ) 


श्री इनामदार वक्कीलकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि में फरार हो गया था, 
पर अप्रैलमें झांसीमें पकड़ा गया । लेकिन वारमें परलिसने रिहा कर दिया । जबसे 
पुलिसने मुझे द्रासतसे छोड़ा है तबसे पुलिस रा कोई निगरानी नहीं की ययी। मैं 
घुलिसके साथ दिल्लीमें हूँ, क्‍योंकि मुझे भय है कि ग्वालियर जानेपर सावे ननिक सुरक्षा 
आर्दिनेन्सके अन्तर्गत मुझे हिरासतमें न ले लिया जोय । 
उसने बताया कि सुझे हिरासतसे रिहाईका कोई लिखित भदेश देखनेको नहीं 
मिला । में जानता था कि स्वालियरमें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा था । 
संधियों और राष्ट्रसेनाके बीच एक झगड़ा भी चल रहा था । राष्ट्रसेाक्ा मैं भी सदस्य 
था। में मधुरूर कालेक्नी भी जानता था; किन्तु में यह नहीं जानता कि वह संघो थे । 
वे ग्वालियर राज्य सरकारके कर्मचारी हैं । - 
उसने बताया कि पिप्तीछका कोई लाइसेंस मेरे पास नहीं था। मैंने यह 
पुलिससे छिप्राकर रखी थी । ( गवाहक्रे पास और भी कोई ऐसी लिखा-पढ़ी न थी 
जिससे सिद्ध हो सके कि यह पिस्तौल उसकी ही थी |)... 
उन दिनों विभिन्न राजनीतिक दलेंके नेता खालियरमें अपने सतोंका प्रचार 
करने आते-जाते थे । ग्वालियरकी विभिन्न संस्थाएँ 'व्रिटिश' भारतकी संस्थान 
ओसे स्वतंत्र थीं। २६ जनवरी १९४८ को कांग्रेसके हाथमें ग्वालियरका शासन 
आया । गखवालियरमें दिंदूमहासमा विरोधेद्लके रूपमें थी | डा०परचुरे हिंदूमहासभाके 
एक नेताओंमेंसे हैँ । ग्वालियर सरकारने जनवरी १६४४८में डा० परचुरेको नजर- 
बन्द कर लिया क्योंकि उस समय ग्वालियर अंतरिम सरकारमें हिस्सा लेनेक्रे लिए 
हिंदूमहासभा सत्याग्रह करनेका इरादा कर रही थी | अभीतक ग्वाल्यिर सरकारमें 
 हिंदूसभाकों कोई भाग नहीं मिला है । 9 
दिल्लीसे सावरकरके घर वम्बई फोन किया गया 
जलपानके वाद आजझे तीसरे गवाह सरदारीलारू वर्माक्रा बयान लिया गया। 
आप॑ दिल्‍ली ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंनके सुपरवाइजर हैं । वह अपने साथ एक ट्रंक- 
कॉल टिकट लाये थे जिससे साबित होता था कि १९ जनवरी १९४८ को दिल्लीके 
८०२४ नम्बरके फोससे बम्बर्के ६०२०१ नम्बरको फोन किया गया । यह फोन 
दिललीकी हिन्दू महासभाक्े जनरझ-सेक्ने टरीकी ओरसे वम्बईके दो व्यक्तियों--दामले 
और कासारके लिए किया गया था | यह फोन पहलो वार उस दिन सवेरे ११ बजे 
करनेकी कोशिश की गयी और फिर ११-५५ पर, किन्तु दोनों वार बम्बईमें जिनके 
लिए फोन कि । यया था वह उपलब्ध न हो सके । अतः फोनका कॉल रद्द कर दिया 
. गया और प्रेषकसे २५ प्रतिशत महसूल वसूल किया गया। बम्बई फोनका .उक्ते 
नम्बर ६०२०१ वी. डी, सावरकरके फोनका नम्बर है। 


( ८९ ) 


बचाव पक्षक्ते वक्ौलोंके नेता श्री एल, वी, भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाह 
सरदारीलालने कद्दा कि में अपने दफ्तरको लिखापढ़ीके आधारपर यह बता रहा हूँ कि 
यह ट्रंकक्ॉल किसने किया था। सुझे व्यक्तिगत रूपसे इसका कुछ ज्ञान नहीं । दिल्लीसे 
प्रतिदिन लगभग १५०० टुंकड्ॉल होते हैं । बाहरके कॉलोंका भी लेखा रहता है। 
चम्बईके उस कॉलमें 'दामले' का दिल्‍लीका शब्दविन्यास - डेमल' हो गया था, जब 
कि बम्बईमें इस नामको डिमेलो'. लिखा गया। दूसरा नाम दिल्लोमें 'कसर! 
'लिखा गया और फोन नं० ८०२४ था। किन्तु श्री भोपटकरने कहा कि यह नाम 
साई! लिखा है और नं० ८९२४ है । लेकिन अदालतने यह स्वीकार नहीं किया | 
 ट्रेंककॉल टिकटपर केंसिल्‌इड” शब्द लिख दिया गयी था। किन्तु बादमें वह 
. काट दिया गया। गवाहने यह बात समान लो कि यह शब्द वास्‍्तवमें काट दिया गया 
था। श्री भोपटकरने कहा कि ११-५५ बजेके नीचे भी कुछ लिखा है। इसपर 
गवाहने बताया कि पेंसिल्से ११२? लिखा गया था। यह अक्षर मिट गये हैं, लीपागेती 
* नहीं की. गयी है । ) 
-. गवाहने कहा कि यह कॉल रद्द नहीं क्रिया गया क्योंकि प्रेषफ्से २५ प्रतिशत 
महसूल ले लिया गयां था। टिक्रठटका यह महसूल २-१२ आना था, किन्तु उसपर 
१ रुए १५ आना केसे लिखा गया, यह में नहीं जानता । 
अगली गवाही दिल्‍्लीकी टेलीफोन आपरेटर सिख लड़की कु० बलवन्त कौरकी 
'हुई जो १५ जनवरी ४८ को वम्पईके स्विचवोडपर थी। उसने कहा कि कॉल 
- पानेवाले व्यक्ति उपलब्ध न थे, अतः मैंने ९५१ नम्बरको उसकी सूचना दी कि कोल | 
रद कर दिया जाय | इन्कवायरी सेत्शनमें उस समय एक नयी कर्मचारिणी कु० जी० 
फर्नेंस थी। उन्होंने टिकटपर 'केंसिल्ड” लिख मारा। उनका यह लिखना गलत था । 
अतः उसे काटना पड़ा । कु० फर्नेस अभी जनवरीमें ही इस विभागमें आयी हं+ 
श्री मोपटकरकी जिरहके उत्तरमें कु० कौरने कहा कि मुझे तव बम्बई-आपरेटरका 
नाम माल्म न था। मैंने दोनों वार वम्बईझ्े ६०६०१ नम्बरसे पूछनेपर यही नवाब 
पाया कि सम्बद्ध व्यक्ति उपलब्ध नहीं । 
भाज अन्तमें गवाही २६ वर्षीया एग्लॉ-इंड्यिन लड़की कु० जी० फर्नेप्क्की 
हुई | इनसे शपथ लेनेके लिए जेलसे वाइविक मँँगवायी गयी | 8-त: अदालतकी 
कार्यवाही १५ मिनटतक स्थगित रही । इस लड़कीने अगस्त १९४७ में टेलीफोन 
एक्सचेंजमें पैर रखा और जनवरी ४८ में इन्क्वायरी विभागमें आ गयी। उसने 
' बताया कि मैंने गलतीसे 'केंसिल्ड” शब्द लिख दिया था जीर बादमें उसे काटकर 
वहाँ हस्ताक्षर किय्रे थे। मेंने गलतीसे १९ लिखे थे और वबादमें उन्हें मिटाने 
कोशिश की । भुझे ठीक मालूम नहीं क्वि 'केसिल्ड' शब्द किसने काटा धा। झांकर 
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किस्तेयाके वकौल श्री मेहताको जिरदपर इस गवाहने कहा कि “बम्बई बोर्ड”! तथा 
'इन्कवायरी विभाग” एक ही कमरेमें केवल ५ गजके अन्तरपर हैं । 


१३ जुलाई 

आज मुकदमेकी सुनवाई फिर झुरू होनेपर सबूत पक्षके अगले, गवाह गरीबाका ' 
क्यान लिया गया । इसकी उम्र ५० वर्ष है ओर यह खालियरमें ताँगा द्वाकनेका 
काम करता है। * 

गरीवाने अपने व्यानमें कहा कि मुझे यह माल्म दे कि गान्धीजीको कब कत्छ 
किया गया था। गान्धीजीकी हत्यासे दो-तीन दिन पहले में खालियर स्टेशनसे 
रात ११॥ बजे दो आदमियोंक्रों ले गया था, जो वम्बई एक्सप्रेससे आग्रे थे और 
पहले दूमरे दर्जेके टिकटके दरवाजेसे स्टेशनसे बाहर निकले थे । माममें घोड़ेकी 
लगाम दृट जानेसे सेंने उन लोगोंको दूसरे तोंगेमें भेज दिया। वे दोनों व्यक्ति 
परचुरेके पास जा रहे थे । * | 

गवाह कठघरेके पास गया और उसने ताँगेमें सवार होनेवाले व्यक्तियोंको 
पहचाना, जो नथूराम गोडसे और आपसे थे। गवाहंने उन्हें वम्बईमें भी पहचान 
लिया था । 

श्री ओकने अपने मुअक्किल नथूराम गोडसेसे सलाह करके गवाहसे जिरह न 
करनेका फेसला किया । आपटेक्े वक्कीछ मेंगलेकी जिरहके उत्तरर्में गरोबाने कहा कि 
ग्वालियर स्टेशनपर उन्हें देखनेके दो महीने वाद उसने उन्हें वम्बरमें देखा था। 
मैंने रेडियोपर गन्धीजीके कत्लका समाचार सुना था । 

करकरेके वकील डोंगेकी जिरहके उत्तरमें गरीवाने कहा कि मैं गत ३० सालसे 
तोंगा चला रहा हाँ, इस भरसेमें मैंने सैकड़ों मुसाफिरोंको इधरसे उधर पहुँचाया है। 
परचुरेके वक्लील डोगेने' पूछा-- परचुरे जहाँ रहता था उस मुहल्लेमें कितने घरोपर 
लाल निशान थे ?” गरीबाने कहा--सुझे नहीं मात्म । 

गान्धीजीकी हत्याके ८ दिन वाद गरीबा ग्वालियर रेलवे स्टेशनपर सब-हन्स्पे- 
क्टर माण्डलिकसे ' मिला थां। साण्डलिक सवेरे ५ वजे दिल्लीसे आगे थे । 
साण्डलिकने मुझे कहा कि यह अफवाह है कि जो दो व्यक्ति परचुरेके घरसें ठहरे 
थे, उनका गान्धीजीकी हत्यासे गहरा सम्बन्ध है। तब मैंने माण्डलिकक्ों बताया 
कि दो व्यक्तियोंकोीं तो में ही परचुरेके घरकी तरफ आधी दूरीतक छे गया था। 
दो घण्टे बाद सुझे थाने बुलाया गया । ग्वालियर स्टेशनपर मेरा कोई बयान नहीं 
लिया गया -। माण्डलिक-मुझे वम्बई ले गये और में उन्होंके साथ ठहरा था.।। गवाह | 
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_गरीबाने आगे बताया कि जिस रातको में उन दो व्यक्तियोंक़ी परचुरेके घरपर ले जा 
रहा था, उस दिव चाँइनी खिली हुई थी । 

इसके बाद एक मुसलमान ताोंगेवाले जुम्माको गवाहीके लिए चुलाया गया। 
गरीबाके ताँगेके खराब हो जानेके बाद वही उन दोनों व्यक्तियोंकोी परचुरेके घरतक 
पहुँचा आया था.। उसने बताया कि गान्धोजीकी हृत्याकी खबर मुझे ४-५ दिन वाद 
लगी और उनकी हत्यासे ३ दिन पूव में दो मुसाफिरोंक्ो तोंग्रेमें विठाकर परचुरेक्े 
घर ले गया था। में स्वय॑ तो यह नहीं जानता था, कि परचुरे कहाँ रहता था; 
किन्तु मुझे गरीबाने उसके घरकी दिशा वता दी थो, और कहा था कि उसका घर 
लाल है । झुसाफिरोने सुझे (£) किराया दिया | गवाह कठपरेक्के पास गया और 
नथूराम गोडसेको लक्ष्य करके बोला कि इसीने मुझे किराया दिया था । 

“परचुरेके वकील इनामदारकी जिरहके जबाजमें जुम्माने कद्दा कि में परचु रेके घरसे 
१००-१२५ कदसकी दूरीपर रहता था । पिछले साल ग्वाल्यरमें भी काफी हिन्दू 
मुसछिस दंगे हुए । मैंने सुना था कि परचुरे एक हिन्दूमह।सभाई नेता है, इसलिए 
मैं ग्वालियर शहरमें जाकर रहने लगा था| गान्धीजीकी हत्यारे ६-७ दिन वाद 
थानेमें सेशा वयान लिखा गया था, और में साण्डलीकके साथ शिनाख्तके लिए 
वम्बई गया था | 


, कानपुर रेलवे स्टेशनके ३े कर्मचारियोंकी गवाहियाँ 


इसके वाद कानपुर रेडवे स्टेशनके जोँचक॒क शिवप्यारेलाल दीक्षितका वयाव 
लिया गया | उसने कहा क्रि २१ जनवरीको नथूराम गोडपे कानपुर स्टेशनक्रे वेटिंग 
रूममें ठहरा था। उसके साथ एक और भी आदसी था । ६॥॥) प्र तदिनके किरायेपर 
उन्हें १ नंग्का विभश्रामशह दिया गया। गवाहने नथूराम गोडसेकी पहचाना । 
वह गोडसेकी शिनाख्तके लिए वम्बई भी गया था। इस गवाहसे किसाने जिरह 
नहीं की । 
अगला गवाह कानपुर रेलवे स्टेशनके जाँच-पड़ताल कार्योलयका छक्के ए० बी० 
सक्सेना था | इसीने गोडसेके लिए रजिस्टरमें कमरा दर्ज क्रिया था । कमरा रिजर्व 
करानेवाले व्यक्तिको उसने पहचाना जो गोडसे था | गवाहने कहा उस समग्र मैंने 
उसके साथ किसी व्यक्तिको न देखा था ) में उसकी शिनाख्तके लिए वन्बई भी गया । 
इसके वाद एक ऐंग्ली इण्डियन महिला एड्जेलिना कोल्स्टनकी गवाही ली गय्यी । 
कानपुर स्टेशनपर विश्रामशहकी सफाई और उसके फर्नीचरक्की देखभाल करना उसका 
काम था । गवाहने बताया कि २२ जनवरीको दिनक्े ११ बजे मेने दो व्यक्तियों 
विश्वामरदके १ नं० के कमरेकी ओर जाते हुए देखा। उन्होंने मेले कपड़े पहने हुए 
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थे, इसलिए मैंने जाँचपड़ताल की कि वे विश्वामग्रहमें 5हरनेके अधिकारी हैं या नहीं । 
वादमें मैंने देखा कि नीचे एक सुसाफिर चिह्ता रहा है--“नाथूराम ! नाथूराम !| 
गाड़ी आली |!” तभी सेंने एक आदमीको अपना वित्तर और अटैचीकेस लेकर नीचे 
उतरते हुए देखा । वह गाड़ी लखनऊ-चम्बई मेल थी, जो कानपुर होकर वम्बई जा 
रही थी। गवाइने गोडसे और आपटेको पहचानकऋर कहा कि ये दोनों २१-२२ 
जनवरीको कानपुर स्टेशनके विश्वामग्रदमें ठहरे थे। बम्बईक्ी -शिनाझत परेडमें भी 
मेने इन्हें पद्चिचाना था । 

आपटेके वकील सेंगलेकी जिरहके जवावमें गवाहने कहा क्रि मैं नवम्बर १९४७ 
के अन्तमें सैट्ून बनी और अप्रैलमें श्रीमती बावे्सक्रे स्थानपर स्थायी रूपसे मैट्रन 
चन गयी । नवम्बरसे पहले मैं टिकट कलेक्टर थी। विश्रामगहका निरीक्षण २३ जन- 
चरीको होनेवाला था, इसलिए उस दिन स्टेशन मास्टरने मुझे सब कुछ अधिकाधिकर 
स्वच्छ रखनेको हिदायत दी थी । 

बचाव पक्षके वकीलने पूछा क्लि क्‍या वह तुम्हें अयोग्य समझता था, उसने 
उत्तर दिया कि में अयोग्य होती तो नवम्बरमें मुझे स्थायी रूपसे यह पद क्यों 
मिलता । इसपर अदालतमें खूब हँसी हुई | 

आजक़े ६ ठे गवाह रघुप्तिराव हॉडा थे, जो दिल्लोके स्टेशनपर मागगेदर्शकरका 
काम करते हैं | रघुपतिराव उस समय पहले दर्जेके वेटिंग- रूममें मौजूद थे, जब 
३० जनवरीको पुलिसने कुछ चीजोंको हस्तगत क्रिया था | उस समय उन चीजोंकी 
प्राप्तिका एक मेसो बताया था, जिसपर हॉडाने .हस्ताक्षर किय्रे थें। उन चोौजोंमें 
८ कमीजें और मराठीकी ६ किताबें थीं। ४ कमीजोंपर एन, वी, जी, अक्षर लिखे 
थे। इस गवाहसे बचाव पक्षके किसी भी वकीलने कोई भी प्रइन नहीं पूछा । 

इस समय नथूराम गोडसेने यह इच्छा प्रकट की क्लि उच्च चीजोंमेंसे अदालतकोी 
जिनकी आवश्यकता न हो, वें उसे लौट दी जायें । अदालतने प्रमुख सरकारी 
वकील पी, के, दफ्तरीकी यह हिदायत कर दी कि जो चीजें इनके कामकी न हों, वे 
गोडसेकों लौटा दो जाये | श्री दफ्तरीने कंहा कि यदि बचाव पक्षके वकील इस 
आशयका एक आवेदनपत्न लिखेंगे, तो फालतू चीजनोंको छोटनेक्ी व्यवस्था कर 

सक्रेंगे । 

जब एक गोलियोंवाली दवाईकी शीशीको लौटानेका सवाल पैदा हुआ, जो ३० 
जनवरीको स्टेशनपरसे बरामद हुई थी, तो जजने कद्दा कि ये गोलियाँ तबतऊ नहीं 
लौटायी जा सकतीं, जबतक कि कोई रसायनश्ञ अच्छी तरह , उनकी - परीक्षा न कर 
लछे। कारण स्पष्ट ही है। गोडसेने कद्दा कि मुझे उन गोलियोंक्री आवश्यकता ही 


नहीं है। 
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अभियुक्त परचुरेके वकील इनामदारने यह युक्ति पेश की कि चूँकि मेरा सुभ- 
क्किल भ्वालियरका निवाध्षी है, उसे अद्दाल्तमें कानूनी तौरपर पेश नहीं किया गया 
है और इसीलिए सबूतके पश्षकी मौखिक और लिखित गंवाहियाँ भी गैरकानूनी हैं। 
उन्होंने यह भी कहा कि परचुरेने ग्वालियरमें एक सिविल जजके सामने बयान देते 
'हुए अपना अपराध स्वीकार किया था, मजिस्ट्रेटके सामने नहीं, जब कि कानूनी 
दृष्टिसे मजिस्ट्रेंटके सामने वैसा किया -जाना चाहिये था । 

सबूतकी ओरसे पी. के, दफ्तरीने कहा कि कानूनी सुद्दोपर पीछे बहस करेंगे | 
इस बीचमें गवाहमें यह तो सिद्ध होने दो कि परचुरेने खालियरमें एक मजिस्ट्रेटके 
सामने- अपना वक्तव्य दिया था । इसलिए दफ्तरीने आगे श्वालियरके प्रथम कोटिके 
मजिस्ट्रेट सैयद मझ्लरअली रिजवीको गवाद्यीके लिए बुलाया | 
” परचुरेके वकील इनामदारने तुनककर इसपर आपत्ति प्रकट की और कहा ऊफ़्ि 
इस परिस्थितिमें गवाहकी बुलाकर उनको झाँसा दिया गया है । वहीं पुल्सिसे प्राप्ति 
का बह मेमो मिला है, जिसके आधारपर यह नयी गवाही ली जायगी, इसलिए 
. उन्हें कुछ समये दिया जाना चाहिये । । 

अदाहतने श्री पी. के, दफ्तरीकों हिदायत को-कि वे बचाव पक्षक्े वक्कौलकों 
प्राप्तिमेमो' की एक प्रतिलिपि दे दें। इसके बाद मुकदमेकी सुनवाई कलूके 
लिए स्थगित हो गयी-। 


ु १४ जुलाई 
आज अदालतमें परचुरेके वकील इनामदारने एक अर्जी पेश की जिसमें कहा 
गया था कि पुलिसने जो कबूली जवाब लिया वह उनकी और उनके परिवारक्ी जान, 
ल ओर जेडकी घमकी देकर लिया गया था। इसलिए उसे अदालत खुशीसे 
दिया बयान ने समझे। 
मइनलालके वकीह श्री बनर्जनी अदालतमें आज दिल्ली डायरी! की एक प्रति 
दाखिल कर दी + कु 
- डाक्टर परचुरेक्ी पली श्रीमती सुशीछावाई परचुरे आज मुकदसेक्नी सुनवाई 
देखती रहीं । वे कल जेलमें अपने पतिसे मिली थीं । 
आज मुकदमेकी सुनवाई आरम्भ होनेपर अभियुक्त मदनलालके वकील 
श्री बनर्जीने प्रारथेना-पत्र पेश करके सबूतके गवाह ग्वालियर नगरके अथम श्रेगीके 
मजिस्ट्रेट सैयद मंजरअलीके गवाद्दी देनेके विर्द्ध आपत्ति उठायी । 
श्री बनर्जनि आपटेके. उन कथित वयानेके विरुद्ध आपत्ति उठायी जो क्लि 
उसने गवाहके सामने गोडसेके वारेमें दिये थे। बनने कहा कह्वि चापदेने जो 
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बयान दिये थे वे भारतीय दण्डविधानकी १६४ वीं धाराके अनुसार उसी दोलतमें 
स्वीकाये हो सकते हैं जब कि उसने वयानमें अपने विषयमें ही रद्द हो, किसी 
अन्यके विपयमें नहीं । मं 

प्रा्थवा-पत्रके अचुसार आपटेने अपने वयानंमें कहां था कि वह गवाहको 
उस स्थानपर ले जा सकेगा जहाँ कि गोडसेने ग्वालियरमें परचुरेके मकानपर पिस्तौल 
चलाकर उसकी ऑजमाइश की थी कि वह ठीक निशाना लगाती है या नहीं । 

इसके उत्तरमें सवूतके वकीलने कहा कि आपटेके वयानकी वहॉतक स्वीकार 
किया जा सकता है, जहाँतक उसका सम्बन्ध पिस्तौलकी प्रयुक्त गोलियोंकी खोज- 
चीन तथा वर जिस दीवारपर चलायी गयी थीं उसके देखनेसे सम्बन्धित है । 
इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जिनके विषयमें उसका वयान स्वीकार किया 
जा सकता है। आपने कहा कि इस प्रार्थना-पत्रपर विचार करनेका समय वह होता 
जब कि गवाह अपनी गवाहीके दौरानमें उसके वारेमें जो कुछ कहना चाहता 
कह चुकता । 

इसके बाद संजरअलीकी अपना बयान देनेके लिए बुझाया गया। उन्होंने 
कहा कि मुझे याद है कि भें २७ फरवरी १९४८ को अभियुक्त परचुरेके मकानपर 
गया था । मेरे 'सःथ पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट खिज़ मुहम्मर और सी. भाई, डी. 
इन्सपेक्टर माण्डलिक्त भी थे | हम सव पहले रेलवे स्टेशनके पास पार्क 
होटलमें गय्रे । 

उन्होंने आगे बताया कि तव एक सुलिस अफसर आपटेकी होटलके जीनेसे 
नीचे उतारकर लाया । आपडझेने तब हमें बताया कि वह डा० परचुरेके घरमें उस 
देवारको हमें दिखा सकता है, जिसपर निशाना साथनेके लिए पिख्तौलकी गोलियाँ 
 चडायीं गयी थीं | हमारी इस पार्टीसें जो वहाँ गयी थी, वम्बई और ग्वालियर दोनों 
. की पुलिस थी। पार्क होटलमें यह पार्टी एक विशेष कारमें परचुरेके घर गयी । 
इस कारके शीशे रंगीन थे, उनको चढ़ा लिया गया ताकि कारमें बेठे हुए लोगोंको 
राहमौर न देख सके । 

मंजरअलीने फिर कहा कि हंस सब लोग पहले परचुरेके घरमें घ॒प्े, बादसें 
दाहिनी ओर सुदनेपर हमें एक सेंकरा रास्ता मिला जिससे हस मकानक्रे पीछे पहुँचे । 

दा पहुँचनेपर अभियुक्त आपटेने बताया कि जब कभी वह उस जगह जाथा करता 

था तो इस मार्गसे न आकर वायीं गलौसे होकर निकल जाया करता था। 

सवूतके वक्ी ने कहा कि यह बयान इसलिर पेश किया गया है ताकि यैह' 
सावित- ही जाय कि अभियुक्त आपटे, परचुरेके घर तथा उसके पड़ोससे कितना 
अधिक परिचित था | ५ 
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गवाह समंजरअलीने फिर कहना आरम्भ किया कि उसके बाद अभियुक्त-आपटेने 
सकानके पीछे दीवारपर वह लक्ष्य-स्थान बताया जहाँपर निशाना लगाया जाता था 
तथा वह जगह भी वतायी जहाँ जब गोडसे निशानाबाजी सीखता तो वह 
स्वयं खड़ा होकर देखा करता था । गवाहने कद्दा क्रि मैंने दीवारपर प्रयुक्त गोलियोंके 
त्तीन निशान अपनी आँखवग्रे देखे हैं । हमारी पार्टीझ़े एक सदस्य गद्जासिंहने सेरा 
ध्यान इन गोलियोंके छेरोंकी ओर आकषित किया था | दीवारके नीचे प्रयुक्त गोली का 

- छुकड़ा मिला था। यह उचऊड़ा अद्यल्तमें पेश क्रिया गया जिसे द्खानेके लिए जमा 
कर लिया गया | 

यह अयुक्त गोलीका उकड़ा जो दीवारके पास पड़ा मिला था, जब एक सोनार- 

'से तुलवाया गया तो यह वजनमें पाँच रत्ती कम एक तोला विकदा | इसे एक 

लिफाफेमें बन्द कर दिया गया और उसपर गवाहोंके हस्ताक्षर नियमित हपसे करवा 
लिय्रे गये | इस लिफाफपर कोई सौल सुहर नहीं लगायी गयी। ( यह लिफाफा 
अदाहतके सामने पेश हुआ तो पता चला कि उसमें प्रयुक्त गोली रखीं हुई है और 
इसपर वम्बई सी. आई. डी. की मुहर लगी है । इसके वाद एक अग्रयुक्त कारतूस 
भीअदालतमें दाखिल कर लिया गया । 

ह ततरचात्‌ अशलतमें वह लिझ्राफा खु गवाया गया जिसपर गवाहोंके हस्ताक्षर 
थे। अदालतने वह गवाही स्वीकार नहीं की जो अप्रयुक्त कारतूसके बारेगें पेश की 
गयी कि वह कहाँसे मिला है| ( ४० ) परछुरेके मकानका -खाका ओर उस समय 
गवाहोंने जो पंचनामा तैयार किया था, उसकी तीच तीन प्रतियां तैयार की गयीं । 
उन प्रतियोंपर मजिस्ट्रे- मंजरअडीके हस्ताक्षर किय्रे गये। आपटेके वकील श्री 

मेंगलेकी जवाब देते हुए गवाह संजरअलीने कहा कि ९७ फरवरीको दिनके ११- 
११॥ वजेके बीच पुलिस उनके इजलासमें आयी थी । सूचना मिलते ही में ए 
जीपकारमें वेठकर उनके साथ पाक होटल जा पहुँचा जहाँ मेरे सामने आपदे लाया 

' गया। इसके बाद हम सब आवरण-युक्त कारमें व5 गये और परचुरेके घर गग्रे। 
परचुरेंके घरपर दो घण्टे तक रहे । गवाहने कहा कि सुझे यह सारछम नहीं कि अभि* 
युक्त परचुरेके पास कोई हथियार या गोली-वारूद थी था नहीं | 

सदनलालके वक्तीज श्री वनर्जीको पएछनेपर, गवाहने वताया कि में १ अगस्त 
१९३८ को फस्टक्लास मजिस्ट्रेट बना । मेरे पास इस ससय खालियर गजटकों 
ऐसी कोई प्रति नहीं जिससे सें अपनी इस नियुक्तिको सावित कर सफू। मे यह भी 
नहीं जानता कि किस कानूनक्रे अजुसार में डा. परचुरेके घर जा सकृता था। मैने 
पुलिससे इस धारेसें कोई पूछ-ताछ नहीं को कि कोई मुकदमा- खालियर राज्यक्रे 
निवासी आपटेके विरुद्ध दायर है। में स्वय॑ जानता था क्रि हिन्द डेमीनियनमे आापटे 
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के विरुद्ध एक मुकदमा दायर हैं। किन्तु मुझे इस मुकदमेसे सम्बन्ध रखनेवाले-कोई 
कामज अभीतक देखनेको न मिले थे । मुझे इतना माहछम है कि एक' मजिस्ट्रेट 
पुलिसंके साथ जोंच-पढ़तालके लिए तभी जा सकता है जब भारतीय .द॒ण्ड-विधानकी. 
१५७ घाराके अन्तगेत उसकी अदालतसे रिपोर्ट दर्ज करायी जाय । मुझे यह 
माल्सम नहीं कि यदि मुझे अभियुक्तके घरकी तलाशीका वारण्ट जारी करनेका अधि- 
कार नहीं था तो में पुलिसके साथ नहीं जा सकता था। मेरे इजलासमें ऐसी कोई 
फाइल नहीं जिसका सम्बन्ध इसी मुकदमेसे होता । क्योंकि मैंने सारी फाइडें वम्बई 
पुलिसके हवाले कर दी थीं । ॥ 

परचुरेके वकील श्री इनामदारकों जवाब देते हुए गवाह मंजरअलीने कहा कि 
मुझे परचुरेके घर ले जानेके लिए बम्बई पुलिसका एक अफसर आया था ।. उस 
समय मेने अपने इजलासका काम शुरू नहीं किया था | न मुझे अपने इजलासमें 
यह सूचना दी गयी थी कि मुझे एक ऐसे मामलेकी निवठाना है जो हिन्द डोमी- 
नियनसे सम्बन्धित है। मुझे सारा भेद तब बताया गया जब्-मैं उस जीपकारमें 
चैठा था जो द्वोटलक्की ओर जा रही थी। में न तों इस क्षेत्रमें सर्वोच्च अधिकारी 
था और न इस प्रकारके अधिकारीके अधीन ही था । मैंने किसी पुलिस अफसरसे 
इसकी पूछताछ न की कि उन्होंने जाँच-पड़तालके लिए इससे सम्बन्ध रखनेवाले 
सर्वोच्च अधिकारीसे आज्ञा ले ली है या नहीं । मैंने आपटे अथवा वम्बई या ग्वालियर 
पुलिसको कोई आदेश नहीं दिया कि वह पार्क द्दोटलसे मेरे साथ परचुरेके घर 
चलें । मैंने जो कुछ-किया, वह सब ग्वालियर पुलिसकी प्रार्थनापर किया। मैं 
आपटेके कहनेपर पार्क दोटलसे परचुरेके घर गया । ह 

पुलिस अफसरोंको तथा -मेरी तलाशी परजुरेके घरमें घुसनेसे पूर्व किसीने नहीं 
ली | न मैंने यह पूछा कि परचुरे इस समय घरपर था या नहों । जब हम परचुरेके 
घर पहुँचे थे तो उससे पहले हमें यह अफवाहें सननेमें आ चुकी थीं क्रि ग्वालियर 
राज्य आर्थ-विभागके सेक्रेटरी श्री के. एस. परचुरे सी उसी घरमें रहते हैं । आप 
अभियुक्त परचुरेफे भाई हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि 'उस समय सेक्रेटरी परचुरे कहाँ 
थे। इस घटनासे पूर्व मुझे परचुरेकी गिरफ्तारीकी खबर मिले एक सप्ताह हो 
चुका था | 

गवाहने फिर कद्दा कि धरमें घुसनेसे पहले मेने यह नहों पूछा कि घरके 
भीतर कोई वालिग आदमी है या नहीं । सेकेटरी परचुरका लड़का जिसको उम्र 
१७ वर्ष है, घरमें था | लेकिन अब हम लोग परचुरेके घरके चारों ओर गये तो 
हमारे साथ उस घरका कोई बालिग व्यक्ति न था। परचुके घरका पिछला ऑँगन 
खुला हुआ है और उसके ऊपर कोई छत नहीं। मैंने उस दीत्ारकी जिसपर गोलियोंके 
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छेद थे; दूसरी ओरका भाग नहीं देखा | मुझे यह ज्ञात नहीं कि यह दीगर कितनी 
ऊँची है । वहाँ दूसरी ओर एक परनाला भी था लेकिन में यह नहीं.वता सकता कि 
बद्द पिछले ऑगनसे कितनी दूर होगा। न 
मैंने प्रयुक्त गोली; पंचनामा तथा मकानका नक्शा वम्बई- पुलिसको दे दिया 
' था। मैंने जो कुछ किया उसकी रिपोर्ट ब्राल्यिरके अधिकारियोंकी नहीं दी, लेकिन 
पंचनामेकी एक प्रति मेरे इजलासमें पढ़ी हुई है) मेंने पंचनामेपर आपटेके हस्ताक्षर 
नहीं कराये | परचुरेके मंकानका पिछला ऑँगन बिलकुल साफ था और जब-हमने 
उसे देखा तो जान पड़ता था कि उसे अयोगमें लाया जा रहा है। मुझे उपयुक्त 
कारतूसके बारेमें कुछ मालूम नहीं । (यह कारतूस दुचहरीमें एक बढ़े विचा सील 
मुहरके लिफाफेसे निकाला गया) में आपटे तथा किसी सी वम्बईक्े पुलिस अफसरको 
पहले' नहीं जानता था। बम्बईके एक पुलिस भफसरने मुझे आपटेकी पहचनवाया था) 


ग्वालियरसे पिस्तोल प्राप्त करनेकी कहानी 


जलपानके वाद दूसरे गवाह ग्वालियर .-राज्यके २९ वर्षाय कुक मधुकर केशव 
कालेने सबूतकी ओरसे गवाही देते हुए कहा कि १५४०-४१ से मैं हिन्दू राष्ट्रीय 
-सेनासे सम्बन्धित हू और परचुरेको गत ५-७ वर्षोसे भली-भाँत जानता हूँ । 
- मई १९४७ से पूर्व में प्रायः डाक्टर परचुरेके घर आया जाया करता था। इसके 
- बाद मैंने वहोँ जोना बन्द कर दिया क्योंकि में सरकारी नोकरीमें चला गया था । 
परचुरे सेनाका एक महस्वपूर्ण पदाधिकारी था ।' मैं दण्डवत्तेको भी जानता हें, 
वे भी सेनाछे एक पदाधिकारी थे। ( दण्डवते तीन फरार अमियुक्तोरमिंसे एक है ) 
महात्मा भान्धीकी दत्यासे पूर्व जनवरी मासमें में एक या दो वार परचुरेसे मिला । 
२८ जनवरीको ज़ब में बेंक रुपया लेने जा रहा था तो दिनके १२॥ बचे 
परचुरेके सकानपर गया था। में परचुरेके घर उससे यह वात-चीत करने गया -धाः 
कि २४ जनवरीको खालियरमें कांग्रेस सत्ता आरूढ़' हो गयी थी उसके विषय 
हिन्दू महासभा क्‍या कदम उठा रही है ? यब्पि सहाराज तथा हिन्दू मद्ासभामे 
यह समझौता हो गया था कि सच्तरिमण्डलममे सभाके तीन सदस्य लिये जायेंगे परः 
इसके बावजूद भी कांग्रेसको सब्यिसण्डल बनानेके छिए आमन्त्रित किया गया। 
* गयाहने बताया कि जब मैं डा० परचुरेके संकानमें घसा तो उस्त समय छा० 
परचुरेके अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्ति और थे | इनमेंसे एक च्यक्ति तो दण्डचत्ते थे, 
जिसे सें जानता था, पर अन्य दो व्यक्तियोंको नहीं जानता था 4 बादमें पता चला 
कि उन दोनों व्यक्तियोंके नाम नथूराम गोडसे तथा नारायण आपकटे हूँ । ( गवाहने 
करघरेमें जाकर गोडसे तथा आपटेकी शिनाख्त भी की । ) 


( ९८ ) 


कालेने बताया कि जिस समय मैं परचुरेके घर गया तो "गोडसे और आपटे 
पिस्तौलोंके घोड़ोंको दवानेकी असफल चेश कर रहे थे | जब घोड़ा दबानेमें असफल 
रहे तो उन्होंने दण्डवतेसे कहा कि हमें बढ़िया-सी पिस्तीलें छा दो । दण्डवतेने कहा 
कि पिस्तीलें चालू दाल्तमें हैं । लो में तुम्हें घोड़ा दबाकर दिखाऊँ । 

इसके बाद दण्डवते उन्हें ओंगनमें ले गया। मैं भी उनके साथ गया । दण्डवतेने 
कारतूस लगाकर एक पिस्तील भरी तथा हवामें गोली छोड़ी । तत्पश्चात्‌ दोनोंने भौ 
गोली चलानेकी कोशिश की, पर नाकामयाब रहे । उन्होंने दण्डबतेसे कहा कि हमें 
तुम एक अच्छी-सी पिस्तील ला दो । हमें जल्दी ही ग्यालियरसे चले जाना है, क्योंकि 
दमारी पार्टीके साथी रवाना द्वो चुफ्े हैं । 

दण्डवतेने कहा कि में शामतक एक. पिस्तील ला दूँगा और तुम लोग रात्त्ी 
गाड़ीसे चले जाना । यद्द वतलिाप ऑगनमें हुआ था। उस समय परचुरे ऑगनमें 
नहीं था। मेंने भी एक पिस्तील दाथमें लेकर देखी थी । ये देश पिस्तौलें थीं। 
दण्डवतैने भी भुझे बताया था कि ये पिस्तौलें देशी दें । ' 

गोडसे तथा परचुरे दोनों इस बातके लिए तैयार हो गये कि हम राततक 
डा» परचुरेके घर ठहरे रहेंगे। इसके पश्चात्‌ मैं उक्त तीनों व्यक्तियोंके साथ 
दूसरी मंजिलपर डा० परचुरेके निजी कमरेमें गया । दण्डवतेने परचुरेसे कहा कि 
छुम इन दोनोंकों अपनी लाइसेन्सशुदा पिस्तील दे दो । पर परचुरेने साफ इन्कार 
कर दिया और कहा कि में ऐसा वेवकूफ नहीं हूँ कि लाइसेन्सशुदा पिस्तौल दे दूँ । 

बादमें हम सब फिर नीचेके कमरेमें उतर आये। .जीनेमें ही ग्वालियरकी 
राजनीतिपर वात-चीत शुरू हो गयी । परचुरेने बताया कि वह इस सिलसिलेम्ें 
क्या करनेवाले हैं, क्योंकि मदहाराजने महासभासे भी समझीता क्रिया हुआ था। 
परचुरे कांग्रेसकी नीति तथा सिद्धान्तोंके जहर विरोधी थे पर वह हिंसाकी सीभा- 
तक जानेको तैयार नहीं थे । - 

१॥ बजेक्के करीब परचुरेके घरसे बेंक गया और रुपया निकाह कर अपने 
घर चला गया। २९५ जनवरीको में परचुरेसे नहीं मिला । ३० जनवरीको शामके 
६ बजेके आस पास मैं १रचुरेसे मराठा वोडिंग द्ाउसके सामने मिला 

काड़ेने अपना बयान जारी रखते हुए कद्दा क्रि इस समयतक मेंने रेडियोपर 
सुन लिया था कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी । यद्द बात मैंने परचुरेकी बतायी 
.परखुरेने पूछा कि गान्वीनी स्वयं मरे या किसीने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि २० 
जनवरीको प्रार्थना-सभार्मे बम-विस्फोट हों चुका था । मैंने कहा कि मुझे पता नहीं 
कि क्‍या घटना घटी । तत्पश्ात्‌ मैं परचुरेके साथ उनकी दूकानतक गया । मधुझर 
खिरे नामक एक अन्य. व्यक्ति भी उनकी दूकानपर आया |. 


(६ ९९ ) 


इसके बाद ग्वालियर नगरमें गान्धीजीकी हत्याके बारेमें बहुत-सी अफवाहें फैल 
गयीं इस समयतक मैंने दृत्यारेका नाम नहीं सुना था। मेंने परचुरेसे कहा कि 
गान्धीजीकी खत्युके कारण दूकान बन्द कर दो । परचुरे इसपर राजी हो गये और 
अपना दवाखाना बन्द कर दिया। में अपने घर छौट गया। 

३१ जनवरीक्षो मैंने सुना कि गान्धीजीके हत्यारेका नाम नथूरास विनायक है । 
मैंने सोचा हो न हो यह वही नथूराम विनायकु गोडसे है जिसे कि मैंने तीन-चार 
दिन पहले परचुरेके घर देखा था। 


हत्याके षड़्यन्न्रका खुराग ग्वालियरसे रूगा 


गवाहने बताया कि मैं गंगाधर पटवर्धन तथा शंकर पवारकों जानता हूँ। 

२८ जनवरीको ही मैंने डा० परचुरेके लड़केसे गोडसे तथा आपटेके नाम सुने थे। 

मैंने १ फरवरीको सारी कहानी अपनी माँछो सुनायी और दूसरे दिन अपने मित्रोंको 

जिनमें पटवर्घन तथा पवार भी ये । पटवर्धतने सुझे घमकाकर पूछा कि मुझे यह 
सारी कह्दानी कैसे मालूम हुई । 

२ फरवरीकी पटवर्धन एकसे अधि बार मेरे घर जाया था तथा मैं उसी दिन 
पवारके घर दोपहरको गया था । पवार भी उस दिन मेरे घर आया था । 

जब मर्धुकर-खिरे मेरे घर २ फरवरीको आया- तो मैंने यद्द बात उसे भी 
बतायी । पटवर्घव भी उस समय उपस्थित था । उसने सुप्तपर- जोर दिया ह्रि में 
सारी घटनाकी सूचना सरक्ारक्ो दे दूँ | मैंने कहा में क्रिसी .अधिक्रारीकी वता- 
ऊँग[। तत्पश्वात्‌ पठवर्ध॑न मुझे कारमें विठ/कर गहमन्त्री श्री घुठेके मकानपर ले 

गया। मैंने सारी घटना संस्षेयमें गहसन्त्रीको वतायी | 

. तीन फरार अभियुक्तोमिंसे जी. एन. जाधवको भी मैं जानता है । १ या ३ 
फरवरीक्नो श्रातः उससे मेंठ हुई थी। मैं यद भी जानता हूं कि परचुरे सावजनिर 
भाषण भी किया करते थे । (गवाहने ऋठघरेमें जाकर परचुरेकी शिना््त की । उसने 
बम्बरैक्ी शिनाझ्त परेडमें भी परचुरे, गोडसे तथा आपडेछो पहचाना था ।) 

२८ जनवरीको मैंने डा०परचुरेके मक्ानमें दण्डदतेकी १०-१०) रुपयेके निह्र कुछ 
नोट गोडसेको देते हुए देखा । मैंने हिन्दू राष्ट्रीय सेनामें हो दण्डवतेक्ो बोलते देखा, 
सावेजनिक रूपसे नहीं । 

परचुरेके वकीड श्री इनामदार द्वारा जिरद की जानेपर पत्राइने वतायाक्रि 
१९४१-४९ से पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमें था | संघ तथा हिन्दू राष्ट्र य सैनामें 
काफो झगड़ा चड़ा भा रहा था । में गोउसेकी 'हिन्दू राष्ट्र के सम्पादकडे रूपमें 
जानता था। में स्वयं यह पतन्न पढ़ा करता था। ( ततलथात्‌ १-३ नवम्बर १९४७ 


( १०० ) 


की पत्रक्की दो प्रतियों अदालतके रिकार्डोमें शामिल््‌ल कर ली गयीं । - जजने इसपर 
कहा कि अदालतको इस वातसे कोई सरोकार नहीं कि इनमें क्या लिखा है। ) 

जहाँतक मुझे याद है हिन्दू राष्ट्रमें संघके खिलाफ कुछ नहीं छपता था| परचुरे 
संघका स्वयंसेवक नहीं था । मेरी वहन दिल्लेके लेडी हाडिज्ि कालेण्में पढ़ती है 
और उसे ग्वाल्यिर सरकारकी ओरते छात्रइत्ति मिलती है । मेरे पिता डाक्ष्टर थे 
ओर ४५ वर्षकी उम्रमें उनका देद्यान्त हुआ था । में राज्यका सरकारी कमेचारी 
हो। मेरी विधवा माँढो सरकारसे हरजानामें अलाउंस मिर रहा है। में पटवर्धनको 
गत ७ वर्षोंसे जानता हो । वह घुलिसका भेदिया था । वैसे वह किताबें, नेशनह 
सेविंग्स सार्टफिक्ेट बेचता था तथा बोमा कम्पनीका एजेण्ट था। खिरे तथा पथ्वधंन 
एक दी सकानमें रहते हैं. पर एक ऊपरकी मंजिलमें, दूसरा नीचेक्ी मंजिलमें। सें 
खिरेके यहाँ प्रायः आया जाया करता था । पवारको भी मै -९ वर्षसे जानता हू । 
खिरेका पिता तांगेवाला था और खिरेका कोई पेशा नहीं । 

२८ जनवरीकी न दण्डवतेने न गोड्से-आपसटेने सेरी उपस्थितिपर आपत्ति 
प्रकट की और न परचुरेने । मुझे यह ज्ञात नहीं कि परचुरेके पास लाइसेन्सशुदा 
हथियार है या नहीं । राज्यमें जिनके पास लाइसेन्सशुदा हथियार हैं, उनमेंसे 
सें किसीकी नहीं जानता पर देशी चन्दूके अवश्य देखी हूँ । 

शवाहने यह भी बताया कि ग्वालियर थानेमें में ३ फरवरीसे ११ फरवरीत्क 
पुलिसकी हिरासतमें रह! । नजरबन्दीकी हालतमें ही मुझे बम्बई ले जाया गया 
तथा वहों वर्ली पुलिसके सदर मुक्मामपर रखा गया था । इस्स्पेक्टर मांडलिक वहाँ 
मेरे साथ ठहरे थे ।. 0 आज 

पुलिस वादमें मुझे एक 'शिनाझित परेडमें ले गयी | पुछिसका एक हवलदार 
मुझे बम्बईसे र्वालियर वापस लाया और फिर खालियर थानेमें नजरबन्द्‌ कर 
दिया | 


श्र 


पक १५ जुलाई 
आज परचुरेके वकील श्री इनामदारने श्री एम० के० कालेसे जिरह करनी 
फिर शुरू की | कालेने कहा कि मेरी माता सदैव गान्धीजीका समर्थन करती थीं । 
३० जनवरी १९४८ को मैंने परचुरेसे कहा था कि वह गान्धीजीकी स्थृतिमें अपना 
दवाखाना बन्द रखे । सें अपने परिवारमें सबसे बढ़ा पुरुष सदस्य हूँ । सुझे गान्धी- 
जीकी हत्याके वारेमें उसी दिन पता चल गया था जिसे दिन कि वापूनीकी हत्या 
- हुई थी पर यह बात सैंने अपनी मःताकी अगले दिन बतायी। मेरी माताने सुझे 


न्ज्े ण्वा 


किसी बातके लिए भल्य-बुरा नहीं कद । में दो फरवरीको रातके <4॥ बजे ग्वा- 


( १०१-; 


. लियरके गृहमंत्रीके घर पहुँचा .थ! और आध घण्टे तक़ -वहाँ-रदहा | बहाँसे में सीधा 
अपने घर आया। में शहसन्त्रीकी ही.कारमें उतके घर गया । जब में गृहमन्त्रीको 
सारी बातें बता रहा था तो पटवधन, खिरो तथा सावे नामक तीन व्यक्ति उपस्थित 
थे। उसी दिन आधी रातके बाई २॥ बजे मुझे पुलिसने गिरफ्तार कर लिया-। 
हवालातमें मैंने डा० किशोर, रामचरन तथा अन्य ५-६ व्यक्तियोंकी देखा। 
पवार उस समय: हवालातमें नहीं था। हिन्दू महासभाके नेतागण परजुरेक्े घरपर 
झहरा करते थे। महासभासे. मेरा -अर्थ ग्वालियर राज्य हिन्दू महासभासे है.। 
मैंने पटवर्ध नक्नी जो-विवरण बताया -था, उसके लिए उसने सुझे किसी ग्रक्तारक्रा 
बखशीश  देनेका वादा नहीं किया था, न उसने मुझे यह धमकी दी.थी क्लि यदि में 
उसे सारी घटना नहीं बत्ताऊगा तो वह सुझे ग्वालियर नगरमें हुई दो हृत्याओँमें 
- फँसवां देगा जिनक्ने बारेमें तबतक कोई पता-नहीं चला था। 


णएश वो गवाह 


इसके बाद सबूतक्ी ओरसे ग्वालियर राज्यके २० वर्षोय छात्र एम० वौ० 
खिरेने अपनी गवाही दी। इससे मराठीमें जिरह की गयी। इस्तगासेके प्रमुख 
 चकील श्रो पी० के० दफ्तरीके बीमार होनेसे उनके स्थानपर श्री पेठीगारा काम 

कर रहे थे । । ु ेु ह है 
. खिरेने अपने बयानमें बताया कि में डा० परचुरैकीं गत ५-६ वर्षो 
जानता हूँ । मैं प्रायः हिन्दू राष्ट्रीय सेनाक्ी परेडोमें जाया करता था, परचुरे इस 
सेनाका संचालक था। में तीन-चार साल पहले परचु रेके साथ एक बार डी आया 
था। भुझे गान्धी जीकी हत्याक्रे दिनके वारेमें स्मरण है। जिस दिन गान्धीजीकी हत्या 
हुई थी, उसी दिन शामझो ६ वजे सुझे इसक्रा पता लग गया था । खबर सुनते ही 
मैं परचुरेके दवाखानेकी ओर चल पढ़ा । मैंने दवाखाने पहुँचकर परचुरेवे कद्दा कि 
गान्धीजीकी हत्या हो गयी है और अब गान्धीजीके सिद्धान्तोंका विरोध करते रहना 
सम्भव न होगा । इसपर परचुरेने मुझसे कहा कि यदि तुम गान्धीजीके विचारोंसे 

प्रभावित थे तो अपनी पत्नीकों तो क॒द्दों गान्धीनीको देनेछो तेयार नहीं थे । 

मैंने परचुरेसे पूछा क्लि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकृता है जिशने गान्वी- 

जीकी हत्या की हो । परचुरेने उत्तर दिया कोई हम जेथा व्यक्ति होगा । इसके वा 
मेने परचुरेसे कहा कि दिवंगत आत्मांछे प्रति आदर प्रकट करनेके लिए अपनी दूकान 
. बन्द कर दो। परचुरेने इसपर दवाखाना बन्द कर दिवा। पहले मेंने ल्लोचा कि 
में अपने घर चला जाऊँ, पर बादमें मेंने अपना विचार बदल दिया भीर परछुरेक्े 
साथ राजपूत बोडिंग हाउतक्न तक गया। वहों जाकर परहरेने आवान लगायी 


02.) 


“रामदयाल सिंह, रामदयाल सिंह” । ( में रामदयाल सिंहकी केघल इकलसे ही 
जानता था। ) जब सिंद् बाहर आया तो परचुरेने उससे ( रामदयाल सिंहसे ) कहा 
कि मेंने ( परचुरेने ) अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम अपने हिस्सेका काम 
पूरा करो । परचुरेने यह भी कहा कि हमारा आन्दोलन सफल होकर रहेगा। इसके 
बाद उन दोनोंमें कोई बातचीत नहीं हुई । 

जब गवाह यह बयान दे रद्दा था तो डांगेने जजसे कद्दा कि गवाहने भदालतके 
सामने जो व्यवहार किया तथा उत्तर देनेमें जो विलम्ब किया इसे नोट कर लिया 
जाय। इसपर जजने कद्दा कि गवाहने मराठीसे अंग्रेजीमें वोलनेकी कोशिश की 
इसलिए कुछ उल्झनमें पढ़ गया। 9 

इसके वाद गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि में परचुरेके घर 
गया । घरमें उस समय रेडियो बज रद्या था। फिर कुछ मिठाई मेंगायी गयो और 
बाँटी गयी । रूपा नामक व्यक्ति मिठाई छाया था। मुझे यद्द याद नहीं कि किसने 
मिठाई मेंगायी थी। रूपा हमेशा परचुरेके साथ रहा करता था। परचुरेका उससे 

रिश्ता न था। रूपा भी हिन्दू राष्ट्रीय सेनाका एक सदस्य था। मुझे भी मिठाई 
दी गयी । उस समय परखुरेके परिवारके व्यक्ति रेडियो सन रहे थे । 

तत्पश्वात्‌ मैंने परचुरेसे कद्दा कि में दिल्ली जाना चाहता हूँ । परखुरेने. पूछा' 
किस कामसे । मैंने उसे यह नहीं बताया और अपने घर चला गया । 

सबूत पक्षके वकीलने बीचमें पूछा कि-- तों तुम दिल्ली क्‍यों भाना चाहते 
थे ?” गवाहने उत्तर दिया--''मैंने विचार किया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिये |”? 

- गवाहने अपने वयानमें यह भी बताया कि में ३० जनवरीको रातके ९ बजे 
श्री पटवर्धनसे मिला | हम दोनों एक द्वी मकानमें रहते थे, पर अलग अलग 
म॑जिलोॉमें । पटवर्धनकें मिलनेपर मेरी और उसकी बात-चीत गान्धीजीकी ह/याके 
पिंषयमें होती रही |. कुछ अन्य व्यक्ति भी उस समय उपस्थित थे '। वात-चीतके 
दौरानमें मैंने कहा था--'गान्धीजीका हत्यारा कोई मद्दाराष्ट्र निवासी होना चाहिये. ।”' 

में उसी रात ( ३० जनवरीको .) ११॥ बजेवाली गाड़ीसे दिललीको रवाना हो 
गया। में ३१ जनवरीको दिल्लीमें रहा । मेने गान्धीजीकों अर्थीका जुलूस देखा । 
३१ जनवरीकी रातको मैं ग्वाल्यिरकों रवाना हो गया और अगले दिन प्रातः 
ग्वालियर पहुँचा । मैं स्टेशनसे सीधा परचुरेके धर गया | उस समय परचुरे घरपर 
नहीं था। तदुपरान्त मैं परछुरेसे कतई नहीं मिल सका। हाँ, पटवर्धनको मैंने 
लौटनेपर उसके मकानपर देखा था । दिल्‍लीसे लोटनेपर एक दिन सड़कपर अकस्मात्‌ 
ही कालेसे भेंट हो गयी। मै' २ परवरीकी शामवो कालेके घर गया । उस समय 
काले अपने घरमें अकेला ही था। थोड़ी देर बाद ही कालेके घर पटवर्धन भी आः 


€( रैंण्रे ) 


गया। . कालेने बताया कि. मैंने गोडसे तथा आपटेकी देखा था। पटवर्धन इस 
सम्बन्धर्में और अधिक विवरण जानना चाहता था | पर कालेने कहा क्लि यह सब 
में किसी अधिकारीके सामने कहना अधिक पसन्द कहँगा | 
इसके बाद पटवर्धन चछा गया और ५ मिनटक्के अन्द्र ही एक कार लेकर 
- लौटा । काले, पट्वर्धन, भावे और मैं' ख्वालियर राज्यके शृहमच्यो श्री घुड़ेके घर 
कारयें बैठकर गये। कालेने वहाँ बताया कि उसने क्या क्या देखा और क्या क्या 
वह जानता है | मैं फिर घर लौट आया। (गवाहने कठघरेके पास जाकर परचुरे- 
की शिनाख्त की )) हे 3 कप 
आपटेके वकील मेंगले द्वारा जिरह की जानेपर कहा कि तीन-चार वर्ष पहले 
जब परचुरे हिन्दू महासभाके अधिवेशनमें भाग लेने दु्ली आया था तो मैं उसके 
' साथ दिल्‍ली आया था । उस समय ४० स्वयंसेवक भी परचुरेके साथ दिल्ली भागे थे। 
परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मुझे यह कुछ 
ध्योन नहीं कि जब ३० जनवरीको रामदयाल सिंहकी परचुरेसे बातचीत हुई तो 
वह क्‍या क्‍या कपड़े पहने था ] उस समय रामदयाल सिंह जल्दीमें नहीं माल्स 
पढ़ता था । रामदयाल सिंह हिन्दू महासभाके कामोंमें कोई (दिलचस्पी नहीं लेता था। 
-राजेपूत सेवासंघ (ग्वालियर) २४ जनवरीके वाद हिन्दू महासभासे सॉठ्गाँठ 
* करनेकी कोशिश कर रहा था ताकि अन्तरिसम सरकारमें उसे भी कुछ स्थान मिल 
जाय । उसी दिन ( २४ जनवरीको ) राज्यमें कांग्रेसने अन्तरिम सरकार बनायी 
और दिन्दू महासभाने २४ जनवरीसे २८ जनवरीतक विरोधी प्रदर्शन किया | पर 
राजपूत सेवासंघ प्रदर्शनमें शामिक नहीं हुआ । ह 
में जानता हूँ कि परचुरे हिन्दू मदासभाकी गतिविधियोंका, जिनमें उक्त प्रद- 
शंन भी शामिल है, प्रवन्धकर्ता था । 
- ववालियरके गृहमच्ञीने भावे, पटवर्धन तथा मुझसे कोई भी प्रइन नहीं पूछा 
था। उन्होंने कालेका वक्तव्य भी नहीं लिखा था । 
. गलाण्डे नामक व्यक्तिक्ने भी में' जानता हू पर ३० जनवरी णोर २ फरवरी 
को मेरी गडाण्डे और पटवर्धनसे संयुक्त रूपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी । 


# ह्ठे 
हत्या करनेवाला अपना ही आदमी दे--परचुरे . 


जलपानके बाद दूसरे गवाह रामदयालसिंदने अपनी गवाही दी । रामद्यालसिंह 
को-उम्र ३७ वर्ष है और जमीदार है। यह राजपूत सेवार्संघका अध्यक्ष हैँ | जब राम- 
दयालसिंह गवाही देनेके लिए आया तो एक सफेद लम्बा कोट पहने था जिसके 
बरन्‌ सोनेके थे । यह सिरपर पीली गान्धी-टोएी लगाये था । 


( १०४ ) 


रामदयालसिंहने अपने- बयानमें - कहा-कि में पहले एक. पत्रका सम्पादक तथा 
सालिक था । मैं चार-पाँच सालसे परचुरेक्ो जानता हू । गरान्धीजीकी हत्याके दिंन 
ही मैंने दूसरेके में इसे यह खबर सुन ली थी । उस समय में राजपूत वोडिंग हाउस- 
में ठहरा हुआ था । खबर सुननेपर मेंने वोडिंग हाउसमें एक शोक-सभा करनेका 
आयोजन किया-। उसी समय परखुरेसे सुलाक्ात हुई | जब में परचुरेसे मिला था तो 
में झण्डेके लट्ठेके पास खड़ा था। उस समय यही ७-७॥ वे होंगे। अँधेरा हो 
चला था । में अपने-मित्रोंसे उस समय वात-चीत कर रहा था। मेरें मित्रोंमें 
जगन्नाथसिंह नामका एक व्यक्ति था। शोक-सभाक्ती काररवाई उतर समयतक छुछ 
नहीं हुई थी । परचुरेने: मेरे समीप. आकर कहा--“एक अच्छा काम तो हुआ । 
हिन्दूघर्मका विरोधी मार डाला गया । अब '्विन्दूभर्म सुरक्षित रह सक्रेगा. । - जिस 
व्यत्तिने यान्धी जीकी सारा-है, चह अपना ही आदमी है । . जिस व्यक्तिने कुछ दिन 
पहले बम फेंका था वह भो हमारा ही आदमी था| यह वात ठीक है .कि जिस 
पिस्तौलसे यान्धीजीकों मरा गया है, - वह यहीं (उ्रालियर) से. गयी थी। जिस" 
व्यक्तिने गान्धी नीक़ी इत्या की है वह: दक्षिण भारतसे- आया और ग्वालियर द्ोकर 
दिल्ली गया था ।? . : 5: 


गवाहने कहा कि मेंने परचुरेकी उक्त बातोंका कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर 
जगन्नाथर्सिहंने कहां--“जुप रहो और अपना रास्ता देखो ।” परचुरे मेरे पास जब 
आयो था तो उसके साथ दो अन्य व्यक्ति थे। में उनमेंसे क्ैसीकोी नहीं जानता । 
जब परचुरे सुझसे बात-चीत कर रहा था ठो दोनों व्यक्ति उसके पीछे दस कदमपर 
. खड़े थे। उनमेंसे किसीने भी बात-चीतमें भाव नहीं लिया । तत्पश्चात्‌ परथुरे ओर 
उसके दोनों साथीं मेरे पाससे चले गये ।. मा, ्त 
जव. परचुरे चला गया.तो मैंने जगन्नाथसिंहसे कहा कि परचुरेमें यह आदत है 
कि काम कोई ओर करे, और स्वयं उसकी वाहवाही छटना चाहता है। उन्होंने 
दा कि इस समय परखुरेने जो कुछ भी कहा है, उसमें कुछ राज जहर है। आज 
पआातः जब में परचुरेसे मिझा था तो उसने जो लंबा वक्तय मेरे सामने झाड़ा था 
उससे में यह विश्वास करने लगा हूँ । 


इसके वाद से शोकन्‍सभामें भाग लेने चला यया | 


: परचुरेक्ने वकील,श्री इनामदारके जिरदह करनेपर गवाहने कहा कि राजपूत- 
सेवा-संघ .एक राजनीतिक तथा सामाजिक संस्था है । संघने माँग की थी कि खालि- 
यर अन्त्रिमण्डलमें-उसे. भी प्रतिनिधिल, दिया जाय | .संघने ३० जनवरीकोी इस - 
वातके विरुद्ध अद्शन करनेकी योजना वनायी क्ि- उसे. मन्त्रिमण्डडमें प्रतिनिधित्व « 
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क्यों-नहीं. दिया यया । ,द्िन्दू महासभाने २४:जनवरीसे ३० जेनवरीतक्न विरोधी 
अदर्शन किया । 

.  गवाहने यह भी बताया-क्कि ३० जनवंरीकी शामको परचुरेने सुझसे यह कहा 
था कि मेंने अपने हिस्सेका काम कर दिया और अंब आप अपना काम पूरा करो । 
यह वात सही नहीं कि परचुरे ने मुझे वातचीत करनेके लिए बलाया था। उसके 
साथी कैसे थे, मै" यह नहीं बता सकता । मैं" खिरे तथा जी. पटवर्धनकी जानता 

. हू। में यह नहीं जानता कि उस समय परचुरेके साथ खिरे था या नहीं। जग 
ज्ञाथ सिंहने शोक-सभामें भाग नहीं लिया । वह मेरे पास परचुरेके आनेसे आब 
घण्टा पहले आया था । ः 

- इसके बाद तीसरे गवाह जगन्नाथ सिंहने सपना बयान दिया । जगन्नाथ सिंह 
आशलियरमें जंगलोंका- ठेक्रैदार है ।. गवाहने बताया कि में ३० जनवरीकी राजपूत 
चोडिग हाऊत्त रामदयालसिंहसे कांग्रेच से पदासीन होनेसे उत्पन्न समध्याओंपर 
विचार करने गया था । में: परचुरेकी जानता हूँ |. में ३० जनवरीको प्रतः परलुरेकेः 
| घर गया । उसे समय परचुरेने मुझसे कहा कि एक ही सप्ताहमें कोई बड़ी घटना 
घटनेवाली है । उसके वाद हमने ग्वालियर राज्यक्रे मन्त्रिसण्ड हमें भाग लेनेके लिए 
क्या कदम उठायें इसपर विचार-विमश' क्रिया । | 
तपर्थात्‌ उसी दित शासकों ७ बजे राजपूत ज्ोडिग द्ाऊसके समीप में 
परचुरेसे. मिला जब कि वह रामदयालसिंदसे वात-चीत कर रहा था। वह भी 

: राजपूत बोडिंग हाऊसमें हुई शोक-समामें भाग लेने आया था । 

पर॑चुरेने रामदयालसिंहसे बात-चीत करते हुए कहा कि मेरा एक काम हो गया। 
हिन्दूधमे अब नष्ट होनेसे बद जायगा | यान्धीजी दिन्दूधमके दोही थे । और ंगजेवसे 
अवतार थे। हत्या ऋरनेवराल्य - मेरा अपना आदमी है । वम फेंकनेवाला सदवलाल 
भी अपना ही आदसी है। इसपर सेंने परचुरेसे चडे जानेको कहा । वह एक-दो 
सिनटमें चला गया। में भी कुछ देर बाद चला गया क्योंकि शोकऋ-समभाम देर थी । 
परचुरेके.चले जानेपर मैंने रामदयालसिंहसे कहा--“ऐसा माल्म द्ोता है जैसे 
परचुरे शेखी बधार रहा हो । पर झ्ाज सवेरे उसने मुच्नसे जो कुछ कहां था, उसे 
देखते हुए. उसके इस कथनमें कुछ सत्य माछूम पड़ता है । 

कठपरेमें जाबर जब गवादने शिनाझत की तो श्री सावरकरकी ओर इद्ारा करके 
उन्हें परचुरे बताया । अपने स्थानपर आनेपर उसने कद्ा--भरे डाजडर साहब हं 
इनके पीछे हैं। कठपरेके पास दुबारा जाकर उसने परचुरेकी शिवास्त शो । इस 
आपटेने शिक्षायत की कि गवाह शिनाझत करनेमें सश्॒फल रहा तो सबूत पक्षने 
यगवाहसे कुछ बात की है। सवृत पक्षके वक्नी पेठैगाराने इसचआ विरोध करते हुए 
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पूछा कि ठीक-णीक बताइये कि किस व्यक्तिने गवाहसे बात-चीत की। आपटेने इसका 
कुछ उत्तर न दिया । पेटीगाराने कह्द कि सावर्करपर तेज रोशनी पड़ रही है, 
इसलिए गवाहने उन्हें परचुरे समझा | परचुरे तथा सावरकर दोनों ही काली टोपी 
पहने तथा चश्मा लगाये थे। दोनेंके गाल चिपक्े हुए थे और दोनोंका रंग एक था । 


परचुरेके वकौल श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कद्दा कि राजपूत... 


बोध्गि दाऊसमें परचरेने रामद्यालसिंहकी आवाज नहीं दी । वे स्वयं एक दूसरेके 
समीप पहुँच गये थे । उस समय अंधेरा द्वोनेसे में यद्द नहों वता सकता क्नि परचुरेके 
साथ कोन थे | परचुरेके कथनके बारेमें मैंने पुलिसमें रिपोर्ट नहीं की । 


१६ जुलाई--५४ वाँ और ५५ वाँ गवाह 


आजकोी सुनवाईमें श्री पी, के, पेटीगाराके बीमार हो जानेसे सबूत पक्षकी 
ओरसे श्री सी, जे. शाहा वकौल थे। 
सबूत पक्षकी ओरसे दिल्‍्लीके एक लम्बरदार गूयन सिंहकी गवादह्दी ली गयी | 
गवाइने कद्दा कि ३० जनवरीको मैं विदा द्वाउसकी प्रार्थनासभार्में मौजूद था.। 
- उस दिन बापूजीकी हत्याके बाद एक पिसतौल, ४ भरे हुए कारतूस, २ चले हुए. 
कारतूसोंके खोल, २ अयुक्त गोलियाँ तथा कंघेक्ी पट्टी मिली थी। अगले दिन भीं 
जब मैं प्रातः बिड़ला हाउस गया तो एक खाली कारतूस और मिला । दोनों ही 
दिन आप्त वस्तुएँ पैकेटोंमें चर्द करके उनपर अपनी सुदर लगा दो। ७ फ़रवरीक्नो' " 
में तुगलक रोड थाने गया। वहाँ सेरी सुदरसे एक पेकेटपर जिसमें हथगोले थे 
मुहर लगायी गयी | ह 
बचावके किसी भी वकीलने गवाहसे जिरह नहीं की । 
सबूत पक्षके दूसरे गवाह विहारीलालने जो पालंमरेण्टरी स्ट्रीट थानेमें सब- 
इन्सपेक्टर हैं, कहा कि ३० जनवरीको मैं तुगलक रोड थानेमें ब्यूट्रीपर तैनात 
था। सी, भाई. डी. के सुपरिण्टेण्डेन्टकी अज्ञासे मै' दिल्टी जंकशन स्टेशनपर' 
गया । जिस समय मुझे यह आरा दी गयी, उस समय .नथूराम गोडसे उपस्थित 
था। सी, आई. डी. के सुपरिंटेण्डेन्टने मुझसे कहा कि में गोडसेका बिस्तर आदि 
सामान स्टेशनसे ले आर्ऊँ जो कि भोडसे फरट छासके वेटिंगरूममें छोड़ आया था। 
आज्ञा मिलनेपर में वेटिंगरूममें गया और वहाँसे बिस्वर तथा किरमिचके दो थैले 
लाया । ( गवाहने अदालूतमें गोडसेका विस्तर पहचान लिय” । इन थंलॉमें कुछ 
कपड़े, क्रिताबें तथा अखबार थे । विस्तरमें भी कुछ कपड़े थे। ( गवाहने इन 
वस्तुओंकी भी अदालतमें पहचाना ) * 
चेटिंगहममें दी इन वंस्तुओंकी प्राप्ति की रसीद बनायी गयी और इस रंसीदपर 
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मैंने दरताक्षर किये । उस समय रेलवे पुलिसका सब-इन्सपेक्टर तथा कुछ छन्‍्य 
व्यक्ति मौजूद थे जो कि तलाशीके गवाह थे । इसके वाद मैं सारा सामान थाने 
. लाया और वहाँ जमा कर दिया | 
ह गोडसेके वकील श्री वी. वी, ओोकने अद्ालतके सामने आपत्ति उठायी कि 
प्राप्त पुसकोंमेंसे किपोपर भी मेरे मुअक्षिलके हस्ताक्षर नहीं हैं और न उन्तपर उसका 
नाम ही लिखा है| 
इसके उत्तरमें जजने कहा कि सबूत पक्ष इस बातका दावा तो नहीं कर रहा है । 
श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जब में वेटिंगहम गया तो गोडसे 
को अपने साथ नहीं .ले गया । में पुलिससें गत २२ वर्षो'से नोकरी कर रहा हूँ. । 
जब में गोडसेका सामान लेने स्टेशन गया था तो वेटिंगहममें ताला नहीं लगा था । 
आज केवल ५० मिनट अदालतका काम हुआ । 
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आज सबूत पक्षकी ओरसे सर्वप्रथम ग्वालियरके फर्स्ट कास मजिस्ट्रेट श्री आर» 
बी० अटलकी गवाही हुई। 
रुबूत पक्षके मुख्य वकील श्री दफ्तरीके पूछनेपर गवाइने अपने वयानमें 
कह्दा कि मैं सितम्बर १९४७ में फर्स्ट क्लास सजिस्ट्रोट बना और राज्यकी सरकारी 
नौकरीमें १९३२ से हैँ ) १७ फरवरी १९४८ को ग्वालियर पुलिसके सुपरिष्टेण्डेप्ट 
' थोरात पाटिलने मुझे एक पत्र भेजा । बताते हैं कि यह पत्र सी० आई० डी० के 
इस्सपेक्टर बालकिशनने लिखा था| पत्रमें लिखा था कि में डी० एस० परचुरेका 
बयान लूँ | यह पत्र मुझे १७ फररीको शामके ६ बजे मिला था। स्वयं धौरात 
पाटिल इसे भेरे पास लाये थे । । 
इसके पश्चात्‌ मैंने इस पत्रपर यह लिख दिया कि इस सम्बन्धर्म कछ अवथात १८ 
फरवरीकी बयान लिये जायैंगे ।, मैंने पुलिसको आज्ञा दी कि वह अभिवुक्तकों अगले 
दिन प्रातः अदालुतमें पेश करे | थोरातने मुझसे कद्दा कि यदि अभ्भेयुक्तकों अदालत 
लाया गया तो सारी भोड़ भड़कम हो सकती है। दूसरे, अभियुक्त सेनाके अधिकारनमें 
हैं अतः इसे अदालतमें पेश करनेमें भी दिक्कत हो सकती दै। थोरातने मुझसे यह 
भी कहा था कि अभियक्त किलेमें नजरवंद है। 
.. अगले दिन थोरात कुछ. अन्‍य पुलिस अफसराक्क साथ झाया झभौर मुन्नसे 
प्रार्थना की कि में झिलेमें चलकर ही अमियुक्तक्न बयान छे.। इस बतमें में राजी हो 
गया। मेंने छिले जाना इसलिए स्वीकार किया था ताकि अंदालतक सामन भेद 


खनन्‍्दर 


एकत्र न हो | पहले सी कई बार लदालूतमें बाहर तथा सन्दर प्रद्यन हुए है। 
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गवाहने आगे बताया कि में कारमें बैठकर किले गया । थीरात, खिज़मुहम्मद 
तथा एक या दो अन्य पुलिस अफसर भी उठ समय मेरे साथ थे । जब हस किलेयें 
 अमियुक्तकी कोठरीकी ओर गये तो किलेके कमाण्डेण्ट सेजर छत्रेकी भी अपने साथ 
ले लिया। अभियुक्त चूँकि फौजी नजरंदौमें था अतः किलेक्े कमाण्डिय अफसर 
बिना हम अभियुक्त तक नदह्दी पहुँच सकते थे । कोठरीके पास आकर वार रोक दी 
गयी और हम लोग जीनेपर चढ़कर परचरेकी कोठरीमें गये। परचरेकी वारिक 
के सामने एक फौजी संतरी खड़ा था। मेजर छत्रे पहले कोठरीमें घुसे और हमलोग 
उनझे पीछे पीछे गये । कोठरीमें घुसनेतर मेंने परचरेसे पूछा क्ति क्या यह सद्दी 
है कि तुम अपना वयान देना चाहते हो £ परचरेने कहा--हाँ | 
इसके बाद में और परचरे कोठरीके पिछले भग्में गये | मेंने मेजर छत्रेसे कहा 
'कि यहाँ एक सेज तथा दो कु्ियाँ डडवा दो जायें और रक्षाक्रे लिए दो फौजी 
जवान तैनात कर दिये जायेँ। में और परचुरे जहाँ बैठे थे उससे पचास-पचास गजकी' 
दूरीपर कोठरीकी दोनों दीवारोंके पःस उन दोनों फौजी जव/नोंकी खड़ा किया गया था। 
सेजर छत्रे वादमें नीचे कारके पास चले गये । 
तत्पश्चात्‌ मैं और परचुरे अकेले रह गये | मैंने एक घ॑टेतक परंचुरेकी समझाया 
कि जाब्वा फौजदारीक्षी दफा १६४ के सातहत इकबाल करते हुए बयान देनेका 
महत्त्व क्या है। मैंने परचुरेको यह भी बता दिया कि इकवाली वयान देनेपर भी सजा 
होना निश्चित है। कानूनके अन्दर कोई भी व्यक्ति तुम्हें इ्कवाडी गवाह बननेक्े लिए 
लाचार नहीं कर सकता । इतनी सारी वातें वता देनेके बाद भी परचरेने कहां क्लि 
आए इकबाली बयान .( दोष स्वीकार करते हुए दिया गया वयान ) देनेको तैयार हो | 
जब मुझे यह संतोष हो गया छि अभियुक्त स्वेच्छ'से इकबाली बन रहा है तो फिर 
मेंने परचुरेसे कहा कि अबे अपना वयान दो। अभियुक्त ४५ मिनट ' तक 
अपना बयान देता रहा । जब अभियुक्त वे सब बातें कह चुका जो कि उसे कहनी 
थीं तो मैंने उससे फिर कहा कि अभी इकबाली न बनो । मैंने परचुरेको इस वातपर 
विचार करनेके लिए आधे धण्टेका समय दिया । इसके बाद भी जब परचुरेकी अपना 
बयान देनेकी उत्सुक पाया तो उससे प्रइन करने लगा तथा उससझ्ले उत्तर सुनने लगा । - 
परचुरेको यह वात भी मौँति ज्ञात थी कि मैं फर्स्टंक्लास सजिस्ट्रेट हो । 
ने परचरेकी यह छूट दी थी कि वह चाहे अंग्रेनीमें चाहे मराठीमें अपना 
बयान दे | उसने अंग्रेजीमें ही वयान देना पसंद किया और फलूतः अंग्रेजीमें ही 
चयान लिया गया था। 'मैंने शब्द प्रतिशव्द अभियुक्तक्ध बयान लिखा। जब वृह 
अपना वयान दे रह्गा था तो मैंने केवछ उससे यही कहा कि समय कम है अतः 
जल्दी जल्दी अपना बयान दे दो। बयान छेते समय मैंने परचुरेसे कोई भी प्रइन, 
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नहीं पूछा । जब अभियुक्तका बयान पूरा'दहो गया तो मेंने सारा लिखा हुआ वयाद 
पढ़कर उसे सुनाया । बादमें मैंने उक्त कागज परचरेके हाथमें दिया ताकि वह चाद्द 
तो स्वयं भी पढ़ ले । तत्श्वात्‌ मेंने उससे कह कि वह बयान लिखे.हुए कागजके 
प्रत्येक एछपर दस्तखत करे | फिर मैंने उसपर आवश्यक बातें लिख दीं और अपने 
हस्ताक्षर किये | 

इसके बाद में और परचुरे कोठरीके दरवाजेपर.फिर आये और मेजर छत्नेकी 
बुलाकर मेने अभियुक्तको उन्हें सौंप दिया। बादसें में कारकी ओर चला जाया) 


परचुरेका इकवाली बयान 


तब गवाहने अदालतमें परचुरेका ऊपर कथित बयान पढ़ा । अभियुक्त परचुरेने 
अपने बयानमें कहा था कि---“यहद्द बयान देते समय पुलिसने न मुझे कोई धमकी 
दी और न मुझसे कुछ घादा किया है । में अपनी इच्छासे यह ययान दे रहा है । 
"मैं - १९४१ से नथूराम गोडसेको व्यक्तिगत रुपसे जानता हूँ, पर 
गोडसेका नाम १५१५ से ही सुन रखा था। २७ जनवरीको रातको ११ बजे गोडसे 
तथा आपडे मेरे घर आये थे । गोडसेने सुझ्से झहा था कि में छुछ विशेष कार्यसे 
यहों आया हू । में २ फरवरीसे पहले ही एक भयानक काण्ड करने जा रहा हू 
और वह काण्ड है महात्मा गान्धीकी हत्या । 
गोडसेके पास एक रिवाल्वर था, पर वह एक अच्छा-सा रिवाल्वर चाहता था । 
मैंने उससे कहा कि में किसी भी हालतमें अपनी लाइसेन्सशुदा पिस्तोल देनेको 
तैयार नहीं, पर दूसरी पिखौछ ला देनेका वादा किया | मैंने अपने पुत्र नीलकण्ठ 
तथा नोकर रूपकी भेजा कि जाकर दण्धवतेकी चुला लाओ। २८ जनवरीको दोपहर 
चांद जब में घर छोटा तो देखा कि गोडसे, आपटे भोर दण्डवतते एक देशी पिस्तील- 
की आजमाइश कर रहे हैं। वे उसकी परीक्षा करने ऑगनमें गये। में उनके 
. साथ नहीं गया। ह 
“शामको दण्डबते ११-१२ कारतूस और एक स्वचलित पिखोल लेकर मेरे 
घर आया | उसने कहोँसे यह पिस्तौल प्राप्त की, यह मुझे नहीं माद््म । उसने कहा 
कि इसकी कीमत ५०० रु० ऐ। इसपर आपटेने दण्टवतेशों ३२०० र० दिये जीर 
बाकी रुपये बादमें अदा करनेका बांदा किया । 
०७उसी दिम रातको तीनों तोगेमें बैठकर चले गये । 
४२९ जनवरीको मैंने अपने भाईसे कटा कि मेंने गान्धीजोडी इला करनेफे: लिए 


क् 


गोडसे तथा जापटेक्ो एक पिस्तोल दिखवानेमें सहायता की ६€। इस छतडो मु 
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ही मेरे भाईको एड धक्का-सा लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं इस अमैलेमें 
क्यों पड़ा : 

“३० जनवरीकी जव मैंने सुना कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी तो मैंने 
१ रु» की मिठाई मँगवायी और अपने घर तथा मित्रोंमें बैंटवायी । हिन्दू राष्ट्रीय 
सेनाक्रे १०-१७ सदस्योने मिठाई ली । 

“में यह नहीं जानता कि गोडसे तथा आपटे जो रिवाल्वर अपने साथ लाये थे. 
वह उन्होंने अपने पास रखा या दण्डवतेको दे दिया था। मेरे पास एक छूटी हुई 
स्टेनगन भी थी जिसे में मुरारमें अपने एक मित्रके यहाँ रख आया था ।” 

गवाहने परचुरेका बयान पढ़नेके बाद अपना बयान जारी रखते हुए कहा 
कि जब में अभियुक्तका बयान लिख रहा था, उस समयपर पुलिसका कोई भी 
आदमी हमारे पास न था। जहाँ कार खड़ी थी, सड़कका वह भाग भी कोठरीसे . 
या बाहरी बरामदेसे नहीं दिखाई देता था। 

में परचरेका इकवाली बयान लेने किलेक़ो सबेरे ७ बजे गया था। में परचरेका 
वयान घर लोटनेपर अपने साथ लाया था। दो तीन दिन बाद मैंने मुहरबन्द 
लिफाफेमें परचुरेका बयान, इम्पीरियह वबेंक्र ऑफ इण्डियामें ज्मा कर दिया था। 
इस लिफ!फेपर मेरी मुहर लगी हुई थी । मैंने परचुरेका वयान ६ भग्रैलकी ग्वाल्यर- 
के वैदेशिक तथा राजनीतिक विभागके सेक्रेटरीकी दे दिया था । 

तत्पश्चात्‌ गवाह कठघरेके पास्त गया और परचुरेकी शिनाख्त की । 

परचुरेके वकील श्री श्नामदारके जिरद करनेपर गवाहने कहा कि में १९४५ 
से परचुरेकी ग्वालियरके एक निवासी, एक डावटर तथा दविन्दूसभाके नेताके रुपमें 
जानता हूँ । मुझे यह पता नहीं कि हिन्दूसभामें परचुरेकी असली स्थिति क्‍या है 
या खालियरमें उसकी क्या सम्पत्ति है 

मैं ब्वालियरमें एक सिटी सब जज होकर आया था। १७ सितम्बर १९४७ को 
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था। इससे पूर्व साम्प्रदायिक दंगोंके मुकदमे 
सुनने के लिए मैं स्पेशल जज बनाया गया था और जाब्ता फौजदारीके अनुसार मुझे 

दण्ड देनेका अधिकार था । १७ सितम्बर १९४७ को मेरे अतिरिक्त ग्वालियरमसें ४ 
फरटे क्लास मजिस्ट्रेट और थे । १७ सितम्बरकों साम्प्रदायिक अशान्तिग्रस्त इलाकोंमें 
ग्वाल्यिर भी अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जिस किलेमें अमियुक्त 
. नजरबन्द रखा गया था वह ग्वालियर-क्षेत्रका ही एक भाग है। 

१७ फरवरीको मैंने यह नहां कद्दा था कि मुझे किले ले. चरनेकी 
अपेक्षा अभियुक्तकों ही जेहमें क्‍यों न छाया जाय । जब में परचुरेका बयान लेनेको 
तैयार हो गया था, उससे पूर्व मैंने यह नहीं पूछ था क्लि मेरी अदालतमें परचरेके 
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विरुद्ध कोई मुकंदमा तो नहीं चल रंद्वा है। मुझे यह याद नहीं भा रहा है कि 
” झैंने छुलिससे पूछा था कि परचरेके विरुद्ध वया मुकदमा है। सी. आई. डी. 
इन्सपेक्टर बालकेशनने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरातके हाथ जो प्रार्थना-पत्र भेजा 
था,-उसके अनुसार परचुरेपर एक अभियोग था। मैंने थोरातसे यह नहीं पूछा था 
कि बालकिशन परचुरेके विरुदु, कोई जाँच-पड़ताल कर रहा है या नहीं | मैं बयान 
लेनेको इसलिए तैयार हो गया था -कि ग्वालियर पुलिसके सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरातने 
सुझते आकर ऐसा करनेकी कहा था। मैंने थोरातसे यह भी नहीं पूछा था कि 
बालकिशनकी खालियर र/ज्यके इस मामलेकी खोज-बीन करनेका अधिदार है 
-या नहीं | 
किलेमें मेने अभियुक्त परचरेसे तीव घण्टेतक बातचीत की । इस समयमें 
मुझे अमियुक्तरञं शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका अध्ययन करनेका अवसर 
मिला । मैंने उसे ज्वसकान्त नहीं देखा था। न उसने ही मुझे यह कहद्दा कि मुझे 
बुखार आ रहा है। मैंने अभियुक्तकी नाड़ी नहीं देखी थी । मुझे यह भी पता नहीं 
. -कि परचुरेका अंगूठा सूजा हुआ था या नहीं । मैंने यह भी नहों देखा कि अभियुक्तकी 
गरदन घूमती है या नहीं ।' मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह दवा खा रहा है 
या नहीं। किलेिऊ डाक्टरसे भी में नहीं मिठा था । 
गवादने आगे बताया क्वि उस दिन ही मैंने प्रथम बार ख्वालियरक्ना किला देखा 
था। अतः में यह नहीं बता सक्षता कवि किलेमें क्रिस तरफ सिंधिया स्कूल है और 
किस ओर आईनेंस फैक्टरी है जहाँ जानेपर पावंदी लगी हुई है। में यह 
जानता कि जिस जगह अभियुक्तक्नी कोठरी थी, वह प्रतिबंधित क्षेत्र था या नहीं। 
में यह भी नहीं बता सकता हूं कि किलेमें जिस जगह परचरे रखा गया था वहाँ 
ओरंगजेबने अपने भाई मुरादपर अत्याचार किये थे तथा उप्ते मार डाला था । 
इसपर जजने पूछा कि आप औरंगजेवक्े समयके वारेमें क्यों प्रइन कर रहे हैं ? 
इसझे उत्तरमें अभियुक्त परचुरेके वक्नील श्री इनामदारने कहा कि में यह प्रकट करना 
चाहता हूँ कि जिस स्थानपर परचुरेको रखागया था, वह कैसा स्थान था | 
इसपर जजने हँसते हुए पूछा कि “क्या आपके कथनका भर्थ है कि लालकिले- 
में औरंगजेबके समयमें किसीपर अत्याचार नहीं हुआ १?” 
जिरह की जानेपर गवाहने आगे कहा कि जब मैंने शम्पीरियल बैंक आफ 
इण्डियामें परचुरेका इकबाली वबष्मान दाखिल किया था तो मैंने यह पूछताछ नहीं 
को थी कि कौनसी अदालत अभियुक्तार मुहुदमा चला रहो है । मुझे पता है कि 
सख्ालियर जाव्ता फौजदारीक्नी १३६ वीं धाराके अनुसार उत्त मजिस्ट्रेटकी अभियुक्त 
का इकवाली बयान मुकदमा छुननेवाले मजिस्ट्रेट्क्की अदालतमें भेज देना चाहिय्रे 


( ११२ ) 

जिसने वह बयान लिया हो । पर मैंने ग्वालियरके -कानून मंत्नोको सूचित किया 
था कि मैंने अभियुक्तका इकवाली बयान वैंकमें दाखिल कर दिया है। मुझे मेरे किसी 
उच्च अधिकारीने यह आज्ञा नहीं दी कि मुझे क्या करना चाहिंये । जबतक मैंने वयान 
चैंकमें दाखिछ नहीं किया तवतक यह मेरे पास ही रहा। जबतक मैंने इसे चैंकमें- 
जमा नहीं किया था उससे पहले किसी पुलिस अफसरको नहीं दिखाया था । 

गवादने यदद भी कहा कि में नहीं कह सकता कि जिस जगह परचुरे नमभरबंद 
करके रखा गया था, वह जेल क्षेत्र है। वह स्थाव पुलिस थानामें भी . नहीं था| 
यदि यह पुलिस थानेका क्षेत्र होता तो मुझे मातम हो जाता पर मेंने इस वारेमें 
जाँच-पड़ताल नहीं की थी कि वह स्थान किस क्षेत्रमें हे । ह॒ ह 

१८ फरवरीको प्रातः गवाहका बयान लेने किले जानेसे पूर्व. मुझे पता नहीं था 
कि अभियुक्त कितने अरसेसे नजरबन्द है। बयान लेनेके बाद मैंने कोई आज्ञा 
इस आशझकी नहीं निकाली कि अभियुक्तको जेलमें स्थानान्तरित कर दिया जाये 
में यह नहीं जानता कि सब-इन्सपेबंटर मांडलिक भी मेरे- साथ किले गया था 
या नहीं | में यह भी नहीं जानता कि मांडलिक कौन है | में इतना भरःजानता « 
हूं” कि छुछ पुलिस अफसर जो मेरे साथ किले गये थे, ग्वालियर पुलिसके नहीं थे । 
मुझे यह नहीं माद्म कि वे दिल्ली पुलिसके थे या नहीं । 

मुझसे कमी भी पुलिसने यह आाज्ञा नहीं ली कि अभियुक्तकों नजरबंद रखें। 
मैंने चीफ एक्स्ट्राडिंग अधिकारीके सामने यह मामला नहीं रखा। १८ फरवरीको 
जब में परचुरेका इकबाली वयान लेने गया तो मुझे यह ज्ञात नहीं था कि इसमें 
कितना समय लगेगा । जब में बयान लिखने गया था तो अपने साथ कुछ कागज 
तथा ग्वालियर जाब्ता फीजदारीकी एक प्रति लेता गया थां। में अपनी अदालती 
मुहर किलेमें नहीं ले गया था। वयानपर अपनी ,अदालती मुहर तों मैंने भप्नोल 
१९४८ में कभी छगायी थी। ( अथीत्‌ बयान लेनेके लगभग १॥ महीने वाद ) 
जव मैं वयान लिखने गया था तो अदालती मुदरें बनने गयी थीं। | 


आकाधामाममम का पा फ् कक पाप सपपपा भा पाक तरस दा मय दस भा तमाम मम भा वध ता 
भर 
४ 


' मुकदमेकी फिल्म गेर कानूनी ' 
४ युक्तआ्रांत, विहार, पूर्वी पंजाब आदि प्रांतों में 'महात्माजीका मुकदमा # 
है 'गोडसेका सुकदमाः नामक- छोटी फिल्म का अ्रद्शन गैर कानूनी करार *। 
' दिया गया था । < 
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सुखाबर बहनेका व 


२० जुलाईसे शे१ हुलांइतक खुनचाई, 


२० जुलाईको सुखबिर द्गिम्बर रामचन्द्र बडगेको सबूत पक्षने भपनी ओरले 
बयान देनेको पेश किया । बडगे पहले एक अभियुक्त था, पर बादमें मुखबिर हैः 
गया और उसे क्षमादान दे दिया यया । 

. अपना बयान देते हुए बड्गेने कहा कि पूनामें मेरा शत्र-भण्डार चल रहा थः 
और मैं शन्नाश्न तथा गोछा-बारूद बेचा करता था। में १९४० में हिन्दूसभाओ 
सदंस्योक्ते सम्पर्कमें आया । तभीसे में महासभाके अधिवेशनोंमे भाग लिया करता 
था। इन अधिवेशनोंमें में कितावें तथा शस्तात्न बेचा करता था। मैंने श्री दिचा- 
थक दामोदर-सावरकरके भाषेण सुने हैं । में १५४४-४५ में सावरकरसे मिला था ॥ 
सावरकरके अंग-रक्षक अप्पा कासारकों मी में जानता हूँ । दासारके हार्थो तो भने 
कुछ खजर बेचे थे ।. 

गोडसे और आपटेको मैं १५४०-४१ से. जानता हूँ.। सावरकरके सेक्रेटरी 
दामलेसे भी मेरा सम्पर्क था। मैं २-३ वर्षोत्ते करकरेकी जानता हूं । वडगावकर 
नामक व्यक्तिको भी मैं जानता ह.। 

एक बार १९४४ में पूनामें मैंने दिन्दूराट्र दलकी एक बैठकमें भाग छिया था, 
जिसमें सावरकरने साषण किया | सावरकरने अपने साधग में क्या था कि कांग्रेसको 
नीति हिन्दू-हितोंके लिए घातक है और हमें सुसवमानोंका आर्थिक वहिप्कार करना 
: चाहिये। अगर मुसलमान जरा भी ऐंठें तो इसमें इंटका जवाब पत्थराद दा 
चाहिये | हमें शज्नाख्नोंका प्रयोग सीखनेके लिए सेनामें अधिकसे अधिक संख्यान 
: भेरती होना चाहिये | 

१९४७ सें मैं हिन्दू महासभाके बम्बई स्थित कार्याल्यमें श्रति मास दी बार 
जाया करता था | यह दफ्तर दादरमें था। जब भी में वम्बई जाता तो महाश्वभाके 
देफ्तरमें जाना कमी न भुलता था । 

मुस्ते याद है हि परमेकर तथा पण्डित बखलेके कार्यके सिलसिलेमें एक सभा 
सावरकरके निवासस्थानपर हुई थी। मेरे अतिरिक्त २०-३५ व्यक्ति इस सनाम: 
आये थे । इन सबका एक समूह-वद्ध फोटो भी लिया गया जिनमें में भी या। 

प्रस्न-- क्या तुमने कभी भी आपदेक्ी श्ताल्ल दिये 

रू - 


( १६४ ) 


७त्तर--हाँ, मैंने कई बार आपटेको शज्नात्न दिये ।” 

अदालतने इस प्ररनोत्तर्ो इसी रूपमें लिखा क्योंकि सफाईके वकीडने इस 
बातपर आपत्ति उठायी थी 'कि सबूत पक्षने एक दोहरा (लीडिंग) भ्रन पूछा है । 

बड्गेने अपने वयानमें आगे कहा कि आपसे पहले-पहल जुडठाई-अगस्त १९४७ 
में मुझसे शज्नात्र लेने आया था । आपटेके साथ उस समय करकरे भी था। पूमामें 
मेरी दूकानपर आपटे शब्लासत्र लेने आया था ओर मुझ्नते कहा कि “कुछ प्रभाव- 
शाली व्यक्ति भी तुमसे शर्तरात्न तथा गोली-बाहूद, खरीदना चादइते हैं। इस समय 
तो तुमे सुझे एक स्टेनगन दे दो ।? आपटे तथा करकरेके लिए एक स्टेनगन मैंने 
शुरुदयालसिंहकी मात श्राप्त की । यह स्टेनगन आपटेकी यरवडा जेलके पीछे दी 
गंयी थी और आपटेने १२०० रु० दिये थे । जुलाई, अगस्त तथा द्सिम्बर १९४७ 
के बीच मेंने आपटे तथा करकरेको ३००० रु० की कौमतके शन्लात्न तथा गोली- 
बाहद बेचे थे । 

एक वार नवम्बर १९४७ में में अपने परिवारके साथ भोर राज्य तीथयात्राक 
लिए बेलग्राड़ोमें जा रहा था। य्रेरवण्डणे नांमक स्थानपर मोटर साइकिलूपर चढ़ा 
हुआ आपसे मिछा तो उसने मुझसे पूछा-- मुझे वह चीज” चाहिये ।” ( यह 
, 'चीज'का अर्थ हथियार तथा गोली-बारूद था ) मैंने उससे कहां क्कि लोटनेपर में 
इसका प्रबन्ध कर दूँगा । 

आठ-दस दिन बाद मैं तीर्थयात्रासे लोटकर पूना पहुँचा था। पूना लौटनेके 
एक दो दिनके अन्दर मैंने वे वस्तुएँ प्राप्त कर लीं जिनकी आपटेकोी आवश्यकता 
थी। चीजें जुटा लेनेके बाद में हिन्दूराष्ट्र दलके दफ्तर गया और आपटेको सूचना 
दी कि सारा सामान तैयार है। आपडेने उत्तर दिया 'कि जब दलके लोग लौट 
आयेंगे तो में सभी चीजें ले आरऊँगा | इसके बाद में उस स्थानसे चला आया। 
दिसम्वरके अन्तिम सप्ताहमें आपटे मेरे पास आया और सुझसे पूछा कि क्‍या 
धद्ट सामान! अब भी तुम्हारे दही पास है या कहीं और | में एक या दो दिनमें 
करकरेको तुम्हारे पास वह सामान लेने भेजूँगा । 

इसके वाद आपटे ५ जनवरी १९४८ को शामझे ६॥ बजे मेरे यहाँ आया 
ओऔर कहने लगा कि वह सामान करकरे तथा कुछ अन्य व्यक्तियोंक्षो दिंखा देना 
जो कि उसके साथ दो-तीन घण्टे बाद आयेंगे। उसो रात ८॥ बजे करकरें तथा 
तोन अन्य व्यक्ति आये। अन्य तीनों व्यक्ति मदनछाछ, ओमप्रकाश तथा चोपड़ा थे। 
मैंने इससे पहले मदनलाहुकों कप्ती नहीं देखा था। करकरेने इन तीनों व्यक्तियोंका 
मुझसे तथा मेरा उनसे परिचय कराया। ह 

इसके बाद करकरेने मुझते कहा --भाई, वह सामान! जो तुम्हारे पास है 


धन 


( ११५७ ) 


दिखाओ। मैंने अपने नोकर शंक्रमे वह सामान लानेको कहा । नौकरके सामान 
लानेपर उसे मदनलालने लिया थो और कहा था कि में इनको चलानों जामता हो । 
यह 'सासान” गनकाटनके ठुकड़े, हथगोले, कारतूस, पिस्तोडें तथा बममें आम 
लगानेके तार थे । इन लोगोंने यह सामान देखा और चले गये । 

१० जनवरीको प्रातः १० बजे आपटे सेरे पास आया और हिन्दूराष्ट्र दलक्े 
दंफ्तरमें मुधे लिया ले गया। वहाँ नथूराम गोडसे उपस्थित था। आपेने 
मुझसे गनकाटनके दो ठुकढ़े, २ रिवाल्वर तथा ५ हथगोले माँगें थे। उस समय 
मै' दफ्तरके बाहर आपटेके पास ही खड़ा था। गोडसे दफ्तरके अन्द्र खड़ा था। 

मैंने आपटेको बताया कि इस समय रिंवाल्वर तो मेरे पास हे नहीं, शेष 
सामान मैं दे सकूँगा। फिर आपटे कहने लगा कवि अच्छा, गनकाटनक्ले ये दो दुकड़े 
तथा ५ हृथगोले ही दे दो । यह सामाव मुझे वम्बईमें चाहिये। इसकी जो कीमत 
होगी में दे दूँगा। . 

मुखबिर वडगेने आगे कहा कि भापटेकों मैंने बताया कि में! यह सामान 
चालीसगाँवमें अवस्थित अपने मकानको वेचनेक्ते वाद बम्बईमें जाकर दे सक्ूँगा। 
आपटे इतने समयक्री प्रतीक्षा करनेक्री तैयार हो गया। इस वार्तालापके पथात्त्‌ 
आपसेने गोडसेकी भी वाहर घुला लिया और उसे हमारी वातोसे परिचित कराया 
ओऔर कहा कि “हमारा एक काम तो पूरा हो गया ।” 

इसके बदद आपटे तथा गोडसेने कह्दा कि मै (बडगे) यह सामान १४ जनवरी- 
तक बम्बईमें हिन्दू सहासभाके दफ्तरमें पहुँचा दूँ । 

' १२ जनवरीहो अपना वह मकान वेंचकर मै' अगले दिन पूना छीट भाया | 
उसी दिन शामक्नो मैंने अपने नौकर शंकुरसे कहा क्वि वह इस सामानकोी वम्बई 
ले जाय और १४ जनवरीकी शामको गोडसे तथा आपटेक्नो दे दे । दो गनक्काइन 
स्‍लाब, ५ दथगोले, बममें आग लगानेवालें तार तथा कुछ विस्फीटक आदि खाक्ी 
थैलमें बन्द करके उसे दे दिये । 

१४ जनवरीको मैं शंकरके साथ वम्बईकी रवाना हो गया | बम्बई पह़ेंचनेपर 
हम लोग सीधे द दरके हिन्दू महासभाफे दफ्तर गये | उस समय आपटे तथा गोचसे 
वहाँ थे नहीं । जब मैंने पूछा कि वे कहाँ गये हें तो बताया गया हि वेद्दाँप्र हूं 
आनेवाले हैं । जाघे घण्टेतक हम लोग इन्तजार करते रहे | फिर भी जब ये न भाये 
ती हम चाय पीने नीचे उतरे | 

जब दम नौचे उतर रहे थे तो मार्ग में आपठे जीनेपर चइता हुआ मिद्र गद्या । 
झसे देखते ही वह कहने लगा कि “बढ़ा अच्छा हुआ कि जाप झा गये । हमें बड़ 

द्टि | 


सामा चल उध क्वा ब्रज + मे कर बे चाहि: + ड्टन्ज्क ०२ 2 अणणग 
ने कहों रखनेक्ना इन्तजाम करना चाहिये ! छाती नीचे ज्ञा८ 


7? उ>>7 कक 
| पद इमुकर 
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मैंने शंकरके हाथसे वह थैल्ा ले लिया और -आपटेके साथ. हो लिया . ४-५ कदम 
ही हम आगे चल पाये थे कि पटरीपर योठसे भी मिझू गया । 

हम वहोँसे चलकर शित्राजी पा्कमें स्थित सावरकरके निवासस्थानपर आये । 
शंकर हमारे साथ नहीं आया था। वहाँ पहुंचकर .भापटेने मेरे दाथसे थेला ले 
लिया और केवछ गोडसेकोी साथ लिये हुए अन्दर गया.। मुझसे बाहर ही थोड़ी देर 
के लिए उठहरनेकी कहा | ५-१० मिनट वाद वे.फिर बाहर आयग्रे। वह थैटठा भी 
आपटेके हाथमें था । । 

हम तीनों फिर वापस हिन्दू महासभाके. दफ्तर गये । मेंने शंकरको भी आवाज 
देकर घुलाया। फिर आपटेने एक कार ली और हम चारो कारमें बैठकर भुलेश्वरमें 
दीक्षित महाराजके मकानपर गये । में दीक्षित भहाराजकी १९४०-४१ से जानता 
है । हम चारो मकानमें अन्दर यये |. उस समय रातके १०॥ बजे ये .भर दीक्षित 
महाराज सो रहे थे । शंकरको वाहर द्वी छोड़ हम लोग और भी अन्द्र घुसे । इमने 
नोऋरसे कहा कि इस यैलेको सबेरे तक रख लो । हम आकर खुबह ले जायेंगे | 
नोकर इस वातपर राजी हो गया। * 


हम फिर दादरमें हिन्दू महासभाक्रे दफ्तरमें आये । वहाँ मुझे तथा शंकरको 
कारसे उतार दिया गया। आपडेने गोडसेकी कुछ रुपये दिये | इनमेंसे गोडसेने 
सुझे ५०) किराये भाड़ेके लिए दिये | आपटे तथा गोडसेने मुझसे वादा किया कि 
हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। आप हिन्दू महासभाके दफ्तरमें ही सोयें । 
महासभाके दफ्तरमें मुझे मदनलाल मिला । मैंने मदनलालसे पूछा कि करकरे 
, कहाँ हैं । भदनलालने कद्दा कि वह ( करकरे ) ठाणा गया है। ( ठाणा वम्बईके 
समीप एक जिडा है ) वह एक दो दिलके अन्द्र अन्दर लौट आयेगा ] 
अगले दिन १५ जनवरीको प्रातः ८॥ बजे आपटे तया गोडसे महासभाक़े 
दफ्तरमें आग्रे । उस समय शंकर, सदनलाल, में तथा दफ्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले 
दो तीन व्यक्ति और मौजूद थे । आपटेने हम लछोगोंकी अपने साथ आनेकी कहा | 
आपसटे आगे चला और हम पीछे हो लिये | मदनलालने उस समय तक कपड़े नहीं 
पहने थे अतः वह पंछे रह गया और में तथा शंकर, आपठे और गोडसेके साथ 
अग्रणी ब्रिंटिंग प्रेस आये । यहाँ करकरे भी हमें मिल गया । हम ग्रेसमें घुस गये । 
जोशी नामक कोई व्यक्ति-इस प्रेसका मालिक था । आपेने शंकरसे कहा कि वह 
बाहर ही ठदरे । बाकी चारों - में, गोडसे, आपटे तथा करकरे-प्रेसमें घुस गये 
तथा जोशीसे मिले । मुझे यहीं वेठाकर वाक्रीके लोय जोशी सद्वित और भी भीतर 
' धढ़ गये । एक घण्टे बाद ये लोग बाहर आये । जोशीकी वहीं छोड़कर हम डलोग 
सभी हिन्दू महासभाके दफ्तर लौठ आये । 


( ११७ ) 


'. महासभाके दफ्तरमें पहुँचनेपर करकरेने सदनलालसे कहा कि विध्तर उठा 
जझोओ भोर मेरे साथ आओ | सब बाहर निकल आयें । .शंकरको छोड़कर हम सब 
उस टेक्सीमें: बैठ गये जिसे कि आपटे छाया था । देउसीमें बैठकर हम लोग दीक्षित 
सहाराजके घर आये । मदनलालने अपना विस्तर वाहरके हालमें रखा और खुद भी 
चहीं रुक गया। शेष पाँचो व्यक्ति अन्दर चले गये | दीक्षित महाराज वहीं थे । सभी 
उस थैलेकी लेने गये थे जो कि वे कल रात यहाँ छोड़ गये थे । * 

मैंने दौक्षित महापजसे कहा कि वह थैला लाइये। वह ठुरन्त तो बेला 
नहीं सँगा सके पर एक घण्टे बाद थैला लाया गया । मैंने वह थेला खोला और सारा 
. सामान आपटेको दिखाया । बादमें मैंने यैठा बन्द करके आपटेकों दे दिया और 
आपटेने वह थैला करकरेकी पकड़ा दिया | करकरेसे आपटेने यह भी कहां कि हम 
औैला लेकर मदनलालक्े साथ फ्रंटियर या पंजाब मेलसे दिल्‍्लीको रवाना हो जायेंगे। 
करकरेने यैला मदनलालको दे दिया और उसे विस्तरमें बोधनेकीं कहा.। इसके वाद 
.' करकरे तथा मदनलाल वहाँसे रवाना द्वो गये | 


गान्धी, नेहरू और खुदरावर्दीको खतम करो 


शेष हम सबे वहों वेठकर दीक्षित महाराजसे बातचीत करने लगे । आपाेने 
दीक्षित महाराजसे कहा कि हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कायैसे दिल्‍ली जा रहे हैं 
अतः एक था दो रिवाल्वर दे दी । दीक्षित सहाराजने कहा कि मेरे पास रिवाल्वर तो 
नहों है पर एक पिस्तौल है जिसे कि में देना नहीं चाहता । आपटेने दोक्षितसे कहा 
कि -आप एक रिवाल्वर दिलानेक्नी प्री पूरी कोशिश कौजियेगा तो दीक्षितने उत्तर 
दिया - हाँ में कोशिश करूँगा ।?” इसके बाद हम सब ब.हर निकल आये और 
ऑमनमें आकर खड़े हो गये । आपसेने मुझसे पूछा कि ढया तुम भी दिल्ली. चलना 
चाहते हो | मेंने पूछा--क््यों ? आपटेने कहा-कि सावरकरने निश्चय किया है कि 
गान्धोजी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा हसन शहीद सुदरावदंकी खतम कर दो 
और यह काम हमें सोंपा है। अगर तुम भी हमारे साथ चले तो हुम्हारा उफर- 
खर्च हम करेंने। 


:.. बद्गेने आगे बयान देते हुए कहा कि मैंने आपदटेको जवाब दिया कि में 
चम्बईसे दिल्ली सीधा नहीं जा सकता क्योंकि पूना जाकर कुछ परेल काम धाम 
जन 


करना है । फिर में दिल्ली चठ सर्केया [| इसपर गोडसेने भी कहा झ्लि में भी पूना 

जाना चाहता हूँ ताकि अपने भादे गोपाल गोउसेसे 4छ सक्के कि उसने १ रिवाल्चर 
लानेका जो प्रन्‍न्ध करनेछो कद्ा था वह किया दा नहों । गोपाः 
आकर हमारे साय-साथ दिल्मे चलनेवाला था । 
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फिर हम लोग टेक्सीमें वैठक्र कादन एक्सचेंजकी विह्डिंग आये । गोडसे 
तथा आपटे मकानमें अन्दर गये और २०-२५ मिनट वाद वापस भा गये । में 
कारमेंसे उतर पढ़ा। आपटेने सुझसे कहा कि आप वोरीबन्दर ( विक्टोरिया 
टरमीनस ) स्टेशनपर १७ जनवरीको प्रातः मुझसे मिलना । इसके वाद में वापस 
महाससा दफ्तर आ गया । 
इसी दिन शामको मदहासभाके मकार्नके सामने मदनलालसे मिला। मदनलालमे 
सुझे बताया कि गाड़ी छूट गयी- और हम दिलल्‍्डी न जा सके । करकरे स्टेशनपर 
पढ़ा हुआ है। में कुछ कामसे यहाँ भाया हैँ । रातक्री गाड़ीसे ही हम लोग अब 
जा सकेंगे । पलट 
१५ जनवरीको रातकी गाड़ीसें में शंकरके साथ - पूना रवाना हो गया। में 
पूनाके देशमुख नामक व्यक्तिको जानता हूँ । इम अगले दिन आधी रात बाद 
२ बजे पूना पहुँचे । में पूनोके आसदार खरातकों जानता हूँ.। इससे में १६ जबवरी- 
को पूनामें मिला था | में कुछ 'सामान” उसे देना चाहता था जो कि वह रियासत्त 
कांग्रेस वालोंके हाथ बेंच आये । मैं चाहता था कि सारा सामाने आज ही बिक जाये 
क्योंकि उसी दिन मुझे आपटे आदिके साथ दिल्‍ली आना था। जब.मैं खरातक्रे 
घरसे लोट रहा था 'हिन्द्राष्ट्र! कार्यालय में में एन० वी० गोडसेसे मिला। जब मैं 
हिन्दू राष्ट्रके दफ्तरसे आगे नि्केछ गया तो गोडसेने दो आवाज़ें देकर मुझे बुलाया 
था | गोडसेने मुझे बुलाकर मुझसे पूछा था कि कया मैं दिल्ली चलनेको तैयार हूँ तो. 
मेंने हो? कहा था । 
गोडसे बादमें एक छोटी सी पिस्तौल लाया और मुझे देकर कहा कि इसके 
बदलेमें एक वड़ा रिवाल्वर ला दो, यदि बड़ा रिवाल्वर न मिल सके तो यही लोटाः 
व्यना। बादमें मैं हैदराबाद राज्य काँग्रेसके एक कार्येकर्ता श्री शर्माके यहाँ गया 
जिनके हाथ मैंने '३९ बोरका एक रिवाल्वर वेचा था। मैंने शर्मासे जब पिस्तोलके 
बदले रिवाल्वर देनेको कद्दा तो वे इस बातपर राजी हो गये और चार कारतूस तथा 
रिवाल्वर दे दिया । 
रातको २ बजकर ४० सिनटपर में शंकरके साथ वम्बई्को रवाना हो गया। 
१७ जनवरीकों प्रातः बम्बई पहुँचकर मेंने शंकरको दादर स्टेशनपर उतार दिया 
और में विक्टोरिया टरमीनस चला गया । प्लेटफामेके बाहर मुझे आपटे- तथा गोडसे 
मिल गये | आपटेने कहा कि विछी चलनेसे पूर्व कुछ रुपया इकट्ठा कर ले । आपटे 
डैक्सी लाया । उसमें बैठकर हंम' लोग गवर्नमेण्ट गेटरीड लालवागर्में बम्बर डाईग 
चरक्स गये और उसके मालिक सेठ चरनदास भेघजी मथुरादाससे मिले। मेंने आपटे 


तथा गोडसेका उससे परिचय कराया । 


( ११९ ) 
सावरकरका आशीवाद 


चहाँसे हम तीनो हिन्दूमहासभाक्े दफ्तर, दादर आये और शंकरकों भी अपने 
साथ ले लिया। सबझ्के कारमें बैठ जानेपर गोडसेने कहा कि हमें श्री सावरकरके 
अन्तिम दर्शन करने उनके घर चलना चाहिये । इसपर हम सावरकरके घर गये | 
शंकरकी बाहर ही रुकनेकी कहकर हम लोग सावरकरके मकानमें घुसे | आपटेने 
मुझे नीचेकी मंजिलके एक कमरेसें ठहरनेको कहा और स्वय॑ गोडसे सहित ऊपर, 
चला गया। वे ५-१० मिनटमें वापस आये | साम्रररर आगे आगे थे । सावरकरने 
गोड्सेको संवोधित करके कहा कि--जाओ, और सफलतापूर्वक्व वापस आओ | 
“यशस्त्री होऊन या? । फिर इसी कारमें वेठकर हम रुश्या कालेज गये। टेक्सीमें 
आपटेने कहा कि--तात्याराय ( सावरकर ) ने भविष्यवाणी की है कि गांधीजीके 
१०० वर्ष समाप्त हो गये। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा कार्य सफलता- 
पूर्वक समाप्त होगा । 

( आपटेने यह मराठीमें 'गांधीची शंसर वर्ष भरली! कहा था। सबूत पक्षके 
वकौलके जोर देनेपर अदालतने ये मराठी शठइ रोसन लिपिमें लिखे। गोडसेके 
चक्कील श्री ओकने ये शब्द लिखे तथा सबूत पश्षके प्रमुख वकील श्री दफ्तरी इसे 
देखते गये थे | ) 

चादसें हम अफज़ुलपुलकरके मकानपर गये ओऔर वहों १५-२० मिनट 
ठहरे । में इस व्यक्तिक्रो जानता हेँ। उससे ऐसी वास्कटके वारेमें बातचीत 
करना चाहता था जिसे पहननेपर गोली भी पार नद्ीीं जा सकती थी। मेने आपसे 
तथा ग्रोडसेसे उसका परिचय कराया | हम सबने द्वेद्रावाद राज्यक्रे बारेमें परस्पर 
बततंचीत की । फिर उसने हमें १०० रु० दिये । 


२१ जुलाई 


आज सचसे पहले मदनलालके वक्कील श्री बनर्जीनी अदालतका ध्यान इस ओर 
दिल्लाया कि महात्मा गान्धीने खबने जीवनक्ले लन्तिम दिनोंमे जो भाषण दिल्लीमें किये 
थे उनका अधिकृत रिक्ाड सदालत रखे । बनर्भीने चह भी कहा कि अदालत 
कार्यो शीघ्र ररे क्योंकि सरकारी सुखबिर बहगेने कझ शपने बयानमें कहा था कि 
जिन लोगोंको खत्म करनेकी योजना बनायी गयी थी उनमें श्री सुदरावदीका भी नाम 
था | इसलिए यह सिद्ध करना परम लावद्यछ है कि महात्मा गानवी तया सुदरावदोमें 


क्ष्या सम्बन्ध श्द्ध दाल दर गान्धीर्ज डा उन ब्ल्टडप 5 क० पता जा सरेणा ब्प्ः 
कया सम्बन्ध था । इस वातकझा गान्धाजाओा उने दे सतृता्सि ता चंद सदया जा 


उन्होंने अपने अन्तिम दिनोंमें दी थी । 
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सबूत पक्षके मुख्य वक्नील श्री दफ्तरीने कह्य कि यदि इस प्रकारका कोई प्रमाण 
मिल जाता है ते मुझे उसे खोकार करनेमें कतई आपत्ति नहीं है, पर मेरी समझ- 
में यह नहीं आता क्लि अशलत किसी भी .पुस्तककों माधिकारिक प्रमाण केसे सान 
लेगी जबतक कि उसे यह माल्म न हो .क्लि उस पुरतककी कौन-सी लाइन, कौन-सा 
पैरा या पन्ना मुकदमेसे सम्बन्ध रखता है | * 
जन श्री आत्माचरणने अपना निणय देते हुए कह क्ि मुझे इस सम्बन्धमें कोई 
सी पुस्ुझ खीऊकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं, पर भदालंत उसमें वर्णित विपय क्र 
लि उत्तरदायी न होगी। पर मैं इस पुस्तक या उसके किसी सागको तभी अधि- 
ऋऊंत प्रमाण मानकर रिक्रार्डमें रखूँगा जब कि इसका उचित समय आयगा |... 
परचुरेक्रे चकील श्रो इनाम धरने एक लिखित प्रार्थना-पत्र अदाहुतमें पेश किया 
कि कल जब मुखबिर अपना बयान दे रद्द था,तो २सशश्न पुलिसमैन उसके पीछे खड़े 
इन दोनोंकी वहाँसे हट दिया जाय। बहुतसे पुलिसवालोंके उपस्थित होनेसे 
गवाहपर एक प्रकारका दबाव पंडता है. ।. मुखबिर तो . खतन्त्र और सबूत पश्षकी , 
ओरसे गवाही देनेवाला होता है । उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। 
सबूत पक्षके वक्कीलने कहा कि सुखविरपर पहरा रखनेके दो कारण हैं, एक तो 
चह भाग न जाय, दूसरे कोई उसे सारे न डाले या अपहरण न कर छे, जैसा कवि 
कई मुऋदमोंमें हो चुका है । मुखबिर अभी नजरबन्द हो है । गज 
इसपर जजने निणय दिया कि सशतञ््र पुलिसवालोंका पहरा तो रहेगा, -पर जहाँ 
खड़े थे उससे कुछ अधिक दूर ।. _ हू 
... फिर झुखबिर बडगे कठपरेमें गवाही देनेके लिए छाया गया। कहू जहाँसे 
उसने अपना बयाने छोड़ा था, आज वहाँसे आगे वयान देते हुए बडगेने कहा-- 
अफ़जुलूपु छकरसे १०० रु० लेकर हम कालेझे घरको कारमें रवाना हुए । कालछेफा 
घर दिखानेके लिए हमने पाठनकरकी साथ ले लिया। गोडसे, आपटे, पाटनकर तथा 
मैं कालेके घरमें अन्दर गये | शंकरको कारपर बाहर ही छोड़ गये थे। पाटनकरने 
जीडेसे तंथा ऑपटेका परिचपर कालेसे कराया और खर्य चुलता बना । फिर गोडसे 
सथा आपटे कालेते अंग्रेजीमें -ब!तें करने लगे जिसे में कतई न समझ सको। 
-७ मिनट बाद काले जीनेसे चढ़कर ऊपर गया और नोटोंकी एक गड्ढी लाकर 
गोडसेकी दे दो । १००-१०० रु० के १०-१५ नोट इस गड्डमें थे । - 
हम सब फिर वम्परई डाइंग वेकर्स गये । उस समय सालिकका छोटा भाई वहाँ 
था। मैं तथा शंरर' वहों बैड गये और गोडसे तथा आपटे टेक््सोमें। बैठकर कहीं 
चले गये । १॥ घण्टे बाद आपडे उप्ती टेक्हीमें लोट आया और गोडसे एक दूसरी - 
टैक्सीमें किसी कामसे चला गया था। -आपटेरे आनितक डाइग वक्संका मालिक भी 
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लोट आया था | उससे १५ मिनटतक आपसेने ऑँग्रेजीमें बातचीत की। हम सब 
फिर टेक्सीमें बैठे और दीक्षित -महारानके घर जाये । शंकरको कारमें छोड़कर में 
'चथा आपटे अन्दर गये। आपटे दीक्षितनीसे रिवाल्वर लेना चाहता था। दीक्षित 
महाराजने उसे एक छोटीसी पिप्तीझ दिखायी। जब भापदे उसे ही लेनेक्ो 
तैयार हो गया तो दोश्षित महाराजने कहा कि जबतक्ल रुपया नहीं दे दोगे, मैं इसे 
नहीं दूँगा । आपटेने कहा भुझसे दादा महारांजने एक रिवाल्वर देनेका वादा किया 
है। आप यह पिखौोल हो मुझे दे दें, पर दीक्षित महाराज साफ नोँ कर गये और 
हमलेग वहाोँसे चले आये । है 
पहले हम लोग जुद् हवाई अड्डेपर गग्रे, वादमें सान्‍्तांक्रज अड्डे गये। आपटेने 
मुझे ३५० रु० दिये और मुझसे कहा कि आप हांकरके साथ आह रातक्नो दिल्ली 
रवाना हो जाओ। इसपर में और शंक्षर उसी टेक््सीमें वैठकर पटवर्ध नसे मिलने 
कुली आये । वह उस समय वहाँ-धा नहों । मैंने वहीं रुकनेका निश्चय किया भीर 
'टैक्सीवालेछो ५५॥:) देकर रसोद ली और उसे बिद्य किया । हम लोग वहाँ रातस्े 
९॥ बजेतक रहे । पटवघनने सुझे ४००) दिये | 
.. १८ जनवरीको मैं और शंकर फिर दीक्षित-मद्दाराजहे यहाँ गये, पर नतो 
चहाँसे रुपया.ही प्राप्त हुआ और न हथियार ही मिले + वहाँसे हम दोपहर बाद 
२॥ बजे विक्टोरिया टरमीनप्त स्टेशन पहुँचे -और- इण्टर क्लासमें बैठकर पंजाब- 
मेलसे दिल्ली रवाना हो गये । . ह 


. दिल्ली आगमन और हत्याकी तेयारी 


ट। 


हिन्दू महासमाकरे दफ्तर गये | वहाँ हमें मदवलाल हालमें हो मौजूद मिला! 
सदनलऊूलने हम लोगोंका परिचय नधूराम गोइसेके छोटे भाई गोपाल गोडसेसे 
कराया । इसक्ने जरा देर बाद ही गोडसे, आपदे तथा करऋरे भी आ पहुंचे । 
ये लोग मुझसे, गोपाऊ, मदनलाल तथा शंक्रसे इसी दलूमें सोने शे - कहकर 
गये और अगले दिन स्ेरे आनेका वादा कर गये | ह 

२० जनवरीक्नो सबेरे <॥ बजे लापटं तथा करकरें हमारे पास काये 


सझपसदेने मुझे तथा दांकरको बविडला दाउसतक भरने साथ चलनेकी ऋद्ा | दहन 
कारमें बठकर बिडड़ा हाउस गये और दरवानेतर कार सोक्न दी। आउटे तय 
कारसे उत्तरर विडला दाउसमें घुसने लगे तो दरवाजेरर सगे चपरासीने हमें टोका । 


लिप ये 7 रानने जरा ह्रार 
सआपसेने कि दम गान्धीनीके सेकेटरीसे मिलने जा रहे ६। दरवानने ऋष्टा चटा 
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एक पर्चापर क्षपना नाम तथा सेंटका कारण लिख दीजिये। आपमेने पर्ची लिखकर 
उसे दे दी । पर्चा लेंकर जब दरवान अन्दर गया तो 'काला सूट पहने एक बलिए्ठ 
व्यक्ति बाहर आया । आपटेने इस व्यक्तिकी ओर इद्मारा करते हुए मुझे बताया कि 
यह 'सुदरावदो' है, प्राथनाक़े समय यह भी यान्धीजीके पास बैठा करता है । 
इतनेमें दरवान लोट आया ओर में तथा आपटे अन्दर गये और एक खुले मैदान- 
में आये जद्दों प्राथना हुआ करती थी । आपटेने एक्र स्थान दिखाकर कहा कि 
गान्बीजी ओर सुदरावर्दी वहाँ वैठा करते हैं । आपटेने मुझे एक झरोखा या खिड़की 
दिखायी । डोरी खींचकर उसने खिड़की खोली ओर कद्ठा कि इसमेंसे एक रिवाल्वर 
चलाया जा सकता है और हथगोला भी फेक्रा जा सकता है। जहाँतक सम्मव 
हो, गान्धीजी तथा खुददरावर्दी दोनों खत्म कर दिये जाने चाहिये । दोनों नहीं तो एक 
को तो मार ही देना चादिये । ह 
फिर दम संचक्री दूसरी ओर गये । आपडेने- इशारेसे दो स्थान दिखाये । एक 
स्थान तो सामने दीवारके पास था और दुसरा दीवारके समीप वारयीं ओरको था | । 
उसने कहद्दा कि दोनों स्थानपर एक एक गन-काटन सुझाव रख दिया जाय और आग. 
लगा दी जाय ताकि इनके धड़ाकेसे लोगोंका ध्यान इधरक्री ओर आकर्षित हो जाय । 
आपटेने मुझसे कहा कि -अपनेकी फोटोग्राफर बताकर इस परछेक्रे कमरेंमें 
घुसा जा सकता है. और झरोखेसे गोली चलायी जा सकती है तथा हथगोला 
भी फेंका जा सकता है। दम छोग कमरेमें तो नहीं घुसे पर उस स्थानकी देखभाल 
करके लोट आये। - 
हम २० जनवरीकी ११॥ बजे विड़ला द्ाउससे सारी जगह आदि देखकर 
हिन्दू महासभा भवन लोटे । मद्यासमा भवनमें मुझे छोड़कर भापदटे बाहर चला 
गया और २०-२५ मिन० बाद लौटा । लौटनेपर आपटेने गोपाल गोडसेसे कहा कि 
हमें ज॑गलमें चड़कर अपने रिवाल्वरोंक्ी परीक्षा कर-लेनी चाहिये । गोपाल तथा मैं 
अपने साथ एक एक रिवाल्वर दिल्ली लाये थे। फिर आपठे, गोपाल, शंकर तथा 
मैं महासभा भवनके पीछे' जंगलमें गये। एक रिवाल्वर जो “३८ बोरका गोपालके 
पास था तथा "३२ था "२२ बोरक़ा दूसरा रिवाल्व॒र शंक्ररके पःस था। 
जब हम जंगलमें गये तो देखा कि गोपालका रिवाल्वर पूरी तरह चाद हालतमें 
नहीं है । फिर आपटेने शंकरकी पिस्तील देखी और उसमें चार कारतूस भरकर 
शंकरसे चलानेको कह्दा । जब गोली पेड़के तनेतक नहीं पहुँची तो आवटेने कहा 
कि यह किसी कमकी नहीं। फिर गोपालने अपने द्वी रिवाल्वरुकी मरम्मत 
करनी शुरू की और शंकरसे कहा कि महासभा भवन जाकर मेरे यैलेमेंसे तेलकी 
शीशी तथा चाकू ले आओ । कद्देके अनुसार शंकर ये चीजें ले आया | , जब गोपाल 
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गोडसे रिवाल्वरकी ठीक कर रहा था तो जंगलके तीन चौकीदार आ गये । उनमेंसे 
एकने पूछा--'तुस यहाँ क्या कर रहे हो १” जब्तक ये चौकीदार हमारे नजदीक 
तक आये, हमने वह रिवराल्वर जसीनपर विछे हुए चादरेके नीचे छुपा द्या । 
गोपाल गोडसेने उनसे पंजाबीमें वात की और वे चले गये । 

तब आपटेने कहा कि यहाँ बैठना तो वेकार है और हम सव लौटकर सहासभा 
, भवन आये जहाँ मदनलाड़ और करकरेकों हालमें बठा पाया। आपटेने करकरेसे 
कह कि तुम सदनलालके साथ सेरना होटल जाओ, हमलेग थोड़ी देरमें आयेंगे | 
मदनलाल अपना विस्तरा हिन्दू महासभा भवनमें ही छोड़ गया धा। इन लोगोंके 
जानेके कुछ देर बाद आपटेने गोपाल गोडसेसे कह्दा कि अब आप सब लोग भी 
मरीना होटल जाइये । और गोपाल तुम वह 'सामान'का थला लेते जाना ॥ गोपाल- 
ने यैला ले लिया और हम सब मरीना होटल भाये | होटडकी तीसरी मंजिलके 
एक कमरेमें हमने तथूराम गोडसेको विस्तरपर लेटे हुए पाया | गोपालने थेल 
कमरेमें रख दिया । फिर मैं तथा शंकर जाकीके लोगोंको उसी कमरेमें छोड़कर खाना 
खाने नीचे उतर जाये | - - 

हम लोग खाना खाकर जब लौटे तो देखा कि गोपाल गोडसे रिवात्वरको 
ठीक कर रहा है। कमरेमें घुसकर कमरेके अन्द्रसे किवाड लगा लिये गये | फिर 
आपटे, करकरे, मइनडाल तथा मैं स्नान-गहमें गये । नधूराम तथा शंकर स्वान एडके 
समीप खड़े हो गये । हम चारोने गन काटनके डुकड़ों तथा हयगोछोंमें डेटोनेटर 
प्रायमर तथा फ्यूज़ वायर लगाने आरम्भ किये | “इस समय नथूरामने मुत्ते जावाज 
देकर कहा--बडगे यह हसारा अस्तिम प्रयल है। काम पूरा होना चादिय। 
देखे सारी चीजें ठीक लगायी जायूँ | ( बडगे, दवा आमचा शेवट चा अयल आह, 
काम हे झालेच पाहिजे, हे व्यवस्थित जोड़ा ) 32: 

इस समय सफाईके वकीलने आपत्ति की कि मराठीमें वडगेने जो कुछ 
उसका अंग्रेजीमें अर्थ “मेरा अन्तिम प्रयक्ष" होता है न कि इमाए शान्तस 
प्रयल ।” जजने गवाहके मराठी शब्द ही लिख लिये ! 


्ृ 


शखाख वटे--नकली नाम रखे गये--भेप बदला गया 


न्क. आग टकनापओ 


बडगेने आगे कहा छि हथगोले तथा गनक्ाटन टुकर दाके करके हम कमरेंन 
आये । तब तक गोपालने भी रिवाल्व॒र ठीक कर हि 
हमें यह तय करना चाहिये क्वि कीन क्या घव्यस्त् 
हथगोला तथा एच एक गनक्ादन स्लाब मदनत्यद तथा 
नध्राम, मोणल तथा करकरें एक एक दपगाल: सारभ दा इ5ः 


। 
२. 
त् 


गा छा, 
धंकरको दे दिया जाम । 
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रिवाल्व॒र लें| मेंने कहा कि लोगोंमें तहरूका -मचानेके लिए एक गनकाटन रंडाब 
ही काफी है, दो ले चलना वेकार है। एक गनकाटन स्लार्ब तथा एक हथगेाला तो 
सदनलालको दे दो ।- एक एक हथगोला तथा एक एक रिवाल्वर में' और शंकर लें । 
बाकीके लोग एक एक हथगेाला छे'। और नथूरामं तथा आपने संकेत देते रहें । 
इसपर आपटेने कहा कि मदच॒छालू तो दीवारके पास एक गनकाटन स्लावर्मे 
आय लगा दे । धढ़ाका द्ोते ही बडगे फोटोप्राफर बनता हुआ पीछेके कमरेमें 
घुस जाय ओर झरोखेमेंते गान्धीजीको गे।ली मार दे तथा एक हथगेला फेंके । में 
मदनलालको इशारा दे तथा नथूराम मुझे इशारा देता रहे | बांक्षीके लोग प्रार्थना 
सभाके लोगमें घुलमिल जायें। 


आपटेने कहा कि सभी निम्न प्रकार अपने वनावटी नाम रख छें--गोडसै--. 

देशपाण्डे, करकरे-व्यास, आपटे--करमरकर, वडगे--वण्डोपन्त तथा शंकर 
ठुकाराम | मदनलाल तथा गोपालके झूठे नाम क्या रखें गये यह सुझे याद नहीं । 
आपटे यह भी चाहता था कि हम लोग अपने कपड़े बदल लें। नथूराम फौजी 
तरहके खाकी कपड़े पहने । आपटेने नीले रंगकी पतलून तथा क्ञोट पहना । करकरेने 
जंवाहर शर्ट, धोती तथा गांधी टोपी, मदनलोलने अंग्रेजी फेशनतते कोट, कमीज 
त्तथा पतलून, गोपालने कमीज, नेऋर तथा कोट, बडगेने घोती तथ। जवाहर कटे 
पहनी । शंकरने कोट कमीज, घोती तथा ठोपी पहनी । करकरेने- एक्टरको भाँति 
अपनी मूछें तथा भौंहें ज्यादा बारीक कर लीं और मा्थेपर लांल टीका लगा लिया । 
: इसझ्के बाद आपडेने संदनलालंको देनेके लिए करकरेकी एक हथगीला और एके 
गमकाटन सलाब दिया। उसेने सुझे तथा शंकरकों एक एक हथगोला तथा एक 
एक रिवाल्वर दिया । इसके वादतमदनडझाल तथा करकरे विडेछा द्वाउसकों -रवाना' 
, हो गये। १५ मिनट बाद एक डैक्सीमें आपटे, शंकर, गोपाह तथा मैं बिडंलाहाउस 

चल दिये । नथूरामने २० मिनठ वाद आनिका वादा किया | हम चारों -सरीना 
दोटलसे चहुकर पहले हिन्दू महाएसा सवत गये।.. - 


२२ जुलाई 


अपना बयान जारी रखते हुए वड्गेने. बताया क्लि २० जनदरी १९४८ को 

विडलाभवनके ग्रार्थवा सैदानमें उस समय क्या गुजरा जब कि सदतलालने गनकाटन 

स्लाबमें पीता लगाकर भीषण विस्फोट किया था । 0 
चडगेने कहा कि में अपना रिवाल्वर तथा हथगोला हैण्डवेगरमें छिपाकर ले गया ' 

था | मरीना होटलसे पहले हम सब महासभाभवन गये और वहाँसे विहलाभवन्न । 

' हम लोग कारमें वैठकर बिडलाभवनके पीछे ही गये थे और वहींपर छार रोककर 
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हंम सव उतर पड़े । हम तीन चार .कदम ही बढ़े होंगे कि मद्नलाल मिल गया। 
आपटेने सइनलालसे पूछा--तैग्रार हो क्या १” मदनलालने उत्तरमें कह्--होँ, 
में तैयार हूँ |” सेंने दीवारके पास गनकाटन स्लाव लगा दिया है। केवल उसमें 
दियासलई छुआनेकी देर है । इसी समय मेंने करकरेको अन्द्रसे आते तथा 
 मंचके पीछेकी ओर किसीसे वार्ते करते देखा। यह वहीं स्थान था जो क्लि सुबह 
आपेटे मुझे दिखाने ले गया था । 


बडगे डर गया-हत्याका प्रयलल विफल 


करकरेंने आपटेसे कहा कवि बहुत देर की, प्रार्थनासभा शुरू हो चुकी है। 
गान्धीजी भी भा गये हैं और मैंने कमरेमें घुसकर किसी एक आदमौको परोखेसे 
फोटो लेनेकी व्यवस्था भी ठीकठाक कर ली है। आपरेने मुझे फोटोग्राफर 
बनकर झोला लिये हुए अन्दर घुस जानेडी कहा। 

कमरेके समीप मैंने २-३ आदमियोंको वैठे हुए देखा | यह विचार जाते ही कि 
यदि कुछ गड़वड़ी कमरेमें हो गयी तो में वहीं पकड़ जाऊँगा, में डर गया | 

: नथूरामने कहा--“डरो सत । हमने सब लोगोंके भाग निकलनेका प्रबन्ध कर लिया 

है ।” और नथूराम, आपटे तथा करकरे झुझपर जोर डालने ढगे क्विर्मे अन्दर 
चला जाऊँ | पर मेंने कहा कि में कमरेमेंसे गोली दागनेकी अपेक्षा गान्धीजीके 
सामने जाकर वहोँसे गोली दागना ज्यादा पसन्द करूँगा | आपटे तथा गोडसे इसपर 
राजी हो गये । मेंने शंक्रको इशारा दिया ओर हस दोनों टक्सीकी भोर चले गये । 
बाकीके लोग वही बात करते तथा घूमते रहे । 

मैंने अपना तथा शंकरका रिवाल्व्रर निक्राल लिया और उन्हें तौलियोंसे लपेटकर 
हेण्ड्चेगमें रख लिया और हैण्डबेग कारमें रख दिया | अपना हथगोला शंकरको 
पकद़ाकर मैंने शंकरकों हिदायत कर दी कि जब तक में कुछ इशारा न दूँ -तुम 
कुछ सत करना । फिर में अन्य लोगेंके पास लौट आया। में अपनी कमीजकी 
जेबॉमें क्थथ डाले वहाँ खड़ा हो गया ताकि चे समझें कि रिवाल्वर मेरे पास दी टै । 

- गोडसे कौर आपटेसे कट्ठा कि में तैयार हूँ । आपटेने एक बार फिर पूछा दि क्या : 

तुम तैयार हो। मेंने कद्दा--हाँ' और में प्रार्थनासभाको थोर बढ़ गया। झांकर भो 
मेरे साथ आया । 

इसी समय आपडेने मदनझालडी पीठपर द्वापथ रखा बीर कहा चली हर 
मदसलालको मेंने उस स्थानकी सोर जाते देखा जहाँ कि दीवारमें सलाद रखा 
गया था। में कौर शंकर प्रार्थना समामें चले गये । करकरे इमारें पीछे 


गी री द्वियो चचठी ्, यारः पक बल 
देखा कि गान्धीजीके प्त २०-३० दियो बठो हुई ६ [से यान्यी होसे १५-२० छदन- 
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की दूशीपर दाहिनी ओर जाकर खड़ा हो यया। करकरे तथा शंकर भी मेरी दाहिनी 
ओर कुछ दूरीपर खड़े हुए । तीन चार मिनट वाद बढ़े जोरका धढ़ाका हुआ | मिस 
ओरसे घड़ाकेकी आवाज आयी थी, उधरसे मेने धुओँ निकलते देखा। घड़ांका सुनकर 
५-६ भादमी उधरको दौड़े । गान्धीजीने उपस्थित जनताछो हाथ जोड़कर शान्त 
रहनेकी कह्दा | मेंने देखा कि ५-६ मिनट बाद सदनलाल पकड़ लिया गया। उप- 
स्थित जनता शान्त रही | मेंने यह भी देखा कि मदन छालको गिरफ्तार करके दर- 
वाजेके सामने लगे खेमेमें ले जा रहे हैं। फिर मेने खेमेमेंसे ४-५ आदमियोंको जो 
पुलिसवाले लगते », अपनी ओर आते देखा | मुझे भय हुआ कि कहीं सदनलाछ 


इनके साथ हो और वह मुझे देख न छे। अतः अपना मुँह छिपानेके लिए दूसरी 


तरफक्रो मुँह फेर लिया । कुछ देर बाद जब मैंने फिर पीछेड्री ओर निगाह डाली तो 
देखा कि जनता उधर जाने लगी है। मेने शंकरको इशारा किया कि मेरे साथ साथ 
आओ जौर प्रार्थनामें उपस्थित भीड़में मिलकर यहाँसे निकल चलो । 


प्राथनासभासे निकलकर हमने एक तोंगा किया और महासभा भवन आये। 
मैंने नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे तथा आपटेको प्रार्थना-सभामें नहीं देखा । 
मैंने शंकरसे कह कि महासभा भवनके पीछे ज़ब्वलमें जाकर हथगोलोॉको फेंक आओभो । 
जब शंकर वहाँसे चला गया तो में द्ल्लीसे चल देनेके लिए अपना विस्तरा बॉघने 
लगा । तत्रतक गोडते तथा आपटे आ गये भर आपटेने पूछ कि क्या हुआ। 
में उसपर नाराज होकर झुँझवा पढ़ा तथा उनसे चले जानेकी कहा | 

तब तक शंकर लोट आया। में ओर शंक्र महासभा भवनसे बाहर निक्रल 
आये और ताँगा करके नग्री दिल्ली स्टेशन अये। मैंने तीसरे दर्जके दो टिकट वम्बईके 
लिए खरीदे । मैंने स्टेशनपर कुछ पुलिसके सिपाहियोंकी घूमते हुए देखा। में डर 
गया | वाहर आकर मैंने दसरा ताँगा किया और पुरानी दिल्‍ली स्टेशवपर आया। 
रातकी ९॥-१० वजेवाली गाडीसे वम्बईको रवाना हो गया | हम २२ जुलाईको 
दि्नकके ११॥ बजे कल्याण स्टेशनपर उतरे । वहोँसे हम पूनाके लिए-गाड़ीमें बेठे 
और उसी दिन शामके ४॥ बजे पूना पहुँचे | 

मै' ३१ जनवरीको प्रातः ५-५॥ बजे पूनामें गिरफ्तार क्रिया गया था । 

हिन्दू महांसताऊे भवनके पीछे जो हथगोला बरामद हुआ तथी मदनजाहके 
पास जो हथगोला मिला था उसको वहगेने अदालतमें पहचाना । 

यह पूछे जानेपर कि तुमने ये हथगोले कह्ँसे प्राप्त किये, वडगेने कहा कि 
खढ़की शज्जागारसे मैंने ये हथगीले मँगाये थे | में इसे शत्नरागारमें काम करनेवाले 
लोगोंसे खरीदा करता था। पर सुझे यह नहों माह्म कि इन्हें कोन बनाता है? 


5 
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गवाह बडगेने यह भी बताया कि पूनामें “हिन्दूराष्ट्र” का दफ्तर कच्चे मकानमें है | 
दफ्तरके पास ही आंपदे तथा गोडसेने अपने लिए एक खेमा लगा रखा था। इस 
पन्रका पहले नाम था “दिनिक अग्रणी”, चादमें इसका नाम बदलकर “हिन्दूराष्ट्र”' 
कर दिया गया था। 
.. प्रश्न--'तुम लोगोने अपने बनावटी नाम क्यों रखे थे ??! 
उत्तर--करकरेने कहा था कि हमें प्रार्थना-सभासें एक दूस्रेकों बुलाने 
आवश्यकता पड़े । अगर हसने असल नाससे आवाज दी तो कुछ गड़बड़ द्वो सकती 
है, इसलिए वनावटी नाम ही रखना अच्छा समझा । बड़गेने यह भी बताया कि 
आपटे हिन्दू सहासभाका एक कार्यकतो है और नथूराम गोडसे उसका एक प्रमुख 
नेता है | वह ऊंझे महासभाके सभी वार्षिक अधिवेशनोंमें ले जाता था| में महासमा- 
के लिए चन्दा एकत्र करता तथा सदस्य बनाया करता था । 
सैं बम्बईमें दिछ्लोी आनेको इसलिए राजी हो गया था कि एक तो गोडसे तथा 
आपठेका बहुत दिनोंका मुलाहिजा था, दूसरे हम सब एक ही दल महासभामें काम 
करते थे । तीसरी वात यह थी कि गोडसे और आपसदे कभी कभी मुझे अपनी दूकान 
_ चलानेक्रो आर्थिक मदद भी देते थे। मैंने समझा था कि ताल्याराव (अर्थात्‌ सावरकर) 
ने हमें आज्ञा दी है जिसका हर हालतमें पालन करना चाहिये। अतः में इनके साथ 
दिल्लो आनेको राजी हो गया था। जबसे मेरा गोडसे तथा आपटेसे परिचय हुआ है 
में! उनकी आज्ञाका पालन करता रहा हैँ । 
इसके बाद गवाह कठघरेके पास गया और उसने सभी अभियुक्तों्नो शिनाझूत 
की । जब उसने परचुरेश्ो भी शिनाझत को तो सब अभियुक्त मुसकराने लगे। 
इसपर बडगेने कहा क्लि परचुरेकों मेंने तीन-चार वर्ष पहले कानपुरमें महासभाऊे 
अधिवेशनमें देखा था । 
जज श्री आत्माचरणने वे पत्र भी अदालतक्ने रिकार्डमें शामिल कर लिये जो 


लि 


के सेक्रेटरी दामलेहे लिसे थे। ये पत्र 


कुछ समय पहले वहगेने सावरकर तथा उनके से 
सावरकरकी फाइलमें मिले ॥ 


किन पप कया. हरि हम नकुन्क 
चडगेने अद्दालनतकी करकरेक्ता अपने नाम २९५ मई १९४७ दा लिखा एुओआ पत्र 


& 

तर न्‍्त्त कप पा घ हक २“ ०० मे 4 दिए > प्ने कि ट श्ह्ल ल््स्ल्पि री 

दिया । करकरेने पत्रमें वडगेको लिखा था कि मेरे छिए अपने किसी एक मित्र ई द्वाप 
ली 5 जाप पद्रमें हऊातडः हनी उलाओ 

बम भेजो, पर एक बारमें १० वमसे छविक नहों। पत्नमें जहाँ भा उसया 


| 
डे हरवंप् सिह द्रेशमस सथ नर उस 
अप च्य पुलिसको हरचघस सह देशमंस कया झामदार सरातृझ 


हु च् 


( १२८ ) 
बड़गेसे जिरह 


सबूत पक्षके मुख्य वकील श्री पी० के० दफ्तरीने जब प्रश्न पूछने बन्द करे 
दिये तो सफाई पक्षके मुख्य वकील श्री एल. बी, भोपटकरने जिरह आरम्भ की | 
भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें बडगेने कहा कि “'दिल्ली-यान्रा? के लिए हमें कैवल 
एक स्थान कुलामें काछेसे रुपये श्राप्त हुए । दूसरे स्थानसे -४००) मिले थे, वे मेरे 
निजी व्यवहारके थे, उनका दिल्ली-यात्रासे कोई सम्बन्ध नहीं था | 


मै' यह जानता हूँ कि हिन्दू महासमाकी नीति तथा कार्यकम आ. भा, हिन्दू 
मद्दाससा समिति निधोरित करती है और कार्यकारिणीका यह कर्तव्य होता है कि वह 
इस कार्येक्रमपर अमल करे। हिन्दू महासभाका अन्तिम अधिवेशन द्सिस्वर १९४६ 
के अन्तिम सप्ताहर्में गोरखपुरमें हुआ था। श्रो सावरकरने इस शअधिवेशनमें भाग 
नहीं लिया था | गत तीन-चार वर्षेसे सावरकरका स्वास्थ्य ठीक. नहीं रहता था और 
वे महासभाके कार्यमें सक्रिय भाग नहीं ले रहे थे । 

बडगेने आगे कहा कि यह बात गलत है कि सावरकर गत तीन वर्षोंसे मकानके 
वाहर भी नहीं निकले हैं। वे १९४६ से बढ़ौ-बढ़ी सभाओंमें भाग नहीं छेते थे, 
पर कुछ छोटी असाव॑जनिक सभाओं तथा सामाजिक समभाओंमें भाग छेते रहते थे । 
कभी-कभी ये सभाएँ उनके मकानमें और कभी निकटस्थ स्थानपर हुआ करती थीं। 

में' हिन्दू महासभामें १९४१ से काम करता हूँ । .मैं हिन्दू संघटन निधिके 
लिए चन्दा एकत्र करता था ओर उसका २५ ग्रतिशत पारिश्रमिकके रूपमें मुझे मिलता - 
था। हिन्दू मद्दासमाके सदस्य भरती करनेके लिए मुझे ३०)--३७) प्रति. मास मिला 
करते थे। मुझे यंद्द ज्ञात नहीं कि यह निधि द्विन्द्‌ मद्दासभाने खोली थी या उसके 
अधिकृत थी । रुपया मद्दासभाके अध्यक्ष श्री एल० बी०' भोपटकरकी सलाइसे खर्च 
किया जाता था । 

बडगेने कद्दा --सावरकर मराठीके माने हुए लेखक तथा कवि है। यह 
सत्य है कि सारे सारतमें सावरकरसे श्रेष्ठ मराठी या अंग्रेजीमें भाषण करनेवाला नहीं 
ई। में इन्हें हिन्दुओंका ही नेता नहीं समझता वरन्‌ एक देवता समझता हो ।”?' ' 

सावरकर लगातार ६ वर्षो तक हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे थे । मैंने सावरकर . 
की मराठीकी पुस्तकें पढ़ी हैं और मेरे विचारसे किसीने भी मराठौमें आपसे: अच्छी 
पुस्तकें नहीं लिखीं । में सावरकर तथा उनके जैसे विचारवाले लेखंकोंकी: पुस्तकें 
बेचा करता था । मैंने कांग्रेसक्नो किताबें कभी नहीं बेंचीं। सावरकरके, महाराष्ट्र ही . 
में बहुतसे अज्ञयायी नहीं वरन्‌ सारे भारतमें हैं | यद्यपे मैं कई वार सावरकरके घर 
गया था पर उनसे केवल एक बार मिला था। में श्री ए० एस० भिड़े तथा आर० 


( १२९ ) 


दामलेक़ी जानता हूं | भिड़े सावरकरके ही मकानमें वा्यी ओरकी रहता है, पर 
दामले कहाँ रहता है यह मुझे ज्ञात नहीं | हाँ, वह सावरकरके ही मकानमें मिला 
करता था। 
वडगेने आगे वयान देते हुए कद्दा कि मुझे यह ज्ञात हैकि १५ अगस्त 

१९४७ को श्री सावरकरने अपने सकानपर राष्ट्रीय तिरंगा झेड़ा तथा हिन्दू महासभाका 
झण्डा--दोनो--फहराये थे । मैंने अपने घररर केवल महासभाक्ा ही झण्य 
फहराया था। जहाँतक मुझे ज्ञात है - पूनाके सभी सहासभाइयोंने अपने घरांपर 
महासभाका ज्षण्डा फहराया था, तिरंगा नहीं । 

बडगेने यह भी बतलाया कि हिन्दू पिद्धासभाने एक प्रस्ताव पास करके अपने अद्ु- 
याग्रियों तो केवल सभाका झण्डा फहरानेका आदेश दिया था। मद्यासभाइयोंने इस वात 
पर बड़ा विरोध प्रक८ किया था कि सावरकरने सभाके निर्णयके विरुद्ध तिरंगा 
झण्डा फहराया | मैंने, नथूराम गोडसे, आपटे और करकरेने भी इसका विरोध किया 
था |. गोडसे, आपसे तथा करकरेसे इस संवंधमें मैंने चांतचीत की थी । 


२३ जुलाई 

नथूरास गोड्सेके वकील श्री ओोकने अदालतमें प्रार्थनापन्र पेश करके आपत्ति 
प्क्रट की कि वम्बईके कुछ पत्र अदालतकी काररवाईको मोटे सोटे शौक देकर 
छापते हैं । यह अदालतके अति घृणा प्रकट करनेके समान है। में यद्द नहीं चाहता 
कि इन पत्रोंके विरुद्ध कोई काररवाई की जाय, पर में यही चाहता हूँ कि ये भविष्यमें 
ऐसे मेटे मोटे शीर्षक न दें । जजने इसके लिए हामी भर ली। 

बचाव पक्षके प्रमुख वकील श्री एल० बीं० भोप्टकरके जिरह करनेपर बढ़गे 
ने कहा कि महासभाकी-नीति विभाजित भारतको फिर एक करनेकी है। भारतउंधके 
मंत्री डा० स्यामाप्रसाद मुखर्चीने मंत्रिमंडलमें शामिड द्ोनेसे पूर्व भी सावरकरसे 
अवस्य स्वीकृति ली होगी | उन्होंने ल० भा० हिन्दू महासभाडे सध्यक्ष श्री भीपदकर 
की भी स्वीकृति ली होगी । 


में जानता हैँ कि देशके विभाजनऊे दाद सद्गासभाकी नीति नेहरू संत्रिमंददका 
साथ देने तथा कांग्रेस सरकारसे कंपरेसे कंधा मिद्राकर चलनेद्य रह हैं। महाराष्ट् 
प्ान्तीय हिन्दू महासभाके वापिक्र अधिवेशनमें भोपटकरने प्रस्ताव पेश दिया था कि 
महासभाकोे नेहरू सरकारका साथ देना चाहिये ५ गोदसे दया झाउदेने इस उस्ताय 
का कद विरोध किया था। इसपर जो विवाद हुआ या उसमें नोपस्करने बहा 
था कि महासभाजझे राजनीतिक संस्पाडे रूपमें संग हो जाना चादिय । मिस मय 


7] 
ञी मोपटकर न नपराम सोचहेने मौपददरपर बार इरमेके दिए ए 
भरी मोपटकरने यह कहा था, नपुराम सोचने मौपदवरपर दार बरनेझे दिए एम 


९ 
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चाकू निकाह लिया था | आपटेने गोडसेका की समर्थन किया था। यह अधिवेशन 
दिसम्बर १९४६ में हुआ था (इसपर भोपटकरने कह्दा कि गवाह सन्‌ भूल रहा है। ) 
आपटे तथा गोडसेका दृष्टिकोण सर्वथा स्वतंत्र था । हाँ, कभी कभी वे मद्दास्भा- 
के नेताओंसे परामर्श कर लिया करते थे । गोडसे तथा आपटे कभी कभी महासभाकी 
नीतिकी अपने पत्र ( पहले 'दैनिक अग्रणी” बादसें ) हिन्दू राष्ट्रमें आलोचना 
किया करते थे । क 
१९३७ से पहले मैं कांग्रेसक्ना सदस्य .था। उन दितों में किरानेक्ी दूकान 
करता था । १९३७ में मैं पूना आया और नौकरीक्े लिए कई स्थानोंकी खाक 
छानी । १९३८ में पूना स्थुनिसिपलिटीमें कांग्रेसी कोंसिलरोंका बहुमत था । 
स्थुनिसिपलिटीमें कोई नौकरी दिलानेके लिए श्री अन्रेके सकानपर मैंने सत्याप्रह 


' किया था। श्री बत्रे म्युनिसिपलिटीकी क्रांम्रेस पार्टके नेता थे । अन्नेने मझे नगर- 


निर्माण योजना विभागमें १८)-२०) मासिककी जगह दिलायी और मैंने अनशन 
तोड़ दिया । वहाँ मैंने दो तीन महीने कोम किया । 

फिर मैंने नामजोशी द्वारा श्री जी० वी० केतकरसे कहल गया कि मुझे नोकरी 
दिला दीजिये । श्री केतकरने सुझे हिन्द संघटन निधिक्ते तथा हिन्दू अनाथ आश्रमके 
लिए चन्दा एक्रन्र करनेका फास सौंपा । यह धन प्रत्येझ हिन्दूके लिए व्यय होता था 
चाहे वह किसी सी राजनीतिक दलका क्‍यों न हो । | 

मैंने १५४२ में अपने घरका कुछ सासान बेंचकर ७५-रु० से १०० रू० 
तककी पूजीसे शस्त्रभंडारकी दुकान खोली थी। मैंने शंकर नामक नोकरको जो 
कि इस सुकदमेका एक अभियुक्त है, सितम्बर-अक्टूबर १९४६ में नौकर रखा। 
मैं एम० टी० कु ठ्कर्णसे शास्त्रास्त्र खरीदा करता तथा बेचा करता था।- कुलअर्णीक्ी 


दुकानका नाम हिन्दू सण्डार! था | 


१९४०-४१ में मेरी मुंछाक्रात दीक्षित महाराजसे हुई। वेह किसी संस्थाके 
चर्माध्यक्ष थे । दीक्षित महाराज कट्टर सनातनी थे । मुझे यह ज्ञात नहीं कि दीक्षित 
महाराज कांग्रेसमें काम करते थे या नहीं और अगस्त १९४९ में कांग्रेसका छिपकर 
काम कियां था या नही । में दीक्षित सहाराजको भी शाखास्त्र तथा गोली वारूद 
दिया करता था,.पर मैंने यह केभी नही' पूछा कि धर्माध्यक्षकों हथियारोंकी जरूरत 
क्योंकर पड़ी । मशझे हथियारोंके दाम बरावर मिल जाते थे अतः किसी बातकी 
चिन्ता नहीं क्रिया करता था | 

वम्बईमें जब भी' साम्प्रदायिक दँगे हुआ करते, दीक्षित महाराज मुझसे हथियार 
खरीदते थे। में जो हथियार उन्हें देता उनमें ६ से: ९'इंच लम्बी कटारें, वधनखे 


आदि होते ( शिवाजीने इसी बघनखेप्रे अफनरलू, खाँ को मारा था।) मैंने 
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दीक्षित महाराजक्ो लाइसंत वाले हथियार जैसे पिस्तौल, रिवाल्वर, वारूदी रुईके 
डकड़े तथा विस्फोटक भी दिग्रे । दीक्षित मह्ाराजके पास उनके लिए लाइसेंस नहीं 
था। मैंने जून-जुलाई १९४७ में दीक्षित महाराजक्ी. १५० प्रति सैकड़के हिसाव 
से १००० विस्फोटक, ५०० रु० में एक पिस्तौल तथा २०० छ० में वारूदी रुई 
का एक ठुकड़ा दिया था । 

दादा महाराज दीक्षित महाराजके भाई थे और वैष्णवोंके वल्लभसम्प्रदायके 
गुरु थे। मेने दादा महाराज के हाथ १२८० रु० में पूनामें विस्फोटक पदाथेके ४० 
पैकेट बेचे । में तो यही जानता हूँ कि दादा महराज पक्के समातनी हैं । कांग्रेसी 
हैं या नहीं यह सुझे नहीं मालूम । 


में आमदार खरातक्नो जानता हूँ, पर होनाजी गणपतसे परिचित नहीं हूँ | 
खरात कांग्रेस समाजवादी था और सेरे सकानके सामने रहता थ!। मेरे उससे 
मैत्रीपूर्ण सम्बंध थे । जबसे खरातका विवाह १९४६ में हुआ, तभीसे में उसे 
जानता हूँ | मेंने १६ जनवरी १९४८ की शामझो ७॥ वजे खरातको विस्फोटक 
पदा्थोंके दो वंडल दिये थे और कहा था क्नि यह हैदराबाद र/ज्य कांग्रेसके कार्य- 
कत्ताके सिचा और किसीकी न देना । खरात इन कार्यकत्तोओं में बावासाहब परांजपे 
देशमुख, शेषराव तथा नायकक्नी जानता था। मेने खरातसे यह भी कहा था कि 
इन चारोंमेंसे जो भी यह बंडल ले, वह नितना रुपया दे वही ले आना । कोमत 

हलेसे ही तय थी जिसे ये लोग जानते थे । 

जब मैं दिल्लीसे २२ जनवरीहो पूना पहुँचा था तो खरातसे नहीं मिला था। 
में गान्धीजीकी हत्याके एक दिन बाद ३१ जनवरीक्षे गिरफ्तार कर लिए गया 
था। इस बीचके ९ दिलोंमें में हेदरावाद राज्य कांग्रेसके किसी कार्यक्रत्तसे नहों 
मिला। में छिसीसे भी मिलने मिलने नहीं गया क्योक्ति मुझ्ते गिरफ्तार हो जानेका भय 
घा। में जानता धा कि मदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया है । में सोचता था कवि 
यदि में ख़रातके घर गया तो खरात वह दोनों बंइल सुझ्े लौटा सकता है भर मुपे 
भय था कि यदि में बंडल लिये रहा तो पुलिस कहाँ मुझे 

वी० डो० सावरक्वरने ६९४०-४६ में हिन्दुओं ए्‌ 
विशेष प्रशंसा की थी उस समय उन्हों लोगेंकि हाथ शस्रार बेचा अरता: 


में 
बल्जर अल के डे ०3० दिल मि के उडी. कक: 
जिनके पास लाइसेन्स नहीं होता था। दृथियारोंक्षे बेचनेश्े सिलसिलेमे हू 


तीन यार सुकइमा चच चुछा है, पर हर बार में था। में हमेशा उन इंपिसारों- 
का दिसाव-किताद रखता था जी कि कानुनन विक् सकते थे । 

३१ जुदारको मेरे सक्ादपर भीरने लाक्रमय क्रिया। सारे सामानमें टिसमें 
एकाउप्ट बुच्ध भी धी, लग लगा दी। मदइात्सा गान्धोदी हदाका उबर सुनगर आद 
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भीड़ने हिन्दू महासभाके अमुख व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियोंके घरोंपर आक्रमण 
किया जिनका कि महात्मा गान्धीकी हत्यामें हाथ होनेका सन्देह हुआ । इस सिलसिल्लेमें 
नथूराम गोडसेके अखबारके दफ्तर तथा पूनामें मेरे घरपर भी हमला हुआ । 
बडगेने बताया कि अभियुक्त शंकरका काम था खंजर भादिकी मूटठोंपर पालिश 
करे, निजी साइकिल रिक्शा चलाये, समाचार लाये, ले जाये तथा में जब और जहाँ 
अपने साथ ले जाऊँ, चले। आरम्भमें उसक्नी तनखाह २०) प्रति मास तथा खाना 
थी । बादमें उसकी तनख्वाह् बढ़ाकर ३०) कर दी | वह पिस्तौल तथा दृथगोले भी 
लाया ले जाया करता । शंकरपर मेरा पक्का विश्वास था और अब भी हैं । 
में एक बार नवम्बर १९४६ में अवैध रूपसे शखात्र बेचनेपर गिरफ्तार कर 
लिया गया था और बादमें जमानतपर रिहा कर दिया गया था | इस बीच शंकर मेरी 
वहनसे २०० रु० लेकर भाग गया। मैंने इस डरसे कि कहीं पुलिस मुझे उसको 
भगानेके लिए जिम्मेवार न समझ बेठे, २४ नवम्बर १९४६ को उसपर मुक- 
दमा चला दिया | उस मुकदमेमें क्या हुआ यह मुझे ज्ञात नहीं | 
में ए० एस० भिड़ेको जानता हूँ जो फ्री हिन्दुस्तान! नामक अंग्रेजी साप्ताहिके- 
का सम्पादक था और हिन्दूमहासभाका कार्यकत्ती था। बडगेने यह भी बताया कि 
अप्या कासार सावरकरके बम्बईसे बाहर जानेपर उनका अंगरक्षक द्वोता था। 
सावरकर॒के मकानपर दो गुरखोंका पहरा रहता था जो वहीं जीनेके नीचे रहते थे । 
में वढ़गावकर नामक व्यक्तिको जानता हूँ जो हिन्दू संघटन निधिके लिए चन्दा 
एकत्र करनेमें १५४०-४१ में मेरा सहायक था। मैंने उसे अन्तिप्त वार १९४५ में 
शोलापुरमें देखा था | 
१९४३-४४ में में नथूराम गोडसेके साथ महासभाके कानपुर अधिवेशनके बाद 
दिल्ली आया था । इसके बाद में १९ जनवरी १९४४ की रातको दूसरी बार दिल्ली 
आया था । 
जब मैं २० जनवरीको दिल्‍लीसे पूनाकों रवाना हुआ तो दिल्लीमें हुई सोरी 
घटनाकों भूलनेकी पूरी पूरी चेश की। अतः मैंने शंकरसे यह भी नहीं पूछा कि तुमने 
उन दोनों हथगोलों, एक गनंक्राटन सलाव तथा अन्य वस्तुओंकी महासभाके पीछे 
जंगलमें कैपे फेंका । मुझे इन फेंकी हुई वस्तुओंकी कीमत ५००) की भी. चिन्ता 
न थी। एक गनकाठन सलाबकी कीमत २०० रु, तथा एक हथगोलेकी कीमत 
१५०) द्वोती है। में अपने साथ पूना ऐसी कोई चीज लौटाकर नहीं ले गया था जिससे 
कि घरपकड़का कोई भय हो । 
बडगेने एक प्रदनके उत्तरमें यह भी वताया कि में भारत तथा हैदरावादके 
सम्बन्धक्की कठ्ढ़ता समझता है और एक समय आयेगा जब भारत तथा . दैदराबाद- 


रह 
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में लड़ाई होगी । मुझे यह भी ज्ञात है कि हैदराबाद राज्यमें भी हिन्दू महासभाद़ी 
एक शाखा है। 
मैं दीक्षित, पटवर्धन तथा प्रवीणचन्द्र सेठियाको भी जानता हूँ | 


२६ जुलाई 
श्री आत्माचरणको मार डालनेक्की धमकी 


आज काररवाई फिर शुरू होनेपर जज आत्माचरणने बताया कि मुझे एक 
पुमनाम चिट्ठी सिली है जिसमें मुझे मार डालनेकी धमकी.दी गयी है । 
यह भेद उन्होंने उस समय खोला जब बचाव पक्षके वकील श्री वनर्जीके उस 
प्रार्थनापत्रपर विचार किया जा रहा था जिसंमें अदाझतके अन्दर आते हुए कामूनकी 
पुखकोवाले यैलों और सूटकेसॉकी भी तलाशीपर आपत्ति प्रकट की गयी थी | 
सबूत और बचाव दोनों पक्षोंक्ते वकीछों श्री पी० के० दफ्तरी और बनर्जीनि 
भी यह प्रकट किया कि उन्हें भी सार दालनेकी धमकीके पन्न मिल चुके हैं । 
भ्री बनर्जने अदालतके हातेमें तलाशी ली जानिपर आपत्ति प्रकट फरते हुए 
कहा कि मेरी आपत्ति सिद्धान्तपर आश्रित है । में अपनी कानूनको किताबें भदालतमें 
नहीं ला पाता हूँ इससे मेरी युक्ति प्रत्युक्तिमें चाधा पड़ती है । 
श्री पी० के० दफ्तरीने इस महत्वपूण मुकदमेमें सुरक्षाके उपायोकी भाषश्यक 
चतलाया और कहा कि जब सभीकी तलाशी ली जाती है, तो किसी व्यक्तिको उसमें 
, अपना अपमान अनुभव नहीं करना चाहिये | ज्लियेंक्ि भी घंलोंकी तलाशी ली जाती 
है यद्यपि उनमें लिपस्टिक भौर फेसपाउडरसे बढ़कर सतरनाक चोजें नहीं मिलती । 
श्री दफ्तरोने उदाहरण भी प्रस्तुत किय्रे, जिनमें अदालतमें मुखबिरोको 
गोली सार दी जानेकी घटनाएँ थों। एक छन्‍य उदाहरणमें उन्होंने बताया कि जन 
पर लकड़ीका कुंदा सी फेंका गया था। 
जजने कहा कि वे सुरक्षाके लिए बे गये उपायोंमें छोई ठील नहीं कर सकते । 
यदि बचाव पक्षके वच्चीछ पहलेसे ही सूचित कर दिया करें तो क्दालत स्वय॑ उनडे 
लिए पुस्तकोंका प्रबन्ध कर देगी। 
श्री बनर्जनि अदाव्तक्ष उप्ताव स्वीकार कर लिया। 
गेकी जिरहके फिर शुरू होनेसे पूव वादों पन्चओे बकीश की दस्तरोने कहा 
कि बडगेको जुकाम और दुद्ार है इसलि कण्तक्ष स्थगित छा दी जाय । 
जने कहा कि यदि गद्याद चाहेगा तो उसे छुर्सो दे दी जायगी, किन्तु जशिरह 


शित नहीं को झा सकती । एहमके दाद शिरद ह्न् 
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भोपटकरके एक प्रइनफे उत्तरमें मुखबिर बडगेने कहा कि मुझे माल्म है कि . 
वम्बई सरकारने 'अग्रणी' से ४-५ वार जमानत माँगी थी । अन्तिम जमानतकी रकम 
६,००० र० थी। उसने कहा कि हो सकता है कि मैंने इसमें ४-५ रु० दिया हो | 

बडगेने कह्दा कि में दैदरावादकी राज्य कांग्रेसकोी नकद दाम मिलनेपर ही 
हथियार देता था, किन्तु अपने परिचितोंकों उधार भी दे दिया करता था । 

आपटेकी में जो चीज वेचता था उसपर छाभसहित पूरी कीमत वसूल करता 
था इसलिए कमीशनपर वेचनेका तो सवाल ही नहीं उठता । हाँ, कभी कभी में कोई 
चीज आपटेको बिल्कुछ मुफ्त भी दे देता था, क्योंकि इसके पूर्व अनेक अवसरोपर 
वह मेरी सहायता कर चुका था। इस सहायताका स्वरूप यह था कि उसकी वदौलत 
धनी आदमी मेरे पस सामान खरीदने आ जाते थे, और आपटे और गोडसेने मुझे 
समय समयपर ५, १०, ५० तथा १०० रु० की भी सहायता दी है । 


१० जनवरीकों गोडसे और आपटेको में गनकाटनके ठुकड़े और ५ हथगोले 
देनेकी राजी हो गया | मेरे पास रिवाल्वर कोई था. नहीं। आपटेने गोडसेसे कहा 
कि हमारा एक काम पूरा हो गया है । थदद सुनकर आपसेसे मेंने पूछा कि दूसरा 
काम क्या है । उसने मुझसे कहा कि यह में बादमें वताऊँगा । 

मैंने आपटेसे यह नहीं पछा कि वह वस्तुओंको पूना न मिजवाकर वम्बई क्‍यों 
मिजवा रहा है, क्योंकि में आपटेके आदेशमें ननु नच नहीं किया करता था। आपटेसे 
मुझे १००-२०० रुपयोंकी आर्थिक सहायता मिली होगी | अन्य अनेक प्रकारोंसे 
भी उसने मेरी बड़ी सहायता की। । | 

- गवाहने आगे कहा कि में हथियारोंका ज्यादा स्टाक नहीं रखता था। आर्डर 
सिलनेपर वे हथियार मँगाकर में भार्डर देनेवालेके पास भेज दिया करता था, तथापि 
कुछ इृथियार में अपनी दुकानके पीछेके वृक्षकी तहमें छिपाकर रखता था | 

. आपकडेने मुझे उन हथियारोंकी कीमत पूनामें नहीं छुकायी। उसने कहा 
कि वह वम्बईमें उनकी कीमत अदा कर देगा, किन्तु वम्बईमें पहुँचनेपर यह निश्चय 
हुआ-कि में भी उनके साथ दिल्ली च्ढे, .इसलिए वहाँ पर भी दाम लेनेका सवाल 
नहीं उठा। बड्गेने कहा कि स्वयं भी मेंने उनकी कीमत नहीं माँगी, क्योंकि मुझे 
विश्वास था कि आपटे अपने आप ही बिना कहे कीमत चुका देगा । १५ जनवरीको 
आपटेने सुझे ५०) देकर कद्दा कि यह तुम्हारा पूनासे अब तकका सफर-खर्च है। 
मुझे यह विश्वास था कि हथियारोंकी भी कौमत मुझे बादमें चुका दी जायगी । 
चडगेने आगे कहा कि यदि आपटेने १५ जनवरीको वम्बईमें उन चीजोंकी 
कीमत दी होती ते में अवश्य ले लेता | पूनासे मेरा और शंकरका सफर-ख्च॑ तो 
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केवल १०) हुआ था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि सुझे ये ४०) ज्यादा क्यों दिये 
' गये हैं । मेंने समझा कि बादकी सब द्विसाव किताव ठीक कर लिया जायेगा | 

१५ जनवरीको दीक्षितजी महाराजके घर वह सामानका थेल्य खोला गया। 
जो वहाँ उपस्थित थे उनको-मेंने हथगोला चलाना सिखाया। दीक्षित मद्दाराजने 
हथगोजेके प्रयोगकी छोटी छोटी वातोपर मेरे प्रयोगकी कुछ गल्तियोंकी सुधारा। वहों- 
पर गोडसे, करकरे, मदनलाल और आपसे भी उपस्थित थे । 

... दीक्षित महाराजने कहा, मदनलालको तो में जानता हूँ, यह ( करकरे ) कौन 
है । मैंने बताया कि करकरे अहमदनगर हिन्दू महासभाका एक अच्छा कार्यकरत्ती है । 

उसके वाद १८ जनवरीको प्रातः ८॥ बजे शंकरकी साथ लेकर भें पुनः दीक्षित 
महाराजके पास गया। मैंने उन्हें एक रिवोल्वर दिखाया और उसके छिए ३५०) 
. की माँग की । दीक्षित सहाराजपर मेरे ७५०) पहलेके उधार थे, वे भी मैंने माँगे, 
भुझे पैसेकी बड़ी आवश्यकता थी । मैंने दीक्षित महाराजकों झूठ बताया कि में यहद 
रिल्वर खरीद कर छाया हूँ । 

मुझे गोडसे और आपटेके साथ दिल्ली चलनेके लिए कद्दा गया, उसके बाद १५ 
जनवरीको दीक्षित महाराजके पास नहीं गया ॥ 

१५ जनवरीको जब में और आपटे दीक्षित महाराजके घर गये थे तो आपने 
दीक्षितको बतडाया था कि उनके दलने ४० हजार रुपयेक्रे गोला वारू३- और 
हथियार जमा कर लिये हैं अर वे कश्मीर जा रहे हैं । जब करकरे ओर मदनलाल 
दथियारंकति उस थेड़ेको लेकर दीक्षित मदहाराजके घरसे चले गये तो आटेने दीक्षित 
महाराजसे कहा कि हम एक महत्त्वपूर्ण काये करने जा रहे हैं । दीक्षित मद्दाराज्दे 
यह पूछनेपर कि वह महत्त्वपूर्ण कार्य क्या है, आपटेने कोई उत्तर नहीं दिया | 
उसने कहा कि हम वादकों बतलायेंगे। दो दिन बाद आपटेने दौक्षितकों बतदाया 
कि हम करमीर जा रहे हैं । मेने अकेलेमें दीक्षितसे केवल १७ जनवरोझो भेंट की 
थी, न तो १५ जनवरीको जीर न १८ जनवरीकी | 

१५ जनवरोकी रातकी वम्बइसे पूना जाते हुए हमने दिकट ने मझेकर येदल 
प्लेट्फास टिकट लिया था ओर पूनामें टिकट वल्लेक्टरदी ६) देकर हम स्वेशनगे 
बाहर निकल आये | 


१७ जनवरोकी ह ई फिर गने आर गोदसे, आपदे ८; 
स् य् थ 


( ३६ ) 


जा रहे हैं, कालेने उन्हें १९०० रु० दिय्रे थे। वे आपसमें अंग्रेजीमें बातचीत कर 

रे थे, जिसे मैं समझ नहों सकता | इससे पूर्व बोरीबन्दरपर गोडसे-आपटेने मुझसे 
कहा था कि हमें दिल्ली जानेके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिये । इसलिए मेरा 
अनुमान है कि गोडसे और आपटेक्नी आवश्यक्षताकों जानकर- दी कालेने उन्हें 
१२०० रु० दिये होंगे । 

आपटेने सान्ताक्रूज दवाई अटड्टेपर शंक्र और मुझे दिल्लौ आ सकनेके लिए 

३५०) दिये थे । आपटेने कहा कि हम अधिक धन इकट्ठा नहीं कर सके, इसलिए 
मैं तुम्हें जो दे रद्द हूँ यही बहुत है । यह आपटेको दिये गये हृथियारोंकी कीमत 
नहों थी। दिल्लीमें अवानक् कोई गड़बड़ी हो! जानेक्की [ सम्भावनासे अपने आपकों 
सुरक्षित करनेके लिए मैंने पटत्र्धनसे ४००) उधार लिये थे, किन्तु वे वापस 
नहीं चुकाये | | 

२० जनवरीकों प्रातः दिल्लीमें हिन्दूमहास भा भवनमें जब॒में आपटेसे मिला तो 
मैंने आपटेसे और धन नहीं माँगा । किन्तु मैंने उसे एक पुर्जा दिखाया जिसमें यह 
लिखा था कवि ३५०) मेंसे मैंने कितता खर्च किया है। वम्बईके टेक्‍्सी ड्राइवरसे 
मिलो हुई रसीद भी मैंने आपटेफ़ो दे दी। आपटेने उन्हें फाड़ डाला और कहा कि 
शेसे द्विसाव-कितावुक्की कौन पवोह करता है ९ न 

मैंने अपने नोऋर शंक्रको गान्वी जीके मारनेका पूर पड़यन्त्र २० जनवरीको 
मैरीना दोट 5में हम सबके एकत्र होनेतक नहीं बताया था । इसके बाद सबकी हथि 
यार बाँटे गये । आपटे होटलपे पहले उतर आया; शंकर, गोपाल गोडसे और में 
पीछे उतरे । तब मैंने शंक्रको बताया कि मैं एक व्यक्तिपर हथगोला फेंक्कर गोली 
चलाऊँगा | और तुम्हें भी उस व्यक्तिक्रे विरुद्ध यही करना होगा | और मैंने उसे 
बताया कि वह एक बूढा आदमी है और उसका नाम "गान्त्री! है। 

२० जनवरीको मेंने प्रार्थना-स्थलमें हसन शहीद सुहरवर्दीको नहीं देखा । बम 
विस्फोट होनेके थोड़ी देर बाद ही में वहाँ से चछा आया और कद्द नहीं सकता कि 
यादमें क्या हुआ । मैंने विस्फोटका शब्द छुना था, सदनहालकों पकड़कर ले जाग्रे 
जाते हुए भी देखा था, किन्तु मेरा मन इतना विश्षव्ध था कि में यद्द भी नहीं समझ 
था रहा था कि महात्मा गान्धी क्या कह रहे हैं | मेने केवल उनको हाथ उठाकर 
भीड़को शान्त रहनेक्की अपील करते हुए देखा था । 

मैंने फोटोआ्ाफर वनकर प्रार्थना-स्थ ठके पीछेके कमरेमें घुस ना स्वीकार कर लिया 
था जिसकी दीवारके पीछेसे में अपना काम पूरा करता। मैंने इसकी भी पर्वाह न 
की कि फोटोग्राफर बननेक्रे लिए मुझे कोई केमरा भी मिल सकेगा या नहीं | मेरे 
पोस जो बैला था, प्रतीत द्ोता था, कि इसमें कोई केमरा है । किन्तु इसमें था 
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हथगोछा और एक रिवाल्वर । यह कन्वासका खाकी र॑गका १२ इृज्च लम्बा ६ 
इब्च चौड़ा थैला था । करकरेके पास भी एक थैला था । 
अपना ओर शंकरका रिवाल्वर तौलियेमें ठपेटकर जब मैंने - कारमें ही छोड़ 
दिया, तो टैक्सी ड्राइवर उस समय वहाँ नहीं था । मुझे उन रिवाल्वरोंको वहाँ छोड़ 
जानेमें बिल्कुल भय नहीं लगा, क्योकि में डरता ही वर्यों, रिवाल्वर मिलमेपर टेड्रसी 
ड्राइवरकी आफत आती, वही पकड़ा जाता। ( इसपर अदालतमें सबको हँसी आ 
गयी । ) और भी हँसी हुई जब बडगेने यह कहा कि मैंने अपने साथ गोला 
: रखना पसन्द किया क्योंकि उसके गान्धीजीपर फेंक देनेसे मेरे दाथमें कुछ नहीं 
रहता और मैं बेदाग बच जाता । इसके विपरीत रिवाल्व॒रसे तो गोली ही निकलकर 
गान्धीजीके लगती और रिवाल्वर मेरे हाथमें रद्द जाता, जिससे में आसानीसे पकड़ 
जाता । उसने कहा मेरी अपनी विलक्षण दाढ़ी और वाल हैं, जिनके कारण आसानी 
से पहचाने जानेका भय था। इसलिए मैंने हृधगोला भी शंक्रको दे दिया और 
उससे कहा कि जबतक संकेत न मिले उस हृथगोलेझा उपयोग न करो | 
मद्नलाल, बडगे और शंक्रको छोड़ सब भाग गये 
बढगेने कह्य कि यदि नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, और गोपाल गोडसेने 
पहले हथगोला फेंका होता, तो में शंक्रकी भी दृथगोला फेंकनेके लिए जरूर इशारा 
करता। परन्तु मदनलालने ज्यों द्वी गनकाटनके छुकढ्ेसे विस्फीट किया ये चारो 
टेबसी लेकर दवा दो गये । उसने कहा कि कारमें रिवाल्वर इसलिए छोड़ दिये थे, 
क्यों कि में उनकी कोई आवश्यकता नहीं' समझता था । गान्धीजीकों मारनेके लिए 
हथगोले ही काफी थे | यह सुझाव केवल प्रार्थना-स्थल जानेके बाद हो सूसा। 
२७ जुलाई 
आज बचाव पक्षके प्रमुख वकील श्री एल० वी० सोपटकरने सुखबिर वढ्गेसे चीः 
दिन जिरह जारी रखी । 
भोपटकर के प्रइनके उत्तरमें बड़गेने ऋह्ा कि १९-२० जनवरीकों हिन्दुमद्रासभा- 
भवनके जिस कमरेमें मे तथा शंकर ठहरे थे, उसमें दादा नहीं लगा था । गोपाल 
गोडसेने जिस सालमारी “वह सामान! रखा था, उसमें भी ताछा नहों था; हां, 
उसके किवाड़ चंद रहे । ह 
अन्य हथगोलेसि पहचाननेदझ्ते लिए मेरे हृयगोलोपर खाल गुदा ( ४ या 
चिन्ह लगा था तथा एक लालपग्ी उनके चारो ब् 
कुल ७०-६० हथगोले देचे हैं । ये सब दृ॒धर 


कर्मचारियों तवा सहझ्मचारियोंडे मिश्रोरे 
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इसपर ये हथगोले अदालतमें पेश किये गये, तो उनपर वह निशान लगे हुए 
थे जो कि बडगेने बताये थे | बडगेने कड्ठा कि इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसा कोई ' 
सबूत नहीं है कि जिससे यह सिद्ध हो कि ये हयगोले मैंने आपटेकों दिये थे। 
यह सब कारये इतने गुप्त रूससे किया गया था कि. इसका कोई रेकार्ड ही नहीं 
मिल सकता। 

अदालतने बडगेक्े इस बयानकी भदालती रेकार्ड्मं रखनेसे इन्क्रार कर दिया 
कि महात्मा गान्धीने आमरण अनशन इसलिए किया था कि भारत पाकिस्तानको 
५५ करोड़ दे दे । चूँकि गवाहकी अनशनके -कारणका कोई सीधा ज्ञान नहीं था, 
इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि अनशनका क्‍या कारण था । उसने चाहे कुछ 
भी पत्रोंमें पढ़ा हो या दूसरोंके मु हसे सुना हो, वह कथित वात ही है, तथ्य नहीं । : 
इसलिए उसके इस वयानकी अदालत कानूनी रेकार्डमें नहीं रख सकती । 

जिरइके उत्तरमें वडगेने आगे कहा कि दिल्लोसे पूना लोटनेपर मेंने अपना सारा 
घर देखा-भाला ताकि कहीं कोई आपत्तिजनक चौज घरमें न हो। मैंने: शंक्रसे भी 
यही करनेको कहा था । मेरे घरमें उस समय जो ६००-७०० तलवारें तथा खंजर 
थ्रे, उनकी मुझे कुछ चिन्ता न थी। मैंने कहीं वाहर आना-जाना तथा पुराने मिन्रोंसे 
मिलना-जुलना बन्द कर दिया था। एक प्रकार २३ जनवरीसे ३१ जनवरीतक में 
अपने घरमें छिपा रह । 

मैं हिन्दू राष्ट्रके दफ्तरके सामनेसे तो निकूछ जाता पर कभी भी अन्दर घुसकर. 
नही गया। मैंने यह पूछताछ भी नही की. कि नथूराम गोडसे, करकरे, आपटे,: , 
गोपाल गोडसे पूना आ गये या नहीं..। मेंने इन आठ दिनोंमें किसौकी भी 
नहीं देखा। - ह 
३० जनवरीको में पूनाके उपनगर शिवाजीनगरमें यात्राको गया । यह स्थान 
सर चुन्नीलाल मेहताके बैंगलेके पीछे एक जंगलमें पहाड़ीपर था और चतुःशंगी 
जीके मन्द्रिसे दूर था | ेु 

इसके अगले दिन मैं गिरफ्त र कर्‌ लिया गया और बड़ी कोतवाली बुधवार पेठमें 
बन्द कर दिया गया। वहाँसे मुझे छावनीके थानेमें ले जाया गया। शंकर मेरे साथ 
गिरफ्तार नहीं क्रिया गया था । बम्बई जेंलमें मैंने शंकरकों फरवरीके 'दूसरे सप्ताहमें 
देखा था। मैं-४ फरवरीको वम्बई, जेहमें मे गया था और वहाँ २४ मईको 
दिल्ली आनेतक ठट॒रा रहा । मुझे २१ जूनकोी ५॥ बजे सरकारी क्षमादान 
दिया गया था । 

जब सरकारी क्षमा-दानपर भी -जिरह करनेक्री श्री भोपटकरने इच्छा व्यक्त की. 


पु 


( ३९५ ) 


ते जज श्री आत्माचरणने क्षमा-दानकी आज्ञाकों सूछ प्रति उन्हें दे दी। यह क्षमा- 
दान-थाज्ञा जेनने दी थी-। 

बडगेने जिरहके उत्तरमें आगे वताया कि में वम्बईमें ४ फरवरीसे २४ मश्तक 
पुलिसको हिरासतमें रहा । में सी. आई. डी. की स्पेशल ब्रांचक्की विल्डिंगमें रखा 
गया था | जबतक मेरा वयान न्ों छे लिया गया, में सबसे एयक्‌ रखा गया था | 
बयान ले लिये जानेपर मेरे कमरेमें शंकर आ गया था। बादमें गोपाल गोडते तथा 
मदनलाल भी मेरे ही कमरेमें रखे गये थे । मेरी गिरफ्तारीक्े बाद १८-२० दिलनमें 
ही मेरा बयान लिया गया था। बयान देते समय मैंने यह इच्छा व्यक्त नहीं की 
थी कि सें मजिस्ट्रेटके सामने ही बयान दूगा। पर पुलेससे मेने यह अवश्य कहा 
था कि में सारी बातें सच-सच कह देना चाहता हू, फिर उसका परिणाम कुछ भी 
यों न हो, चाहे मुझे इसके लिए फांसी भी क्‍यों न हो जाय । 

_- अपनी गिरफ्तारीकी एक घटनाका जिक्र करते हुए बडगेने कहा कि १५४ 

एक दिन सावंत तथा अंगारकर नामक दो छोटे धानेदार एकदम मुझपर दौड़ पड़े 
ओऔर मुझे खूब पीटा । से यह ज्ञात न हो सका कि मुझे इस प्रकार क्‍्यीं पीटा 
गया। वादमें मुझे पता चला कि पुलिसको सूचना प्राप्त हुई थी कि मेरे पास पिस्तीटें 
तथा रिवाल्वरें रहती हैं, इसलिए वे अकस्मात्‌ यों आकमण न करते ती सम्भव था 
कि सें उनपर जात्मरक्षार्थ पिस्तौल चला देता । 

उस समय सै' पिर्दौलें तथा रिवात्वर नहीं बेचता धा। अतः जब पुडिसने मेरे 
घर तथा दुकानको तलाशी ली तो कोई चीज बरामद न हुई और मैं' रिट्रा कर दिया 
गया। मेंने सबसे पहली चार १९४७ के मध्यमें पिस्तील और रिवाल्वर बेचा था । 

भेरी गिरफ्तारीके बाद और पुलिसको वयान देनेतक पुलिसने मेरे साथ अच्छा 
व्यवहार किया था। 

सबूत पश्षक्े प्रधान वकील भ्री दफ्तराने जजसे पूछा कि क्या इस कदनका 
यह अय निकलता है कि बडगेक्के साय बयान ले छेनेके बाद दुरा ब्यवद्धार किये 
गया १ जजने कहा--इसका आवश्यक्न छयसे चह आर्थ नहों विचलता। इसमर 
भोपटकरने कहा कि जब गवाहका बयान के लिया गया तो फिर घुरा बताव ऋर्नेड 
आवश्यकता ही क्‍या थी * 


भोपठकरने साज ११ बजकर ५८: र्‌ 
नपघ्राम सोडसेक्े बक्ौल धो वी० घची० भोकने वहगेसे कझिरश छरनों फोरम स्थि ! 
जजने हँसते हुए भरी पूछा छझि हापद्े भिरद भी भोगकरपी विस द। 


भाति लम्बी-चीटी होगी २ 


की सोकने उत्तर दिया--अर्डों द 


( १४० ) 


श्री ओकक़े प्रश्नके उत्तरमें वडगेने बताया कि मैंने ये शज्नाद्र हैदराबाद राज्य- 
कांग्रेस तथा हिन्दुओंके लाभाथ एकत्र किये थे । 

२० जनवरोको प्रायतान्सभाम्मं शंकरने अपना एक हथगोला तथा रिवाल्वर 
अपने कोटकी जेत्रेंमें रखा था । जिस समय मैंने तथा शंकरने अपनी पिसौलें 
निकलकर तौडियामें लपेटी और उन्हें टैक्सीमें रखा उस समय कोई भी आदमी" 
दूरतक दिखायी नहीं देता था । हु 5 

२० जनवरीकी शामझो प्राथेना-सभामें वम्म फरनेके बाद जब मैं' आया-तो 
सुझे यह पता नहीं कि करकरे आदि अन्य व्यक्ति कहाँ गये । जब मदनलालने 
गनकाटनके टुकड़ेमें आग लगाकर विस्फोट किया, उसके बाद मैंने इन्हें नही देखा । 

में' जानता हूँ कि गान्वीजी जहाँ भी रहते बढ़ीं प्रार्थना-सभा किया करते थे, 
पर मै २० जनवरीसे पूर्व कभी भी उनकी प्रार्यना-सभामें नहीं गया । एक बार 
आपदडेने नयी दिल्लो (भंग्री बस्ती) में गान्धीजीकी प्राथना-समामें प्रदर्शन किया था । 
उसने (आपटेने) यह वात एक वर्ष पूर्व पूनामें एकः सभामें भाषण करते हुए कही 
थी । आपटेके कथनानुसार उसने (आपडेने) प्रायना-सभामें एक जुल्सका नेतृत्व 
'किया तथा गान्धीजीसे बात करनी चाही थी । आपटेसे गान्धीजी मिले नहीं । 
आपटेका कहना था हि वे उरके सारे अन्दर घुस गये थे | 

जन्र आपटेने प्रदर्शन किया था तो नथुूंराम गोडम्ने भी वहाँ था। उस दिन 
आपटेके साथियों तया कांग्रेसियोंमें परस्पर संघषे हो गया था । 

२॥ बजे आपटेके वकील श्री मेंगछेने वडगेसे जिरह करनी.शुरू की । मेंगलेके 
अश्वक्के उत्तरमें वडगेने कहा कि मेने किसी अंग्रेजी स्कूलमें शिक्षा नहीं पायी । मैं 
केवल मराठी लिख-पढ़ सकता हूँ । मैंने १९५२७ में स्कूलसे पढ़ना छोड़ा था । 

बडगेने आगे कहा क्वि मैंने १५४७ में पूनामें वीर सावरकर वाचनालय खोला 
था जिपमें मराठी पत्र मेंगाया करता था। ये पत्र महासभा विचारधाराक्के होते थे । 
यह वाचनालय मेरी पुस्तककी दूकानका एक भाग था। उसमें एक मेज पढ़ी 
थी तया कुछ कुर्सियाँ पड़ी थी' जिनपर कि पाठक बैठते थे । 

मै' देशकी राजनीतिक प्रगतिमें दिलचस्पी लेता था और विभिन्न राजनीतिक 
 दलोंक्री गतिमें भी दिलचस्पी रखता था। देशकी राजनीतिक घटनाओोंकी जानकारी 
इखनेके लिए मराठी पत्र पढ़ा करता था। मैं दैनिक अग्रणी! की नीति जानता थी 
जो कि बादमें (हिन्दू राष्ट्र के नामसे निक्रछा करता था। इसे पण्डित नथूराम 
गोडसे तथा नाना साहब आपसे निकाला करते थे । इस पत्नने विभाजनका विरोध 
किया था । पन्रका सत था कि सुसलमानोंकी खुश करने तय अहिंसाकी कांगे सकी 
नीति देशक्रे लिए दितकर नहीं है । 


( १७१ ) 


बडमेने कहा कि पत्रका सत था कि हिंसाका जवाब हिंसासे दिया जाय, पर 
यह हिंसा आत्मरक्षार्य हो, आक्रमणके हेतु नही । 

एक अन्य प्रइनक्े उत्तरमें वडगेने कहा कि नथूराम गोडसेने पूनामें जो हिन्दू 
राष्ट्रीय दल चलाया था, उसका उद्देश्य चुनावोंनें महासभाकी मदद करना, सभाक्ता 
प्रचार करना, महासभाकी वेठकोंमें शान्ति रखना तथा साधारणतः अनुशासन 
सिखाना था । 

'श्री ओकने बताया कि दरू च्वॉय स्काउट असोसिएशनके सदस्य था । 

बच्गेने जिरहके उत्तरमें कहा कि में पूनाके गुरुद्वारेमें रहनेवाले गुरुदयालसिंह 
तामक सिखसे शज्नासत्ष खरीदा करता था । गुरुदयालके पास लाइसेन्स नहीं था 
भर वह पूनाके पंजावियोक्नी हवियार बेचता था। में कानसे नामक एक व्यक्तिको 
भी जानता हूँ । वह रविवारपेठ (पूना) में रहता था। उसको साइकिल्क्ी दूकान 
- थी जो मेरी दूकानके सामने थी । यह खडकी आडनेन्स फेक्टरीमें काम करता 
धा। वह मेरे हात्र गलकाठनके छुकड़े, कारतूस, फ्यूज वायर ता विस्फोटक 
पदाय थादि शत्रात्न सी चेचां करता था 

जजने श्री मेंगलेसे पूछ कि ''इस प्रकारके भइन करनेसे आपका क्या त्ातये ६ १" 

श्रीमेंगलेने कहा कि में यह दिखानेकी चेश्ा कर रहा हूँ क्लि बढगेका 
सम्पर्क कैसे लोगोंसे था ?” रु 

जज-- सबूत पक्षने भी तो यही प्रश्न किये ये |!” का 

मेंगले---'मैं सबूत पक्षदो कपेक्षा इसे अधिक्त स्पष्ट कर देनेकी चेट्ा कर 
रह हैँ ।?! 

श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहका कहना है कि में विभिन्न ब्यक्तियोसे हथियार 


खरीदता था और पता नहीं कि वे सड़कों झस्ागारके बने होते ये या नहीं । 


श्री सेंगले--- सबूत पक्ष इस दातमें दिल्चस्पों नहीं लेता क्वि ये इपियार 
कहोंसे आते थे। में वहा हैं कि ये लोग खसंदओ दारूगगारसे सुाझर सामानों 
लाते पे और गवाहहे हाथों वेचते ये ॥" 

बड़गेने लागेकट्ा - दरवानसिंद नामक एक सिरासे गनदाइनजे टुरु०, एृपगे से, 
कारतूस, पिखौड, रिवाल्वर तथा विस्फोटक पदार्म खरीदा करहा था। उससे मेंस 
४००० रु० का सामान तथा सुददयाइसित्‌ से ६०००८ २० का सामान गारादा भा । 

खड़की शखागारमें दाम करनेवाले एक हाति, कांमिद्रसे भी मेरा परिणय री] 
बह मद्रासों घा सिस नहीं । हाणसिर ठथा दान्सी दोनोने मिलापर झुण ६७०५७ 
रु० दीमतका सामान देचा । 


( १४२ ) 


२८ जुलाई 

आज अदालतसें कानून मंत्री डा० अंवेडकर अपनी पल्लोके साथ कुछ देरके 
लिए उपस्थित थे । ' ेृ 

सबसे पहले सफाई पक्षके एक वकील श्री जमुनादास मेहताने बम्बईके दीक्षित 
महाराजके महानक्ना नक्शा अदालतमें पेश किया और जंजकों उसका 
कारण समझाया । 

श्री सेंगले द्वारा की गयी जिरहका उत्तर देते हुए सुखबिर बडगेने कहा कि 
१५ जनवरीको बम्बईके हिन्दू महासभा दफ्तरमें आपटेने मुझसे यह नहीं कहा था 
कि गान्धीजीके अनशनके विरुद्ध केवल प्रदशन करनेके लिए दिल्‍ली चलना है। 

श्री मेंगले--क्या आपटेने १५ जनवरीको सबेरे बम्बरके हिन्दू मद्दासभाके 
दफ्तरमें तुमसे यह नहीं कद्दा कि हिंद सरकारने पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देनेसे 
इल्क्रार कर दिया है ध 

बडये--नहीं । 

मेंगले--क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा था कि अनशनके विरुद्ध प्रदर्शन 

करनेके लिए स्वयंसेवक एकत्र करना आवश्यक है 2- - 
है बढगे - नहीं । ही 

मेंगले--क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा था “कि काफी संख्यामें खर्य- 
सेवक एकत्र नहीं हो रहे हैं इसलिए तुम मेरे खर्चेंसे दिल्‍दी चलो ! 

बडगे--नहीं । 

मेंगले--क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा कि दिल्‍ली चलकर, छुम न केवल 
प्रदर्शनमें सहायता कर सकते हे।, पर वहों शरणा्ियोंको खूब ऊँचे ऊँचे दार्मोपर 
शज्राज्न भी वेचकर अपना फायदा कर सकते हो १. _ ह 

वइगे--नहीं 

बड्गेने कहा कि मेरे और आपटेके बीच ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं हुई । 
गवाहने कहा कि में नथूरामक्े हस्ताक्षससे परिचित नहों और उनका दस्तखत 
पहचान नहीं सकता । गोडसेसे मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली । 

२० जनवरीको सबेरे आपटे और वड्गे जब विड्ला हाउसमें प्रार्थना-स्थरुंका 
मुआइना कर रहे थे तो किसीने भी टोंका नहीं था। आपडेने दीवालकी जालीका 
नाप जिस डोरीसे लिया था वह हथगोलेके नापकी थी। आपटेने पहले हथगोंलेका 
व्यास नाप लिया था और यह देखना चाहता था कि जालीझऊ छेदमेंसे हथगोला जा 
सकता है या नहीं | नापनोख करनेझ्के वाद आपटेने मुझसे. कद्दा कि हथगोला 
आसानीसे अन्दर फेंका जा सकता-है । । 


ह 
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बडगेने कहा कि आपडेने मुझसे कहा था कि हथगोला छेदमें रखो, और फिर 
नीचेकी सिंप्रिग दवाओ थोर पिस्तौलक्की नलीसे उसे दूसरी ओर ढ्केल दो । 

पौने वारद बजे मेंगलेने जिरह खतम की और करकरेके वकील डांगेमे सवाल 
पूछना शुरू किया । उन्होंने जब पूछा कि 'वडगे,, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है 
तो अदाजुतमें हँसी हुई । 

बडगेने जवाब दिया “अभी बिलकुल ठीक नहीं हुई |” 

जजने कहा--आप उनका सजाक उड़ा रहे हैं या और कुछ ? 

बडगेने कह्य-+में पहले कांग्रसवाहा था और फिर महासभावादी, पर कभी भी 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका कार्यक्ता नहीं था। में १९४२ के “भारत छोड़ो” प्रस्तावक्ले 
चारेमें जानता हे । युद्धमें कांग्रेसक्े असहयोगक्ी वात भी जानता हो। पूनेका 
महाराष्ट्र व्यायाम-मण्डड जानता हूँ जहाँ बुद्धफे लिए सेनाके अफसरोंक्ी भरती 
होती थी । सरकार झपयरेसे इस संस्थाक्ी सद्यता करती थी भर मण्डल जिन 
उम्मेदवारोंक्री चुनता था उन्हें भरती कर लेती थी। श्री एल, वी. भोपटकर मण्डलक्के 
संस्थापक थे । में गोडसेको पण्डित और आपटेको नानाराव कहा करता था। मुझे छोग 
हिन्दू राष्ट्र सेवकरे नामसे जानते थे । 

महाराष्ट्रमें अप्पासाहव और नानासाहब अपाराव और नानाशव हो जाते हैं 

साहब! शब्द उर्दू है, इसलिए मराठी भाषा शुद्ध करनेके लिए यह किया जाता है । 
करकरे [अहमदनगरका है ओर डेक्कन गेस्ट हाउसक्वा मालिक था, जहां हिन्द 
शरणाथियोंक्री युद्धपें रहने खानेकी दिया जाता था। करफरे हिन्दू शसणाभियोंह्री सेवा 
करने पूर्वी बंगाल नोआखाली सी गया था । बह अपने साथ १०० खंधर छे गया 
था। मुझसे उसने ये खरीदे थे । उसने सुझमे ५०) का एक दस्पातक्ना जकद मे 
लिया था जिससे नोआखालीके दंगापर्त क्षेत्रमें मुसदमानोंके छुरेंसे रक्षा दो। इस 
जाकेटसे छुरेसे रक्षा हो सकती थी, पर गोलीसे नहीं | उसके बाद मेने गोलीसे बच्चाने- 
वाले जाकठ सी तैयार कराये, मिनक्ा दम ७५) हे 


करकरेने सुसते ५ जनवरोको यह नहीं कहा कि मदनदाद, चोपड़ा क्र सोमप्रशण 
| 


५ 


शरणार्थों हैं। यह भी नहीं ऋद्म था कि ये सो सआइसदनगरसे झागे पे! छुल 
इनजालह्ा परिचय यह अऋहुरूर करादा गया कि बइ साहूरो, उस्साहों भर सन्‍ा' 
लड्सा है। ९० जनवरोको उसझी गिरफ्तारोड़े बाद ही सेने झराबरोंमे पट फि 
वह शरणार्थी था। मेरा भाई एन. भार. बडसे बम्बई-प्रलिसमें नीहर । इस समय 
वह पूनेमें है। मेने चादिसगोविद्मा अपना मशान उसई हाए १०००३ में शेद 
मैंने ६९३४-३८ में स्वेच्छाते हो झांग्रेससे इस्दीरण दिया, मर्द के काप्रियढ़ सिदारयो 
से में सुमत नहोंथा।! में ५ टझाहतक कांम्रेसमें घा। १४ जरफरोरी मोह, 
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आपटे और करकरे जब शिवाजी प्रिंटिंग वकसके मैनेजर श्री जोशीसे वात-चीत करने 
अन्दर गये ये तब मैं वादर द्वी था। मुझे उन लोगोंने बाहर छोड़ा इससे मुझे 
अपमान नहीं माद्ठम हुआ, क्योंकि में यही नहीं समझ सका था कि मुझे वे छोग 
वहाँ ले ही क्यों गये थे ? 

९ और २० जनवरीक्े वीच मुझे कमी आपटे और कभी नथूराम गोडसे या 
दोनों आदेश देते-रहे 

श्री डांगे --इन दिनों रुपय्रेका लेन-देन कौन करता था ? - 

श्री दफ्तरी--मुझे इस प्रदनगर सझत आपत्ति दै । यह अस्पष्ट और 
साधारण है । 

ज--आपका उद्देश्य क्या है १ क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कथित 

पड्यन्त्रका रुकये-पैसेवाला संचाउक कौन था? इसलिए जबतक आप यह नहीं 
पूछते कि कोई खास लेन-देन किसने किया तवतक गवाह क्या जवाब दे सक्रता है ? 

गवाहने कद्दा--जब करकरे और मदनलाल दिल्लीके लिए रवाना हुए तो मैरे 
सामने आपटेने उनको कोई रुपया-पैसा नहीं दिया । आपटेने जब मुझसे कहा कि 
रुपया इकट्ठा करना चाहिये तब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ | .इसका मतलब मैंने 
यह समझा कि और रुपयेकी उसको जरूरत है । ह 

श्री डांगे--क्या तुम जानते हो कि १७ जनवसीको गान्धीजीकी हालत चिन्ता- 
जनक दो गयी थी £ हु 

जज--गवाह इसका जवात्र कैसे दे सकता है ? उसे इसकी जाती जानकारी 
तो नहीं हो सकती थी । ; 

डांगे--पर उसने रेडियोपर सुना-द्वोगा । 

जज--चाहे सुना हो चाहे न सुना हो इससे क्या होता है-। वह तो छुनी बात 
ही होगी | यहाँ वह दर्ज नहीं की जा सकती । 

डांगे--सारी दुनिया जानती थी कि अनशनके बाद" गान्धीजीकी द्वलत खराक 
होती जाती थो | | हे 

जज--इससे मुकदमेमें कोई मदद नहीं मिलती । आपको यही प्रइन पूछनेकी 
जिद है तो दखीस्त दीजिये । जब मैं उसका फेसला दूगा तब वह अदालती रेकार्डमें 
आ सकता है अन्यथा नहीं । 

डांगे--मैं दरखास्त दूँ गा। 

श्री .बनजों--सबूत पक्षने ऐसे ही सवाल पूछे ये और अदालतने उन्हें पूछने 
दिया था। टैक्सी ड्राइवरों और नौकरानियोंसे पूछा गया था--“ार्न्धीजी ३० 


| 
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जनवरीकी कत्ल किये गये इसे भाप जानते हैं 2” उन्होंने अपनी आखोंसे यह बात 
नहीं देखी होगी । उन्होंने भी सुनी हुई बात ही कही होगी । 
जज--सवूतके वकीलोंने वे प्रश्न कुछ और बातें सावित करनेके लिए पूछे ये 
इत्याकी बात साबित करनेके लिए नहीं । लेकिन आपके सवाल तो यही बात साबित 
' करनेके लिए पूछे जा रहे हैं कि गान्धीजीकी द्वालत संकटपूर्ण होती जा रही थी. थौ 
इसीलिए में यह सवाल नहीं पछने दे रहा हू । 
श्री डांगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कह्ा--मैंने किसी आदमीपर गोदी 
नहीं चडायी है। मेंने करकरेछे हाथ २०० से २०० तक खंजर वेंचे । खरीद किल्ली- 
की रोज में डायरी रखत्या था पर गान्धीजीकी हत्याके वाद भीढ़ने मेरी दूकानपर 
हमला कियां तब ये सब चीजें जल गयीं। फिर भी गैरकानूनी दृथियारोंद्नो सरीद 
- बिक्नीका .में कोई हिसाव नहीं रखता था। में स्कूलमें बहुत तेज था और मेरा पहल्म 
नम्बर रहा करता था। 
जीवन भरमें मेने एक वार इजामत वनवायी भोर वह भी १९४२ में जब 
पिताजीकी जत्यु हुई। - 
श्री डांगे-- वया ठुम जानते हो कि केवल साधू लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, तुम्दारी 
तरह अपचवाले लोग नहीं । 
* गवाह-- शिवाजी महाराज साथू नहीं थे, पर उन्हें भी दाढ़ी थी थी 
वार था । 
डांगे- तुम पुल्सिकी दवालातमें थे तब तुम्दारा स्वास्थ्य केसा रहा 
गवाह--मैं स्वस्थ भोर मजबूत रहा । 
डांंगे--ठुम्हारी एक झोंख दूसरीसे छोथौ क्यों है 
ग्वाह--मेरें पिताने सुते छद्दा कि जब में १९ मदनेका था तो कोई चीज 
मेरी बायी ऑखमें चलो गयी जिसे निकाल ठालना पड़ा । नतीजा यह हुआ कि मेरे 


आँख छोटी रह गयी । 
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गे--तम शिवाजीके माजीझी ऊानते हो 
श्री ढांगे--तठुम शिवाजीके पुत्र समाझाकी ऊानत हू 
च््क दा 
जज 2 अल 
गधाहू-- हां || 
रे ब्््ज् डे हो >> ६ भांज॑ ५. >- २०272 ७४०८० सो्टडर अडजारात 25 पर टस 
डांगे--वया हुम जांचते हू कि संभाजीने मुसलमान दानम अच्छा मर जान 
सपा १ 
२५ तिहासई बे ज्दाउसे जज परामे | गः 
जत--में इतिदासकी ऋतें गदाइसे नहा पृष्टन दूं गः | 
रु ऊ 
-<० जला 
णः शुए-धच 
२ 4 कर 
जम कर अहम + मय 7 किम ४ 2 
हरकरेंदे दक्लौल भी सांगेने लदाहतदे समसे एक पत्र उम्सात अश्य प्र 
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निम्न वातोपर आपत्ति उठायी--( १) कल अदालतने चड्गेके इस वयानकों 
अख््रीकार कर दिया क्वि १७ जनवरीक़ो गान्धीजोकी हालत अनशन कारण चिन्ता- 
जनक थी। (२ ) फरकरेका बडगेक्ो- लिखा पत्र -अदालतमें दिखानेके लिए 
न रखा जाय | 
दूसरी आपत्तिके वारेमें जजने पूछा कवि आपको यह आपत्ति क्यों है ! श्री आंगेने 
कहा कि यह पत्र फाइडकर आठ ठुकड़े कर दिया गया था, फिर बादमें उसे जोड़कर चिप- 
काया गया है । इस पत्रक्की दूसरी ओर क्या था, यह किसीक्नी ज्ञात नहीं। कोई यह 
भी नहीं कह सकता कि यह पत्र क्यों फाड़ गया और कब फाड़ा गया । 
सबूत पक्षके वकील श्री पी० के० दफ्तुरीने इस प्रार्थनापत्रका इस आधारपर 
विरोध किया कि यह आपत्ति उचित समय उठायी जानी चाहिये थी। गवाहीसें 
पहले यह सिद्ध किया जाना चाहिये कवि यह पत्र क्‍यों और किन स्थितियों 
फाड़ा गया । 
प्रथम आपत्तिके बारेमें जजने फेसछा दिया कि बड्गेने गान्धीजीकी अंवस्थाके 
बरेमें पत्रोंमें जो भी पढ़ा या रेडियोसे जो भी सुना वह सुनी हुई बात है, अतः 
. स्वीकार नहीं की जा सकती । डांगे--“मान लीजिये कि आपटेने उससे ऐसा कहा ।” 
जज--उस हालतमें इसे स्वीकार किया जा सकता है। यदि आप  गवाहसे 
यह पूछना चाहते हैं. कि उसने यह बात आपटेसे सुनी या नहीं, तो में इस प्रइनको 
पूछनेकी खीकृति दे सकता हूँ । 
इसके बाद गवाह बडगे कठपरेमें लाया गया। डांगेझे प्ररनके उत्तरमें बडगेने 
कहा कि यह वात सच नहीं है कि १७ जनवरीकों आपटेने मुझसे कहा था कि 
महात्मा गान्धी इस समय अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत चिन्ताजनक है। 
इसके बाद मदवलालके वकील श्री वनर्जीने बडगेसे जिरह करनी आरंभ की । 
बर्जीके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि २० जनवरीको शामको में प्रार्थ ना-सभामें 
२०-२५ मिनट ठहरा था । जब मैंने अपनी ओर पुलित्रके तीन चार सिपाहियोंको 
भाते देखा तो समझा कवि मदनलाल भी उनके साथ है । | 
» बडगेने पुलिसके सामने जो बयान दिया था, उसमें कहा था कि मैंने देखा कि 
मद्नलालको खेमेमेंसे तीन-चार सिपाही लेकर निकले और वे उसे जहाँ बम फटा 
था, वहाँ ले जा रहे'थे । अदालतमें बडगेको. उक्त बयान दिखाया गया और बचाव 
पक्षके वकीलने पूछा कि कया तुमने इस आशयका कोई बयान पुलिसको दिया था । 
बडगेने उत्तरमें कद्दा कि मैंने इस तरहका कोई वयान पुलिसको नहीं दिया वरन्‌ यह 
कहा था कि तीन चार पुलिसमैन मदनलालको मेरी ओर लिये आ रहे थे, मैं इससे 
. डर गया और समझा कि कही' वे मुझें तथा शंकरकों गिरफ्तार करने न आ रहे हों । - 


(१४७ ). 


जब में हिन्दू मद्यासमाके दफ्तर आया तो गोधूडिक्की वेला थी और वत्तियाँ 
जलनेका समय .था । -३१ जनवरीकों सव-इन्स्पेक्टर ओकने मुझे गिरफ्तार किया 
था। थाने आनेवाले मजिस्ट्रेट्का नाम देसाई था। मजिस्ट्रेटने मुझसे कोई भी प्रश्न 
नहीं पूछा । मुझे तथा अन्य अभियुक्तोंक्ों पुलिसक्की हिरासतमें रखनेके लिए रिमाण्ड 
लेनेकी. हमें दूसरे मजिस्ट्रेकके सामने पेश किया गया था। इस सजिस्ट्रेकका नाम 
ब्राउन था | वह वम्बईका चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट था। 

जब २४ मरईको मुझे दिल्ली छाया गया था तो लाल क्विलेकी जेलमें नहीं रखा 
गया था। में जिस जेलमें रखां गया था उसका नाम नहीं जानता । (सबूत पश्षके 
प्रधान वकीलने बताया कि बढगे तेथा अन्य अभियुक्त लालकिला जेलमें-लागे जानेसे 
पूर्व सेण्टूल जेलमें रखे गये थे ।)' वम्बईमें मुझे पुलिसकी हवालतमें रखा गया था, 

-जेलमें नहीं। पूनामें गिरफ्तार करके में ब्म्बई छाया गया था। बम्बई लानेके 
तीसरे दिन ही अथोत्‌ ५ फरवरीको फिर मुझे पूना लाया गय्या। ६ फरवरी था 
इसके आस-पास मुझे फिर वम्बई ले जाया गया । «८ फरवरीके आस-पास मुझे एक 

, बार फिर पूना के जाया गया। बादमें पुलिसके एक दलको खरातके घर और नाग- 
मोडे और शेहारके घर ले गया था| इस समयतक मैने पुलिसमें कोई वयान नहीं 
दिया था। केवल पुलिसके प्रइनोंका उत्तर ही देता रहा । 

* , जब जब पुलिस मुझे पूता ले गयी, शंकरको भी पुलिस पूना ले गयी थी क्योंकि 

. शंकर मेरा नौकर था और जहाँ भी मैं बताता, वह सामान! लेकर जाता धा। जब 
में पुलिसक्ो अपना वयान दे चुका, तब शंकर मेरे पास ही नजरबन्द करके रखा 
गया था। 

२७ मईक्ो मुझे अंदालतमें पेश क्रिया गया और अद्नछतने मुझसे पूछा था कि 
क्या तुम कोई वकील करना चाहते हो। मेने कह कि में वक्ोल करना नहों चाहता, 
में सारी बात सच सच कह देना चाहता हूँ । जूनके आरम्भमें मेंने प्रार्थनापत्र दिया 
था कि सुझे वम्बईके डिप्टी कमिइनर पुलिस श्री जे० नगरवालासे मेंद करनेकी स्वीकृति 
दी जाय । नगरवाला चीफ पुलिस प्रासीक्यूदर थे। मेंने नमरवाऊासे कहा कि में 
सारी वाते सव सच बताना चाहता हू । नगरवालाने कहा कि अच्छा में प्रबन्ध 


वाहकले रू में गध्रा देनी होगी २ मेने अपना बयान 0 

शबाहक्ने छूपमें गवाही देनी होगी, पर मेने अपना बदन दुनैपर 
क्‍्ल्ट्त्ी 0 5 25.2 ७०२३४ नमे गा अल अजय अजक 

कहा कि मुझे इस वातकी परवाह नही दूँ कि सुठे भदालतमें गवाहूके शरने उपयस्थः 


ज 
४ पागरदालामे ऊंचा हि यें पइवोः 
पा ज ह। 


किया जायगा या नहीं तो नगरवालाने कंदा हि मे 


घटाएं 
5० 


हु पे १्छ ८: ) 


मशविरा कर हे और यदि आवश्यक समझा गया तो गचाहके रूपमें पेश किया 
जायगा । 
- १४ जूनको मुझे अन्य अभियुक्तोंके साथ अदालतमें पेश किया गया । उस दिन 

मैंने अदालतसे प्रार्थना नही' की कि मैं सारा भेद खोल देनेको तैयार हैँ । “' 

जब मैं वम्बईसें पुलिसकी हविरासतमें था तो मईके मासमें मेरी पत्नी रक्मिणी 
मुझसे मुलाकात करने आयी। मैंने उससे कद्दा कि तुम. मेरे सारे इन्दुलतलब रुक्‍्का 
तथा महत्त्वपूर्ण चिट्ठियाँ ले आओ । वह चूँकि अपढ़ थी अतः यह जहरी था कि _ 
कोई एक आदमी उसे सारी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाये ताकि वह उनमेंसे महत्त्वपूर्ण पन्न 
ही लाये । वह १५ दिन बाद पत्र लेकर पूना लोटी थी । अदालतमें बी ९० नम्बर 
का जो पन्न दिखाया गया है, उसे मेरी पत्नी ही लायी थी था नही', यह में' नहीं . 
कह सकता ( यह बडगेके नाम लिखा करकरेका पत्र था )। मैंने यह पत्र पुलिसको,- 
नहीं दिया था । ः 

बडगेकी खाँसी आ रद्दी थी । और वह अस्वस्थ था | अतः, उसकी प्रार्थनापर 
स्पेशल अदालतमें सबसे पहली बार उसे बैठनेके लिए रद्धल दिया गया | 

पुलिस अफसर पिण्ठोने २२ फरवरीको मेरा बयान लिया था। नगरवाला मुझसे 
मराठीमें प्रइ्न करते और मराठीमें दिये मेरे. उत्तरोंका अंग्रेजीमें अनुवाद करते थे 
वर्योकि पिण्टो मराठी नहीं जानता था । मेरा बयान इृलदीपुर नामक सिपाहीने टाइप 
किया था । मेरा बयान दो दिनमें लिया जा सका था। - 

श्री वनजींकी जिरहके उत्तरमें अपनी गवाही देते हुए मुखबिर बडगेने कहद्दा 
कि चम्बईसे दिल्‍ली रवाना द्वोनेसे पूर्व मेरे पास छगभंग ९००) थे। जब मैं 
१९ जनवरीको दिल्‍ली पहुँचा तो मेरे पास लगभग ६८०) रह गये थे ] 

मैंने इस वातपर ध्यान नहीं किया कि नयी दिल्‍लीके जिस दोटलमें नथूराम गोडसे 
“ठहरा था उसके कमरेमें ताछा चाभी थी या नहीं। मैंने यह भी नहीं देखा कि 
कमरेके अन्द्रकी आलमारीमें ताला चाभी थी या नहीं । मेंने गोडसेसे यह नहीं कहा 
था कि इस “सामान”को नयी दिलल्‍लीके दोटलमें रखना भद्दासभा भवनमें रखनेकी 


अपेक्षा अधिक सुरक्षित होगा। 
श्री बनर्जी-वबया यह सच नहीं है कि १९ जनवरीकी रातकी नथी दिल्‍ली 
हासभा-सवनमें आपटे, गोडसे तथा करकरेने तुम्हें ब॒रा-भछा कहा था कि बम्बईमें 
तुम्हें स्वयंसेवक लानेके लिए ३५०) दिये थे, फिर स्वयंसेवक क्यों नहीं लाये और 
देरसे क्‍यों आये ! वडगे---नहीं ।” ेु 
बनजी--मदनलालकी हथगोला वयों दिया गया था £ 
बड्गे--यह तय किया गया था कि जैसे ही मदनलाल गनकाटन स्लावसे 


( ९२४९ ) 


विस्फोट करे, मदनलाल सहित हम सब एक साथ महात्मा गान्धीपर गोली चरायें 
'तथा इथगोले फेंके । .. के 
बढगेने आगे बताया कि में करकरेको उस समय तक देखता रहा जबतक कि 
खेमेंसे तीन चार पुलिसवांलोंको मैंने अपनी और भाते हुए न देखा । इसझेे वाद 
करकरे मुझे नहीं दिखायी दिया। वह कहाँ गया, उसपर क्या बीती, मुझे यह 
ज्ञात नहीं | 
मैं तथा शंकर दिललीमें वेचनेके लिए अपने साथ ४ हथगीले, २ रिवाल्वर तथा 
२ गनकाटन स्लाव नहीं लाये थे | में तो वेवल एक रिवाल्वर तथा उसके लिए ४ 
कारतूस लाया था । मुझे यह याद नहीं कि वह रिवाल्वर "३२ वोरका था या 
“२२ बोरका । 
यह बात सच नहीं है कि मैंने उस सामानकों हिन्दू महासभा भवनके पीछे 
डरकर गाड़ दिया था कि कहीं २० जनवरीकी शासको बिड़ला हाउसमें गिरफ्तार 
न कर लिया जाऊँ। यह बात भी सच नहीं है कि शरणार्थी होनेके कारण मदनलाल- 
ने कहा था कि में पीड़ित है और किसीको हानि नहीं पहुँचाऊँगा, में तो केवल 
गन-काटन स्लावसे धड़ाका कर दूँगा और बादमें गिरफ्तार हो जाऊँगा। 
शंकरके वकील श्री मेहताने बडगेसे शामके ३ वजकर १० मिनटपर जिरह 
शुरू की। 
बडगेने जिरहके उत्तरमें बताया कि शंकरकी अवस्था २०-२२ वर्षक्री होगी। वह 
मेरे यहाँ छगभग १८ मद्दीनेसे नौकरों करता था। में पहले उसे २०) तनज्वाह 
देता था, बादमें बढ़ाकर ३०) कर दिये थे । उसके अतिरिक्त वह मेरे घर ही रहता 
था, खाता तथा मेरे यहाँसे ही कपड़े लेता धा। शंकर अधिकांशतः घरका काम- 
काज करता था । इसके अतिरिक्त जहाँ भी जहरी दोता' था, वह सामान! लेछूर 
जाया करता था । वह एक आज्ञाकारी नोकर था और कभी भी काम ऋरते समय 
बड़वड़ाता नहीं था। उसने कभी भी मेरी चात नहीं टाली । कमी कभी वह दृठ 
कर बैठता था, पर वह बैसे दी होता था जैसे छोई बालक अपने पितासे करता टै 
सबसे पहले अण्णा बोनकर शंकरको मेरे पास लाया था । अप्या बोनकरद 
बड़ईगीरीकी दूकान थी | वहाँ पहले शंकर .१॥ से २ र० रोजपर काम करता था । 
चह पड़ा-लिखा न था | 
मेरी गलीमें ही मेरी बहिन रहती थी, पर मेरे घरसे थोड़ी दूरपर । एक दिन 
मैंने सपनी वहिनके घरसे २०० 6० लानेझे लिए शंकरकों एक पुर दियाया। 
शंकर इसी प्रकार मेरी ओरसे औौर लोगोंसे भी रुपया वसूल ऋरता था। में सपने 
रिब्तेदारोंसे उधार नहीं लिया करता था। 


( १५० ) * 


शंकरको 'सामान' देकर में अक्ेले ही : उसे बम्बर भेज देता था और में खुद :- 
बादमें जाया करता था । कभी-कभी में उसके साथ-साथ जाता ) 

बडगेने आगे कह्दा कि भद्दात्मा गान्धीकी हत्याके पड्यन्त्रमें -मेंने जान-बूझकर 
भाग लिया था। में इसका परिणाम भोगनेकों तैयार था | अतंः मेरे वच जाने था. 
छूट जानेकी चेष्ठा करनेका कोई अइन-नहीं उठता । पूनामें हो रहे दंगेके कारण मेरे. 
दिमागमें कुछ चिन्ता रहती थी, वरना सुझे अपने भविष्यके बारेमें कतई चिन्ता नः 
थी। मेरी गिरफ्तारी हो जानेपर मेरा भाई नारायण मेरी पलौ तथा परिवारकी लेकर 
केवल एक वार मुलाकात करने वम्बई आया-था। नारायण बम्बई पुलिसमें एक: 
सिपाही है | यद्द वात गलत है कि जब में और शंकर मेरीना द्वोटल गये तो मैनेजरने - 
कहा था कि यह भिखारियोंके आनेकी जगह नहीं है । मेरी आमदनी -१९४७ में प्रतिं-* 
सास ५० से लेकर २००० तक होती थी, पर महीनेके आखीरमें कुछ वचता नहीं था । 
अपनी परवरिश करना और देश-सेवा करना मेरा उदय था इसलिए में हिन्दुओंकों 
मुफ्तमें हथियार दिया करता था। घन बचाकर अमीर होनेकी बात मेंने कभी नहीं - 
सोची । भेरी पत्नी और बचोंको सभालनेवाला कोई नहीं है । वे भूखों मर रहे. होंगे । - 
में गिरफ्तार हुआ तो उनकी उनके नसीबपर छोड़ दिया । यह बात ठीक नहीं है कि 
मैंने शंकरसे २० जनवरीको सबेरे हिन्दू महासभाके दफ्तरके . पीछे सामान” गाड़ 
देनेके लिए कद्दा ताकि जब आवश्यकता पड़े वह दिल्लीमें शरणार्थियोंके हाथ वेचनेके 
लिए या बम्वई वापस - ले जानेके लिए निकाला जा सके । शंकर २० जनवरीकों 
दिनभर हिन्दू महासभाके दफ्तमें नहीं रहा, वह मेरे साथ मेरीना होटल गया। 
ओर वहाँसे विड़ला भवन और मेरे साथ द्वी वहाँसे महासभा-भवन वापस आया। 

यह भी सच नहीं है कि मेने इसलिए महसभाके दफ्तरके अल्मारेमेँ ताला 
नहीं लगाया कि शंकर वहाँ देख भाल करता रहा । - 

५-१० की छोटी-मोटी रकम छोड़कर मैंने शंकरकों दिल्ली जानेपर या वग्बई 
लोटनेपर कोई रकम नहीं दी । 

३० जुछाई ह 

आशा थी कि आज मुखविर बड्गेसे वर्चाव पक्षके वकौलॉकी जिरद समाप्त हीं. . 
जायगी और बाकीके दिनमें अदालतकी ओरसे गवाहका वयान उसे सुनाया जायगा 
ताकि गवाह सुनकर उसपर हस्ताक्षर कर दे । अतः आज अदालतकी काररवाई 
११। बजे आरम्भ हुई । 


आरम्भमें गोपाल गोडसे तथा ( डा० .) परचुरेके वकील श्री इनामदारने अदा- 
ढतका ध्यान इस ओर दिलाया कि सबूत पक्षने मुखविरकी सबसे अन्त गवादी 


के कं जे हे 2009: 


( १५१ ) 3. पर 
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देनेकी पेश किया है, इससे मेरे मुअकिल गोपाल गोडसेके श्रति बहुत सी झआन्तृ-.- 
धारणाएँ पैदा हो गयी हैं | में जानता हूँ कि सबूत पक्षकों इस बातके लिए वाध्य 
नहीं किया जा सकता कि वे जिस ऋमसे गवाह पेश करना चाहते हैं, वैसे पेश न 
करके किसी और ऋ्रमसे गवाह पेश करें । पर में यह आशा अवश्य करता हूँ 
क्लि वे इस ऋरमसे गवाहोंकी भविष्यमें पेश करें ताकि मेरे मुअक्किलका मामल्य 
न बिगड़े | 


अभियुक्त शंकरने खुद वडगेसे जिरह की 
अमियुक्त शंकर किस्तय्याने उठकर अदालतसे कहद्दा कि कल मेरे वकील मेहता- 
ने बडगेहे जो प्रइन पूछे वे मेरी पूवे सहमतिके अनुकूठ न थे, अतः मैं स्वयं बहगेसे. 
जिरद करना चाहता हूँ । जजने सबूत पश्षसे सलाह-मशविरा करके उसे जिरह करने- 
की आज्ञा दे दी। शंकरसे कहा गया कि वह माइक्रोफोनपर आकर जोरसे प्रश्न करे । 
शंकरने तेलयूमें प्रइ्न किये और तेल्यूके दुभाषिये एम० कमलम्माने इसका अनु- 
वाद किया | 
' शुंकरके प्रइनक्ते उत्तरमें बडगेने बताया कि मेरीना होटलमें मेरी और शंदूरक्ी 
बातचीत मराठीमें हुई थी | मैंने शंकरको हे टडमें कोई हिदायतें नहीं दी थीं पर जब 
हम जीनेसे नीचे उतर रहे थे, तो मैंने शंकरकों बताया कि दृथगोल्य ( वम् ) तथा 
पिस्तौल कैसे चडाते हैं ओर इनका क्या उपयोग करना है । मेंने शंकरको यह नहीं 
बताया कि होटलके कमरेमें अन्य अभियुक्तोंसे क्या वया वातें हुई! । जब हम लोग 
कमरेमें अन्दर हथगोलों तथा ग्रनक्राउन स्ठावोंडों ठोक कर रहे थे, तो शंकर हमारे 
साथ नहीं था, वह अठग खड़ा रहा ) 
मह।समभा-भत्रन पीछे जब शंकरने पेडक्की ओर पिस्तीड चजायी थी तो आपने 
उससे पिल्तीऊ चड़नेशो कहा था। शंकरेने अानी इच्छसे गोठी नहीं चछायी । 
शंकरने पिस्तील चडानेमें अरमर्थता तक प्रकट की थी, पर आपडेने उससे कहा था कि 


घोड़ा तो दबाओ । 
२० जनवरीको प्रातः जब आपटे, में तथा शंकर विहला हाऊस गये थे तो मैंने 
शंकरकी कुछ करनेक्की हिदायत नहीं दो । वह केवड कारके पास खड़ा रहा और 


हम दोनों अन्दर प्राथना-स्थऊू देखने चछे गये थे । २० जनवरीछी शामझो प्रार्थना- 


सभामें जब दम गये ये तो शंकर गान्वीजीकी बायीं सोर सद्दा था | बाइरने मुझसे 
छभी भी यह प्रहन नहों किया था--भाखिर यह सब्र क्यों हो रहा € १ 
शंकरने मुझसे पूनामें यह भी नहीं पूछा द्वि हम छोग दिल्‍ली क्यों जा रहे हें 


के 


मैने ही उसे बताया था कि गोडसे तथा झापदेक्े ऋट्नेपर टम दिल्‍ली जा रहे हैं । जद मैं, 


( १५२ ) 


गोडसे, आपटे तथा शंकर, सावरकर के मक्ानपर-वम्बईमें गये थे तो शंकर कारकरे- 
पास खड़ा रह्म और मकानमें नहीं छुसा था | - 

शंकर--मान लो कि गान्धीजीकी हत्याक़े लिए ही यह सारा षड़यस्त्र चर रहा' 
था, तो क्या में उप्के बारेमें जानता था १ - 

बडगे--“पूना, बम्बई तवा दिल्‍ली आनेपर भी तुम्हें तब्रतक्न इसका पता ह 
नहों था जबतक कि में और तुम मेरीवा होटलऊ जोनेमें नीचे नहीं उतर रहे थे और 
मैंने तुम्हें बताया था कि गान्धी नीकी हत्याका षडयन्त्र हो रहा है, यद्यपि तुम सबके 

साथ आते जाते रद्दते थे | 

इसके बाद इनामदारने १२ बजे जिरह आरम्भ की । बडगेने जिरदके उतरमें 
कहा कि १९ जनवरीछो में, शंकर, गोपाल गोडसे तथा मदनलालके साथ रात ११॥ 
बजे तक जागता रह । २० जनवरीकों प्रातः ५ बजे उठा और कम्तरत की। उस 
दिन सबरेरे दूँदवादी हो रही थी और लगभग ७॥ बजे तन होती रही । 

.. २० जनवरीकों गोगल गोडप़ेैके पास एक वित्तर तथा लोहेका-बक्स था। मैंने 
बुलिसको दिये अपने बयानमें कहा था क्ि करकरे तथा मइनल[ल “सामान” (अथीत्‌ 
_ बम तथा वारूदी रूई आदि ) मेरीना होटल छे गये, पर पुलिसने सामानका अर्थे 
. बिस्तर आदि लगाया | रु ' 
हिन्दू मद्दासभाका प्रचारक तथा किताबें वेवनेवाडा दहोनेक्े कारण मुझे बोलते 
€ बातचीत करने ) की बहुत आदत थी, पर मैंने भाषण कभी नहों दिया | 

वडगेने कहा कि यह बात स्वथा गलत है कि २० जनवरीओो-मेरीना होटहके 

उस कमरेमें जिसमें नथूराम ठदरी था, मैंने विडलाभवनमें २० जनवरीकों हुए * 
काण्डके सिलसिलेमें हुई गरमागरम बहसमें भाग लिया था। वंहाँ तो ऐसी कोई 
ब्रहस हुई ही न थी।. 

बडगेने आगे बताया कि. यह वात भी गलत है कि नथूराम गोडसेने हम लोगों 
से कहा था--' मेरे सिरमें दर्द है | मुझे तंग न करो। अगर आप लोगेंको बइस 
ऋरनी है तो स्नानण॒हमें चछे जाओ ।” 

२० जनवरीको जब में गान्धीजीकी दाहिनी ओर २० कदमपर खड़ा था, तो 
फिसीने आपत्ति नहों की थी | पहले तीन चार मिनट तक में गान्त्रीजीकी. और मुँह 
किये खड़ा था । जब॑' मैंने देखा कि सदनलालको पुलझिसझे सिपाही गिरफ्तार ऋरके 
लेजा रहे हैं तो में भीहकी ओर मुँह करके खड़ा हो गया। वहाँ ५-७ आइमी 
खाकी वरदी पहने हुए थे, पर उनके पास कोई हथित्रार न था। में नहों कइ सह्ता ' 
कि वे पुलिपके आदंमी ये या फीनक्के। जग मैं प्राथना-समामें था तो टैक्सो- ड्राइवर 
कया कर रद्दो- है यद्द में नहीं देख रहा था । हे 0 > 


( एफ ) 


:- जब में प्रार्थना-सभासे महासभाके दफ्तर पहुँचा तो जल्दी दी में दिल्‍ली स्टेशन- 
की रवाना हो गया। मैं महासभामें कोई २५ मिनट रहा हूँगा। मैं जब वहाँसे 
चला तो दफ्तरके हाऊ या कमरेके द्रवाजेमें ताला नहीं लगाया। मेने कमरा भी 
'किसीकी नहीं सोपा | मदनलाल तथा गोपाल गोडसेक्के विस्तर वहाँ पड़े हुए थे । 

गवाह बञ्गेने आगे कह कि २० जनवरीको महाससा-मवनक्ता चौक्नीदार 
मुझे नहीं मिला । १९ जनवरीको जब्‌ में रातमें महासभा-भवन पहुँचा तो चौको- 
दारसे मिला था। मैंने उससे पूछा कि हमारे ठइरनेक्रे लिए कौनसी जगह हैं। 
मुझे उसका नास नहीं' मातम पर उसका रंग काला था। में नहीं! कह सकता 
कि उसका नाम रामसिंह था या कुछ और। उसकी अवस्था यही ३८-३० वर्ष- 
की हो. । 

श्री इनासदार--उसका रंग कितना काला था : 

: “ बचाव पक्षके वकील श्री डांगेकी ओर उँगली उठाकर बडगेने कहा क्लि इनके 

जितना काला होगा, पर इनके इतना तगड़ा नहीं था | 

, - पेश्नील इनामदारने जब बडगेसे पूछा कि जब रिवाल्वर चलाते हैं तो निशाना 

कैसे साधते हैं, तो बडगेने बताया कि रिवाल्व॒र चलानेक्ते लिए पहले उसे कानक्रे 

समीप लाओ, हाथ सीधा करो और घोड़ा दवा दो । 

सध्य जनवरीमें जब में बम्बई गया था तो मेरा ध्यान अपने उसी उद्देश्यक्ी 
ओर रहा जिप्तके लिए में वहाँ गया था । अतः में नहीं कइ सकता कि उन दिनों 

वहाँ प्रदर्शन हो रद्दा था या नहीं । 
बडगेसे जिरह २ बजकर ४५ मिनटपर समाप्त हुई | 
श्री दफ्तरी बडगेसे फिर प्रइन ऋरना चाहते थे । अतः उन्होंने इसकी स्रीकृति 
- माँगते हुए जजसे कहा--“मुखविरने अपनी सारी गवाहीमें देखा और मिला! 

शब्दोंका भेद रखा है।” * 

जज-- उसकझ्के वयानका मराठौसे अंग्रेजीमें अनुवाद किया गया है। इसलिए 
इन शच्दोंका भेद में इस समय कैसे कर सच्ता हो ।” 

श्री दफ्तरी--' में केबल यह चाहता हूँ क्लि श्रीमानजी इन शबदोंछा मेद ध्यानमें 


ऐसी भा गयी हैं जिनके विपयमें क्लि गवाहने अत्यट्ट तथा सन्दिग्ध बातें ऋद् 


|. शत 
सवत पश्षके चच्चीलने ऊछ महत्वपूर्ण कागन तथा सामान न ९ > झ् 
वूत पक्षके वक्नीलने कुछ मह्वपूण कांगन तथा सामान अविल्‍्वतद रेक्ाग के मापा 
| 


श्री दफ्तरी चाइते थे क्लि निम्न बातों 


कला दर ०3० ८०3 ५ आह इ््ज्क्जा ड््ड ्ँ ३. 
स्वोक्ार कर ले---/१) सावरकरके महझानसे साच किंदतों दूर है। (३२) सोहने 


( १५४ ) 


तथा आपटे किन किन व्यक्तियोंसे सलाह किया करते थे। (३) जूटझे थैलेको 
अदालत ग्रदर्शनार्थ रखी वस्तुओंसें शामिल कर ले तथा .(४) वे आर्थना-पत्र जो कि 
सुखबिरने श्री जे० नगरवालाकों दिये थे जिनमें कह। गया था कि मैं सारी सचाई 
खोल देना चाहता है | 

जूठके थलैके बारेमें जजने क॒द्दा कि थेडेका अदालती अरर्शनार्थ वस्तुओंमें 
शामिल करनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । 

बडगेने अदालतमें वह थे ठा पहचाना जिसमें रिवाल्वर भोर दृथगोल।| रखकर 
वह प्राथना-सभा ले गया था। 

इसी थेलेमें उसने २० जनवरीकों ग्रार्थता-समार्मे जाकर वह रिवाल्वर बंद 
करके टेक्‍्सीमें रखा था। इस थेलेमें एक पेंसिल, दाँतका मंजन, सावुने तथा 
एक शीशा भी था। | 

श्री दफ्तरीके ठुवारा प्रइन करनेपर बडगेने बताया कि सावरकरके .मुक्रान और: 
सड़कके किनारेके बीच जहाँ कि कार खंडी-हुईं थी, १५ से २० फुट तकका फासल्य 
है | इस फासलेमें सड़कक्की पटरी भी शामिल है। दीक्षित महाराजके घर तथा काटन 
एक्सचेंजकी बिल्डिंगके - बीच १॥-२ -फर्लागक्रा फासजाहै। | 

बडगेने जिरहके दौरानमें कहा था कि गोडसे तथा आपसे स्वतन्त्र बुद्धिसे' 
काम करते थे, पर वे कभी कभी कुछ वध्यक्तियोंसे सलाह मशविरा भी किया करते थे । 

श्री दफ्तरी--'वे 'कुछ व्यक्ति' कौन कौन हैं १”? 

वडगे---'अ० भा० हिन्दू महासभाके तत्काडीन अध्यक्ष ।? 

श्री दफ्तती--“कोई और १” बिक 

बडगे--ये आ्यः तात्याराव (सावरकर), अण्णाराव भोपटकर तथा,जी० बी० 
केतकरसे सलाह मशवत्रिरा किया करते थे। 

बचाव पक्षकी ओरसे केवल इनामदारने यद्द इच्छा प्रकट की कि श्री दफ्तरी हरा 
दुबारा प्रइन करनेयर में दुबारा जिरद करना चःहता हैं. । श्री इनामदारके  प्रशनोंके 
उत्तरमें बडगेने कहा क्लि जिस यैलेफी मैंने अभी थेडड़ी देर पहले शिनाख्त की है, 
वह मझे गिरफ़्तारीके वाद कभी भी नहीं दिखाया गया। मेंने इस थेड़ेकी इससे 
पहले कही भी शिनःझ्त नही की | |: ह के हे 


बज 


' ३१ जुलाई. 


आज पहले पहले शनिवारकऋों अदालतकी काररवाई हुई। पिछले नौ दिनोमें 
बडगेने जो गवाही दी उसकी ६८ पेजक्री रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनायी गयी और उस- 
पर अदालतने बडगेका हस्ताक्षर लिया | वडगेने कुछ परिवर्तन ुझाया जिसे भदालत- 


दा .. (६ र₹ए७५ ) 


- ने लिख लिया.] ३० जनवरीछो नथूरामके पाप्त विइला-भवनमें ५९२) की रझूम 
मिली थी। वह उसे आज लोटा दी गयी | आपटेकी कुछ किताबें देनेकी भी अनुमति 
अदालतने दी, पर कहा कि पहले सरकारी वकील उन किताबोंकी देख ले । 

शंकरके वकील श्री हंसराजने अदाल्तमें दखोस्त दी कि शंकरने कडझ खुद ही 
बडगेसे जिरह की, इसपर मुझे आपत्ति है। में हर वार अपने सुअक्किलसे सलाह 
लेकर जिरहके सवाल पूछा करता था फिर भी झंकरने भापत्ति की है। इससे माल्म 
होता है कि २९ जुलाईकी रातमें कुछ ऐसी बात हुई है मिससे शंक्रने यह नया 
शिगूफा छोड़ा । ऐसी स्थितिमें शंकरके चकीलका काम करनेमें मेरी स्थिति विकट हो 
गयी है । अदालत मुझे इस मामडेमें सलाह दे । 

अदालत सोमवारको इस दर्खास्तपर विचार करेगी । 
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' गान्धी-हत्यााण्डके सुल्तानी गवाहकी आज जब गवाही समाप्त हुई तो : 
मोटे अन्दाजके अनुसार उसने करीब इतनी सामग्री कही, जिससे कह्लि २०० ४ 
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पृष्ठक्ी किताब आसानीसे बन सकती है | जज श्री आात्माचरणने जो कुछ ४ 
नोट किया उसमें भी २०५ हजारके करीब शब्द और ३३ दोनों तरफ छपे £४ 
हुए पृष्ठ हैं। ४. 


वडग्रेकी गवाही आजका दिन मिलाकर पूरे १० दिन चालू रही । इस ४£ 
समयमें उसने ४० घण्टेसे अधिक समय गवाहीमें दी ओर यद्यपि वह थीद़ा 
ही अस्वस्थ है, लेकिन, फिर भो पू्ववत्‌ स्वीकृतिसे अन्त तक उत्तर 


|, ,*, (५, 
अररनुर रू 


#फुककेकक-ददन्क #केकक कं हे पु एनदून्दु० दूर दूर 


कु 

देता रहा । ः 

टी है" टी हर, सम रेकार्ड है श्र 

४ बडगेकी गवाही दिल्‍ली और बम्बईकी अदाल्तोंके सभी रेकाड मात :- 

* करती है ्् 

स्ज क्र्ती हद | ५ बटन 

न प्र मद गया है. लेकिन उसझी सक्ति तमी :/ 

हि यद्यपि चड़गेको शाही माफोनामा मिल गया हैं, लेकिन उसझ सुक्ति तमी 

रे | पड ० >> नो झेज ब्र 

£ होगी, जब अदालत फैसला सुना देंगी | इसमें जभी मद्दीनोंकी देर ६ । है 

सकडक ककक-के सन्दनइन्सन एन्कननक दन्‍्तनदनन धन रन्चन्ल्‍ मन्ुन्नुन्दुप चुन दन्‍्क कु चुद चनदेनद- के न दन्‍दन ५० हन्ई-कन्द 
२ अगस्त 

की देशानिकत प्रयेगधालारे हाररेबटर 


झाज रुवृत पक्षकी ओोरसे पूर्वी पंजाब 
डा० डौ, एन. गोयल अगले गदाहके तौरपर पेश 


]॒ 
गवाहने कहा ई ह है प्कादडी सी 3 ऐ्रगदालाक ८2 
गवाहने कहा कि मे १६३२० से फजावढी ही, छाई. ४. प्रदोगश्ननटाओा ध्क् 


( १५६ - ) 


रहा और पंजावक़े वँटवारेके बादसे पूर्वो पंजाबी सी, आई. डी. प्रयोगशालाका. 
अध्यक्ष हूँ | 
. सहायक सव-इन्स्पेक्टर घालूराम दिल्‍्लोके डिंपुटी इन्स्पेक्टर जनररूू आफ 
पुलिससे १ पत्र और ४ मुदरवन्द पार्सल लाया था, जिनपर ५ फरवरी १९४८ की 
तिथि अंकित थी । 
पुलिस ट्रेनिंग स्कू उके प्रिन्सिपल डी, सी, छालने अपने हस्ताक्षर करके उन 
पत्रोंकी प्रमाणित किया था। श्री लाल इस समय जारन्धरकी पुलिसके डिपुटी 
इन्स्पेक्टर जनरल हैं। में श्री लालके हस्ताक्षक्ो पहचानता हूँ | जो वस्तुएँ 
सद्दायक सब-इन्स्पेक्टर मेरे पास लाया था, मैंने उनकी जाँच करके, उनपर अपनी, 
रिपोर्ट छिख, उनको लोटा दिया । 
गवाहने आगे बताया कि मुझे यह जाँच करनेके लिए. कहा गया था कि वी. | 
ओर सी पार्सछोंमें बन्द ३ खाली कारतूस क्या ए, पासैडमें रखी हुई पिस्तौलसे . 
छोड़े गये थे ः ३९ नं० की प्रदर्शित वस्तु ( एक्जिबिट ) वही पिखतौल है, जो 
ए. नम्बर के पासंह़में रखी हुई थी ] 
बी, पार्सलमें दो प्रयुक्त गोलियाँ थीं, जिनपर अब ११ ओर १२ नं० , 
पड़ा हुआ है | 
सी. पासलमें खाली कारतूसक्ा खोल था, जो यहाँपर ५५ नं० की . 
वस्तु है । 
« असल डी, में ४ अप्रयुक्त काखूध थे। मेंने .परीक्षणक्े लिए उनको 
पपिस्तोलमें भरकर चलाया,. ये कारतूस हूबहू , शक सूरत ओर मारमें भी ए. - 
ओर बी. पार्सलके काखूतोंके सदश थे |. 
बी, ओर सी, पार्सडोंके खाली कारतूब अबर्य हो ए, नम्बरके पार्सछमें : 
रखी हुई पिस्तोछसे चलाये गये होंगे । 
मैने तीनों प्रयुक्त कारतूोंकी सूक्ष्मवीक्षण यत्रते भी जाँच की -और यह 
निश्चय करनेके लिए कि वे ए. पारसंछकी पिस्तीलसे छोड़े गये थे, उन तीनों 
कारतूतोंके खोलाँकी परस्पर जोड़ी बनाकर जाँच की | 
दो मिन्न भिन्न पिस्तोलोंसे छोड़े: हुए दो कारतूशोंपर एक जैसे चिह्न नहीं 
पड़ते | एक ही प्रकारके दो अस्त भी कारतृतोंपर एक जैसे चिह् नहीं बनाते। 
तीनों प्रयुक्त कारतूतोंपर बिलकुड सहश निशान थे | , 
मैंने खय॑ डी, पासूके अप्रवुक्त कारतूृतोंको लेकर उन्हें ए. पा्सलकी 


है 


( ९१०७ ) 


पिस्तोलते छोड़ा। उसके बाद मेंने उन्हें बी, ओर सी, पर्स हके खाली कारतूतोंसे 
: मिलाया | उनपर बिलकुल उनके समान ही निशान पड़े थे । 

मैंने उनके दो माइक्की फोये मी लिये | उन दोनों फोटो विलकुल एक 
ही तरहके निश्वान थे | 


मैंने प्रयुक्त की हुईं सब गोलियोंकी जाँच की और यह देखा कि उन सब॒पर 
६ छीके थीं। पहले मैंने उन लीकोंकी विना अणुवीक्षण यन्त्रकी सहायताके 
जाँच की | उपके बाद अणुवीक्षण यन्त्रसे भी देखा कि न केवल वे लीकें 
किन्तु अन्य भी स्थूछ आँखसे न दीखनेताले अत्यन्त छोटे छोटे निशान भी, 
सबपर एक जैछे बने हुए ये । 

मेरे पास इस मय ४ खाली कारवूतोंके खोल मौजूद हैं | इनके अन्द्रकी 
गोलियोंको मेंने अपने परीक्षणके लिए चलाया था। अदाल्तने इन खोलोंको 
अपनी दरशनीय वस्तुओं शामिल कर लिया | 


अपनी गवाही जारी रखते हुए गवाह गोयलने कह्य कि ३ मा्चकोी मुझे 
: दिल्‍लीकी सी, आई, डी, के पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टसे एक मुहरबन्द पासंल 
मिला था, जिसके साथ एक पत्र भी था जिछपर १ मार्चकी तारीख पड़ी हुई 
थी। पार्सलमें लकड़ीके ३ डुकड़े थे जो प्रदर्शनीय वस्तुओँमें, ३३, ३४, और 
३५ नं० की हैं। मेंने उनकी जाँच की और यह परिणाम निकाला कि इन 
लकड़ियोपर अवश्य ही ये गोलियोंके निशान हैं | तथारि इन लकड़ियों्म कोई 
गोली नहीं मिली । लकड़ियोपर बने हुए निशान इस प्रकारके थे, कि केवल 
ऊपरी देखरेखसे तो वे ऐसे माल्म पड़ते थे, जैसे ये चाकू जेठी किसी 
काथ्नेवाली बलुके निशान हों। इसके बाद गोलीके वाल्तविक निश्वार्दा- 
की मैंने सूक्ष्म रायायनिक परीक्षा की, जिफते उझे वहाँ पर ठीये और शोरेक्ी 
उपस्थितिका शान हुआ । इनछे में इसी परिणामपर पहुंचा कि ये निशान 
गोलियोंके ही हैं | 

मैं पंछाव विश्वविद्यालयका डी० एस-सी० हूँ। 

नथूराम गोडठेके वकील ओोकड्ी लिरहके उच्रमें गवाइने का कि यदि 
१०-१२ फुछ्की दूरीते लकडीके दकड्टेपर गोली चलायी झाय, तो उदमें स्वल्न- 


के निशान पड़ भी सकते हैं, मोर नहीं भी पड़ उकते | किन्तु यदि दे 
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( १५८ ) 
योली नहीं है, जिससे लकड़ीके ठुकड़ेपर प्रहार किया गया है, तो लक्डीपर शोस 
मोजूद नहीं दो तकता । 
इसके बाद आउटेके वक्रील मेंगलेने गवाहसे जिरह की | गोयलने बताया 
कि पिछले १४ सालसे में भिन्न मिन्न प्रकारके हथियारोंकी जोंच किया करता 
हूँ। रिवाल्वस्के कारतूस पिध्तीलके कार्तूससे मिन्न होते हैं। "३२ बोरके 
पिल्तौलका कारतूस "३२ के बोरके रिवाल्व॒रसें नहीं छोड़ा जा 'सकता | 
बचाव पक्षके वक्नील श्री बनर्जने अदाल्तसे क॒ह्टा कि बडगेकों माफी _देकर 
उसे मुखबिर बना लेनेके लिए. अदाल्तकों अधिकार. देनेवाला आइडिनेन्स उसे 
आडिनेंसकी शक्तिसे बाहर चला जाता है, जिसके मातहत यह खास अदालत 
बैठायी गयी है । उन्होंने कह्दा कि इस आधार अदालछतमें बडगेकी गवाही 
अघ्वीकार्य हो जाती है । पल! 
श्री बनर्जीने आगे कद्दा कि २१ जूनकों तीसरे पहर बडगेको. माफी देनेके 
, लिए, जब अदाल्तका इनलास बैठा था, तब न बडगे और न उसका वंकील 
ही उपस्थित था | इस प्रकार बडगेकी शाही माफी देना अदालतके अधिकारसे 
बाहरकी बात है | 
जज श्री आत्म/चरणने कहा कि यदि बनर्जी चाहें तो वे अभी यह प्रइन 
उठाकर उसपर विवाद कर सकते हैं। किन्तु बनजीने कहा कि वे इस प्रइनको 
बादमे उठायेंगे । 
आपदटेके वक्नील मेंगलेक़ी जिरहके उत्तरमें गवाह डा० गोयलछने कहा कि 
स्म्भवतः पिस्तीलके कारतूस रिवाल्वरसे -नहीं छोड़े जा सकते | ॥ 
इसके बाद करकरेके बचावयक्षीय वकील डांगेने गवाइके साथ जिरह की | 
गवाहने बताया कि इन कारतूर्सोकी जाँच करते समय मेंने. उन निर्देशोंका ध्यान 
रखा, जो छाथ भेजे गये एक पत्रमें लिखे थे | मेजे गये कारतू्ीकी जाँचके लिए 
: भरुझ्ले डी० पार्सछके चारो उपयुक्त कारतूतोंकों स्वतः चलाना.पड़ा । यदि पार्सल्‍में 
और कारतूस होते, वो में और भी चछाकर अपने अनुसन्धानको पुष्ट कर 
सकता था । ॥ 
मदनलालके वकील श्री वनर्जीके प्रश्नके उत्तरमें गवाइने कहा कि जिन 
लंकड़ियोंकी मेंने परीक्षा की थी, उनमें मेने यह नहीं पता लगाया कि कुछ 
कितना सीसा है। दो सकता है कि सीसेके साथ ओपनन मिलनेसे सीसेक्ा 
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जआोपषित बन गया हो | उस ओषित समासते मेंने सीसेके तत्वको अलग 
नहीं किया | ! 

इसके बाद गोपल गोडसे और डा० परचुरेके वकोल श्री इनामदारने 

णवाहके साथ जिरह की | गवाहने बताया कि मैंने जाँच करते तमय लकड़ीके 
'टुकड़ेमे विद्यमान सीसेको नत्रकाम्लमें नहीं घोला | मुझे नहीं माद्म कि पेड़के 
नेम नत्रकाम्ल होता है या नहीं | | 

इसके बाद अदाउतने अभियुक्त शंकरते पूछा कि गवाहसे क्या तुम भी 
कुछ जिरह करना चाहते हो ! चंकरने कहा कि मुझे कोई सवाछू,नहीं पूछना 
है स्पोक्ति मुझे इस गवाहमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब जनने उससे पूछा कि 
उसके वकील हंसराज मेहताने शनिवारकोी अदालतक्कों जो आवेदनपत्र दिया था 
उसके विषयमें तुम्हें क्या कहना है | 

हंसराज भेहताने यह पूछा था कि जब अभियुक्त शांकरने स्वयं गवाह 
चडगेसे जिरह की, तो अब्र मेरी सेवाँकी आवश्यकता नहीं है । 

"शंकरने कहा कि मेरे वकील जेल्में या अदाल्तमें मुझसे जो बात करें उसके 
लिए में एक तेल्गू ज.ननेवाल्ा हुभाषिया चाहता हूँ, जिससे भविष्यमें भाषाके 
विषयमें कोई कठिनाई न हो | स्मरण रहे कि शंकर केवड तेलयू ज्ञानता है, 
और उसके वकील तेलयू समझ नहीं सकते । 

इसके बाद सरकारी वकील श्री पी, के, दफ्तरीके पुनः सवाल पृछठनेपर 
गवाहने बताया कि दिल्‍ली पुलिसके डिप्टी इन्प्पेफ़्टर जनरलके पत्रसे उनके 
परीक्षणों- और गणनाओँपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । 

इसके बाद अदाल्तने गवाहसे निम्नलिखत जानकारी प्राप्त की-- 
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चैज्ञानिक्त प्रयोगशाला ती० आई० डी० इडिप्दी इन्सेब्दर जनरलक 
अध्यक्षतामें है । प्रयोगशालके स्थानीय अध्यक्ष पुलिप्त ट्रेनिंग स्कूडके पिसे- 
पल हैं | गवाहकों पुलिस विभागछणे वेतन मिलता है । 
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पर मुझे दी गयी | उसी दिन रातको १०॥ बजे फिर पुलिस आयी और मेरे 
रजिस्टरको ले गयी उस समय भी में वहां पर उपस्थित नहीं था। ल्‍ 

अगले दिन सायं ४॥ बजे में स्वयं सी० आई० डी० के दफ्तर गया । 
रजिस्टरमें नाशयणराव डी० ओर वी० कृष्णानीके बारेमें मुझसे पूछा गया। 
पुलिसने मेरा बयान लिखा | मुझे याद है कि किन परिश्यितियोंमें उन दिलों 
उन व्यक्तियोंके लिए. कमरे रिजर्व किये गये थे। २ फरवरी १९४८ को 
नारायणराव नामका एक व्यक्ति: होटल आया, और दो आदमियेंका कमरा ५ 
ठहरनेके लिए, रिजञब कराया | में उसे पहलेसे नहीं जानता था| इस व्यक्तिने 
रजिस्टरपर स्वयं हस्ताक्ष, किये और अपना नाम नारायणराव ' बतलाया | 
नारायणरावने कह कि मेरा एक मित्र भी है, जो अभी स्टेशनपर ही है। 

गवाह कठघरेके पास गया और नारायण दत्तात्रेय आपटेके पास जाकर 
बोला कि यही नारायणराव डी० है | 

गवाहने आगे कहा कि मैंने तो नाशायणरावके कथित मित्रकों कभी नहीं 
देखा, कमरेमें नारायणराव ही अकेला रहा ।- ु 

रजिस्टरमें नारायणरावने केवल अपना नाम लिखा था | रिजय किये हुए 
कमरेका नम्बर मेरे हाथका लिखा हुआ है | दूसरा बी० कृष्णाजीका नाम भी 
नारायणरावके इस्तलेखमें है | 

३ और ४ फरवरीको १ नं०. और ए-६ नम्बरके कमरे खाली होनेवाले 
ये | नारायणरावने दो सुलहनामे तैयार किये जिनपर क्रमशः नारायणराव डी, 
ओर बी० कृष्णाजीके हस्ताक्षर थे | २ फरंवरीको ७)। बजे शामको मैं होटछूसे 
चछा गया | अगले दिन १०॥| बजे मैं फिर होट्छमें आया | उस समय मेंने 
- नारायणरावके साथ एक महांराष्ट्रिय महिल्यको देखा | 

४५ मिनट बाद नारायणराव मुझसे मिला और उसने कद्दा कि होदल- 
ने मुझे दो शय्याका कमग नहीं दिया, इसलिए अब मैं इस होटलको छोड़ 
रहा हँ। उसने कह कि में 'आर्यपथिकाल्‍म! जा रहा हूँ और ११-१५ 
पर वह चला गया | | 
... उसी दिन शामको नारायणराव पिर होटल आया--वह धोती भूछ गया 
था। उसने सुझे प्रत्येक कमरेंके ११) किरायेके दिये | इसके बाद मैंने नारायण . 
रावको पुलिस शिनाख्त परेडमे और फिर उसके बाद आज यहाँ पर देखा है। . 
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-गवाहसे फिर जिरह नहीं की गयी | 


३ अगस्त--अभिनेत्री कुमारी शान्‍ता मोडककी गवाही 


आज पूनेमे दक्षिण जिमखानामे रहनेवाली अमिनेत्री शान्ता भास्कर 
मोडककी गवाही छी गयी | 

शान्ताने कहां "में पूनामें रहती हूँ, काम अधिकांश मेरा बम्बईमें ही है । 
मेष -भाई शिवाजी पार्क, बग्बईमें रहता है। मुझे याद है कि १४७ जनवरीको 
मैं पूना एक्प्रेस्मे बैठकर पूनासे बम्बई गयी थी । मैंने दूसरे दर्जेका टिकट 
खरीदा था | जब में खिड़कीके पास अपने लिए. जगह हूँढ़ रही थी तो एक 
व्यक्तिने पूछः कि मुझे क्रिस चीजक्ली जरूरत है| मैंने उतरे कहा कि में 
खिड्टकीके पास बैठता चाहती हूँ | उत्त महानुभावने कहा कि में आपको अपना 
स्थान दिये देता हूँ, आप शोऊछे ब्रैठिये | चह उठ गया। तब में उसकी जगहपर 
बैठ गयी | इसके बाद वह मेरे सामने ही एक बेंचपर बैठ गया । प्रत्येक बेंच 
पर दो सीट द्वोती हैं। जब गाड़ी चल रहो थी, तो एक दूधरा महानुभाव 
आया और उस व्यक्तिक्नी बगलमें आकर बेठ गया। मुझे ऐसा प्रवीव होता 
था क्रि ये दोनों महानुभाव एक दूसरेते परिचित हैं |” 

गवाइने उक्त दोनों व्यक्तियोंकी पहचानमें कठघरेमें खड़े हुए आपदे और 
नथूराम गोडसेकी ओर हृशारा किया । 


गवाहने कहा कि जि महानुभावने मुझ्चे अपनी सीट दी थी उसने मझसे 
पूछा “क्या आप 'विम्बा! हैं ?? मैंने कह्य--हॉो । थोड़ी-थोड़ी देर बाद 
उपके साथ मेरा वार्तालय भी हुआ करता था। दोनों महानुभाव आए भी 
बात करते थे | जब्र दादर स्टेशन पाछ आ गया तो उन्हेंने मुझसे पूछा छि 
आप कहाँ जा रही है ? मेंने कह्या--में शिवाजी पार्क जाऊं गी |? मेने उनकी 
आपसी बातचीतसे पता लगाया जि वे शिवाजी पाक्र्मे तावरकर-सदन जा रहे 
थे | मेंने उनसे कह्य कि चेसे - तो मुझे अपने भाईके स्टेशनपर ही आ झानेडी 
आशा है, लेकिन अगर वह नहीं जाया, ठो इम सब इकटे छय दी शिवादो 
पाक चलेंगे | उन्होंने मेगे बात मंजूर कर ली ः 
स्टेशनपर मेरा भाई जा गया और उसकी जीपपर इन ठब रवाना ऋए $ 
माने मुझसे कहा था कि वह जीपएकों अपने पादसे निकारना चाएटः 
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है | उन महानुभावोनेि क॒ह् कि उस जीपको वे खरीद छेंगे | उन्होंने यह भी 
कहा कि कुछ दिनोंतक न तो वे पूनामें हेंगे, न बम्बईमें । लोटनेपर जीपको 
खरीद छेंगे। मेरे भाईका घर ओर सावरकर-सदन एक सड़कप! उसके एक हीं 
ओर पाह-पास हैं | दोनोंके बीचमें खुला स्थान है | 

उस रातकी हम उन दोनों महानुभावोंको 'तावरकर-सदन” छोड़कर 
अपने घर लौट आये | मेंने केबल यही देखा कि वे सावरकर-सदन जा 
रहे थे। 

बादर्मे पुलिस मुझे उनकी शिनाख्त करनेके लिए बम्बई ले गयी | 

नथूराम गो बसेके बकरी श्री ओककी जिदके उत्तरमें गवाहने कहा कि 
मैंने उन महानुभावोंकी सावरकर-सदनमें घुसते हुए नहीं देखा | 

करकरेके वकील डांगेको गवाइने जवाब दिया कि में बम्बई विश्वविद्यालय- 
की स्मातिका हूँ | में प्रति दिनको घटना ोंका ब्योरा लिखनेके लिए अपने पोत 
कोई डायरो नहीं रखती | यद्द बात सच है कि दोनों महानुभावोंमेंसे एकने 
'मुझते यह कहा था कि हम गाँवोंमें प्रचारकार्य करते हैं| मेंने उन्हें १४ जन- 
वरी, १९४८ से पहले कभी नहीं देखा । ;। 

सावरकरके वकील एल० बी० भोपटकरकी जिरहके उत्तरमे गवाहने कहा 
कि यह सच है-कि बम्बईके चीफ प्रेरिडेन्सी मजिस्ट्रेट ब्राउनके सामने मेंने 
अपना बयान दिया था । पुल्सिके सामने भी मेंने अपना क्तेव्य दिया था 
मजिसट्रेयको मैंने अयने बयानमें यह नहीं बताया था कि उन दोनों महानुभावोंने 
मुझसे यह -कहा था कि अभी तो वे बम्बई और पूनासे बाहर जा रहे हैं, लोटने 
पर वे जीपको 'खरीदनेकी बात सोचेंगे | पहले मेरा बयान पुलिस्के सामने 
. लिया गया था । ह 

इसके बाद आपटेके वक्रीछ मेंगलेने जिरह की | गवाहने कहा कि से १२ 
फरवरी १९४८ को पुलिस थाने गयी थी। उस समय और उसके बाद मैंने 
किसी भी सरकारी उच्चाधिकारीको न तो फोन किया- ओर न उसके पास कोई 
सन्देश द्दी भेजा । हे 

परचुरे और गोपाछ गोडसेके वकील इनाभदारको उत्तर देते हुए गवाहने - 
कहा कि मैं क्राफड मार्केट थानेमें पुलिसकों बयान देने गयी थी । उस. समय 
मुझे कोई भी अमियुक्त नहीं दिखायी दिया | ह 


( ह१६३ ) 


६१ वाँ गवाह' 

दूधरा गवाह एल्फिप्टन होटछ, वम्बईकां साझोदार कास्मीरी लाल था | 

उसने कहा कि २४ जनररीक्ो दो व्यक्ति मेरे'पास आये थे। सेंने उन्हें दो 
शब्या भोंवाल्ा एक कमरा दिया था। २६ जनवरीक्नी शामकरो उनमेंते एक 
व्यक्तिने कहा कि इम प्रातः ही होटल छोड़कर चले जायूँगे, नौकरको उससे 
पहले ही चाय दे जानेका आदेश दे दिया ज ष 

गवाह कठघरेके समीप गया ओर होटछमें ठहसनेवाले एक व्यक्तिके रूपें 
उसने आपटेक्की पहचाना । 

गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि इसके बाद ५ फरवरीकों 
मध्याहमें १॥ बजे मेंतरे होग्लक्की गेडरीमें इठे खड़े हुए देखा | एह्फिस्टन होटल- 
के प्रमुख भागते फोन मिला कि पुलिस २४ जनृवरीको ६ नं० के कमरेंगें ठहरे 
हुए व्यक्तियोंके विषयमें छानबीन कर रहो है। मैंने रजित्टरकों उलटपलट 
कर देखना शुरू किया । 

५ नं» के कमरेमें जो दो मुसाफिर ठहरे थे, वे भी गेडरीमें बाहर आये 
हुए थे | होय्लके गोविन्द नोकरने मुझसे कहा कि ६ नं० के कमरेमें ठहृरनेवाले 
शे व्यक्तियोमें से एक तो यहाँ खड़ा माच्म देता है । गोविन्दकों वह माल्म था 
कि उन व्यक्तियोंकी छानबीन करनेक्ते रहिए मेरे पाथ बड़े होदलसे दिदा 
आयो है । 

गैलरीमें खड़े हुए, उन दो व्यक्तियोंमें मेरे पाठ आया भीर उसने 


हर 
दि 
6 
हड। 
2 
५ 
श्र 
भ्भ 


इसके वाद रजिस्टर उठाकर 
दे इक सी० आई० डी० आपिदमे 


पुनः होटल वापत भाषा | जब पुलिस चली गयी दो छुपे बह मादम हुआ कि 
उधर ५ नं> के कमरेमें उहरे हुए व्यक्ति भी चले गये हू । 
गवाहने कठघरेके पाल जाकर झापदेक्नो पहचान की अर कझद्ा हि ५ 
फरवरीको ५ नं० के कमरेमे ठदरनेवाजा' सौर इाइकों जहर सैडरीमें खडे हुए 
दो व्यक्तियेमिसि एक वह था | 
गवाहने कहा कि में बंखरकी शिनाख्त परेटर्मे मी गा था भीर हहे 
भी मेंने अभियुक्तकों पश्चाना था । भत्र किहों मबठाप मेने उठे नहीं देखा ; 


( १६७ ) 
इस गवाहके साथ जिरह नहीं की गयी। 


तीन और गवाहोंके चयाव 
तीसरे गवाह “बम्बई छाण्ड्री! थूताके मालिक नरप्िंह भागनी पेश किये 


गये | गवाइने कहा कि मैं पूनामें 'बम्पई लाण्ड्रो! का १९ सालसे मालिक हूँ । . 
उसने कहा कि मैं नथूराम विनायक गोडसेकों जानता हूँ । ( गबाहने गोड्सेको 
पहचाना ) में श्राइकोके कबड़ोंको अछग अछग करनेके लिए. उनपर संक्षिप्त 
इस्ताक्षर डाल देता हूँ । बादमें गवाइने ४ कमीजोंको पहचाना जिनपर एन० 
वी० नी० लिखा था, जो नथूराम विनायक गोडसेकी थीं। गवाहइने कहा कि. 
ये नाम अमिठ स्याह्ीसे लिखे जाते हैं। ु ढ ह 

दिल्‍ली रेलवे स्टेशन और मेरीना होटल्में बरामद किये -गये- कपड़े 
गवाइको दिखाये गये । ग़वाइने उन्हें पहचानकर बताया”कि ये गोडसेके ही 
हैं। उनपर अमिट स्याददीसे एन० वी० जी० लिखा था | 

गोडसेके वकोल श्री बी० बी० ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि . 
मेरी दुकान सदाशिव पेठमें है | मुझे अनेक रथानोंसे घुलनेके लिए. कपड़े मिला... 
करते हैं किन्त॒ नथूराम गोडसेने व्यक्तिश। आकर मुझे कभी कपड: नहीं दिये । 

अदाल्तमें दिखायी गयी कमीजोमेंसे एक कमीज ऐठी भी थी, जिसपर - 
एज० वी० जी० के सिवा और भी कुछ लिखा था, किन्तु यह मिटा दिया गया 
था | यह बात सच नहीं है कि ये कपड़े मुझे पूनाके शनिवार पेठके एन० बी० 
गाडगिलने दिये होंगे.| सदाशिव पेठके नारायण विष्णु गोखलेको में जानता भी 
नहीं | अपने आहकोसे लिये हुए. कपड़ोंकी जो रसीद मैं उन्हें देता हूँ, उसकी 
एक कार्बन प्रतिलिपि भी अपने पास रखता हूँ ; जिसे सामान्यतः एक सास | 
बाद मैं नेष्ट कर देता हूँ | में अंग्रेजी जानता तो नहीं किन्तु इतना जानता 
हूँ कि इस भाषामें संक्षिप्त हस्ताक्षर किस प्रकार लिखे जाते हैं । 

श्री पी० दफ्तरीने अदाल्तकों एक आवेदन पेश किया जिसमें लिखा .था 
कि -सुखबिर बडगेकी जिरहमें कुछ ऐप प्रश्न पूछे गये हैं. जिनमें: उसके बिना 
राइसेंसके हथियार बेचने 7र उसके चरित्रपर दोषारोपण किया गया है | 
है धयाहने उत्तर दिया था-कि मेरे पास हथियार- बेचनेका लाइसेंस निस्स- 
, नदेह नहीं था किन्दु छाइसेंसके लिए मैंने प्रार्थनापत्र भेज रखा है |? 


पु 


( रद५० ) 


- - गवाहने आये कहा था कि मेरे प्रार्थनापत्रक्षा अनेक व्यक्तियोंने 
समर्थन किया था, जिनमें भोपठक्र भी ये । 
डुवारा जिरह करते हुए बब्गेका प्राथेनापन्त ओर - कागज दिखाये जाने- 
की इजाजत नहीं दी गयी |! 
थयह आवेदन कथित सत्योक्नो रेकार्डम छानेके लिए. पेश किया जा रहा 
है। उपयुक्त प्र और वस्तुओंके दिखानेद्नी इजाजत न देना कानून- 
विरुद्ध है !? | 
जहने कहा कि इस प्रार्थनापत्रपर वे अपना निर्णय बादर्मे देंगे । 
अगले गवाह “आर्यपथिक्राश्नमाके मेनेजर गयाप्रताद दुबेत्ी गवाददी 
ली गयी | उसने कहा कि में आपटेको १|| सालसे जानता हूँ, क्योंकि प्रायः 
वह मेरे होव्लमें आकर ठहर करता था | ( गवाहने कठपरेक्े गा जाकर 
आपडटेकी पहचाना । ) 

. गवाहने कशा कि २३ जनवरी १९४८ को आउठे एक छझ्ीके साथ 
मेरे होब्लमें आया था। उन्होंने रजित्टरपर हस्ताक्षर नहीं किये थे, ३ 
दोनों शोव्लसे बाहर चड़े गये थे | २४ जनत्ररीको रातको १ बजे वे वापस 
आये | मेंने २॥ बजे तक उनके कमरेमें बिजडी जडुती हुई देखी। में वह 
गया और देखा कि दोनों आपमर्मे बातें कर रहे हैं| 

प्रातः ६ बने मुझे फिर उनके दशेन हुए । मेने आउच्से रचित्टरमें 
अपने हश्ताक्षर करनेके लिए कहा । आपसठेने जवाब दिया कि भें इ8 महदिलाकों 
स्वेशनपर छोड़ने जा रहा हूँ, वहँसे लौयकर में हत्ताक्षर कर दृगा। 

११॥ बजे वह वारस आया और ऊ़िर बिना हत्ाक्षः किये का बाहर 
चला गया | उसने फिर यही कहा कि में लोटऋर हृत्ताक्षर कर दे 


॥ ९) 
| गे 
खनन 
्ज् 


_. २४ जनररीको रातम महिला आारदेत्ने साथ रहो | 
सबेरे वे दोनों चले गये | मेने आउदेक्रे कधदानुद्र रजिस्टरमें उतक्ना सास डोर 


रायण लिख दिया 


माँध दी. लेकिन कोई साली फमरा ने था। आउे आापः संग्रेही इंयकी 


4५ 2+बक को नके बक.. अन्‍क कटी. कक 3८०5 <>२१७०७> %+ मम्जन्‍्कक “के 
पोशाक पहनता थ', किन्तु उठ दिन बह नासठीय बेर झापा भ। | उमने 


( १६६ ) 


मैले कपड़े पहने हुए ये ओर उछ्के पास कोई सामान नहीं था। इसका! कारण 
पूछनेपर उसने कहा कमी कभी ऐसे भी होता है। ; 

इसके बाद अगडे गवाह छोटे एब्फिस्टन होट्लके सेवक गोविग्द विश्वनाथ 
मलेकरकी गवाही हुईं । | | 

गवाहने बताया कि २४ जनवरेको ६ नं० के कमरेमें ठ6रे हुए दो 
व्यक्तियोंको पुलित तलाश कर रही थी | मैंने उन व्यक्तियाँकों देखा था। 
२७ जनवरोको प्रातः ६॥| बजे वे होटछ छोड़कर चले गये | में रात्रिके तमय 
उनकी परिचर्या किया करता था | ्प 

उनके होटलमें ठहरनेके समय २४ जनवरीसे २७ जनवरी तकके अस्सेमें 
एक महानुभाव ओर एक महिला उनसे अल्य अध्ग मिलने आयी थीं । 
गााहने होट में 5शरनेवाले दो व्यक्तियोंसे मिछने आनेवाले व्यक्तिके रूपमें 
अभियुक्तमिंसे गोपाल गोडसेको पहचाना । 

मलेकरने आगे अपने बयानमें कहा कि जो, व्यक्ति २ फरवरीको- ५ नं० 
के कमरेमें आकर हहरे थे, उनको में जानता हूं, उनमेंसे एकक्रा नाम 
नारायणराव है और दूसरा इसका मित्र है। उसने कठघरेमें . आपदे और 
करकरेको पहचाना, जो फरवरीके' प्रथम सप्ताइमें ५ नं० के कमरेमें आकर 
ठहरे थे। 

वे होव्लमें ३ फरवरीको आये थे और ५ को चले गये.। इस बीचमें 
उनके पास अनेक मुलाकातीं भी आये थे । । 

पुलिस ओर होटलके मालिक कास्मीरी छालने २४ जनवरीको ६ नं० के 
कमरे ठहरनेवाले व्यक्तियोंके विषयमें छान-बीन की | मेंने बादमें उन व्यक्तियों 
को शिनाख्त परेडमें पहचान लिया था | ह | 

करकरेके बकील डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गत्राहने कहा कि -अनेक 
मुसाफिर आकर होटलमें ठहरते हैं और उनके पास अनेक मुठाकाती भी आते 
हैं। में २० नं० के कमरेमें ठहरे हुं. ३०-३५ मुस्ताफिरोंकी परिचर्या किया 
करता था । 

गोपाल गोडह)ेके वकील इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने क्ह्म कि 
मुझे यह तो ठीक याद नहीं कि किस तिथिकों मुठाकाती ६ नं० के कमरेसें 
ठहरे महानुभावसे मिलने आये थे, छेकिन मेश अनुमान है. कि वे सम्भवतः 


( १६७ ) 


५ जनइरीको आये ये । दो मुलाकाती अलछ्ग-भलग तारीखोंमें उनसे मिलने 
आये थे | 


४ अगस्त--आपसरे-करकरेकी गिरफ्तायैका हाल 


आज बअम्बईके पाक्सेक्रे अयोलो होटलके अभ्यागत क्लर्क कैप्डिडो पिण्टोकी 
गवाही हुई । 

गवाहने कहा कि १३ फरवरी, १९४८ को दो व्यक्ति दो-सवा दो बजे 
मेरे होट्लमें ठहरने आये थे। कठघरेमें खड़े हुए व्यक्तियोंमेंसे गवाइने उनको 
पहचाना | वे आपटे ओर करकरे थे | 

गवाहने आगे अयने बयानमें कह कि उ समय उनझे पाठ कोई उामान 
नहीं था। वे उठ सप्रय रजिध्टरमें अपना नाम लिखकर चछे गये । रातको ८ 
बजे बापत आये, उस समय उनके पास साम.न भी था। नारायण आपडे 
मेरे होव्लमें पहले भी आ चुका है, किग्ठु उस दिन उसने अपना नाम आर० 
विष्णु ओर अपने साथीका एन० काशीनाथ बताया । 

१४ फरवरी, १९४८ को ११ बजे दो पुलिख अफसर होवलमें आये 
किन्तु वे मुसाफिर उत समय होय्लमें नहीं थे। पुलिस अफसर उनके आने 
वहीं होयलमें प्रतीक्षा करने लगे। 

आउटे ५-४५ बजे वास्तव आया | एक पुलिस अप्रवरने उसे तुरन्त 
गिरफ्तार कर लिया | दूसरा मुसाफिर ( करकरे ) ८-४५ पर वापस आया 
ओऔर वह भी गिरफ्तार कर लिया गया | 

उस समय तो में उनका नाम नहीं जनता था लेकिन रात 
वजे मादूम हुआ कि वे. आपरे और करकरे थे। 

अगजा गशह बम्बईके मेजस्टिक दोटलकऊ[_ा निरीक्षक माइकेल पे 
उसने पश्चनामे! पर अपने हृछ्याज्षर होनेका प्रमाण पेश 


॥ 
३ 


व्षे 
ठगी मुर्से १० 


हक ( 


[2 


५ ३० 
द्विक करे रा | 


उस उम्रय भी उपस्पित था, जब दोनों अभिषुक्तोक्ी वहाशोने उनके पायसे 
सनेक दलएँ व 
नेक बल्तछुए बरामद को गयो था। ) 
है, न 
अद बचा न्‍ब्क अप क. अन्‍्क चाट दे ०० जज बज ज्डाा चित के टन: 7] है 5. कई ये 
इस अवरउरपर बचाव पक्ष वकु/छड आर मे मधु फऋराडट्न आर आपद- 
झ्ञ त््त्प्री थे घ ओऑडत चाय ४5 मर स्यी -+ सप्रणयोओर ल्‍ लक 
ने अदालतकी अनुमाते लेकर उन बगनद का हुए बल भाई देखना चद्ा | 


इसर वे बतल्ठए उन्हें दिखा दो गर्यी | 


5 


( १६८ ) 


गबाहने तीसरे दजे के दो टिकर्ओे ओर ३१ जनवरीकों भेजे गये एस्सप्रेत 
चारकी रसीद पहचानी, जो आपटेके पाससे बरामद हुई थी। दे 
डांगे ( करकरेके वक्रीछ ) की जिरहके उत्तरमें गवाइने कहा कि जब 
आऊरकरे गिरफ्तार किया गया था तब उपके पांव कुछ १३ रेछ टिकट थे | 
दुबारा जिरह की जानेपर गवाहने कहां कि जिस पुलिस अफव4रने तलाशी 
ली थी, वह खय॑ वम्बईके डिप्टी कमिश्नर जे> डी० नगरब'छा थे | 
आअदालतने अभियुक्त आपटे और उप्तके वक्नील मेंगलेकी इस बातक़ी 
श्ज्यजत दे दी कि वे ब्राउनके सामने लिखी गयी रिग्रेठ को " आद्योगान्त 
. पढ़ सकते हैं। 
ह ... प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जेनकी गवाही 
जल्पानके पश्चात्‌ शिंवाजी पोर्क, बग्बईके रहनेवाले तथा रामनासाएण 
चहया कालेजके प्रोफेसर श्री जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही छी गयी |. __ 
गबाहने अनेक किताबें लिखी हैं | अक्तूचर १९४७ के दूसरे सत्ताहमे 
जुप्त घामक एक व्यक्तिने उससे मदनलाल शंरणार्थीका परिचय काया था.। 
जवाहने कहा कि मेंने मइनछालकों कोई काम दिलानेक़ी कोशिश की, लेकिन 
अआुझे सफलता नहीं मिली । ' कै 
निराश होकर मदनलालने मुझसे कहा कि यदि चपरातीक! काम भी मिले, - 
तो मैं उसे कर दूँगा | मेंने उसे इतोत्साह न होनेके लिए कहा और उसे २५ - 
ति शत कमीशनपर पुस्तक वेचनेके लिए-दीं। तदनुतार २६ अक्द्ूबर, १९- 
४७ से उसने पुस्तकें बेचना शुरू. कर दिया, किन्तु यह काम उसने १० दिन 
कतद्नह्दी किया | 
बादमें मदनलालने मुझऐ0 कहा कि में पर्शके भी बेचता हू । इसके बाद 
चह फल बेचनेके हिए अहमदाबाद चछा गया। मेने उसे किताबें भी वहाँपर 
चेचनेके लिए दीं । ५ 
कुछ दिनों बाद सूद नामर्क व्यक्तिकों साथ लेकर मदनलाह फिर मेरे पास - 
' आ्याया और ३०० किताबें ले गया । | 
तीन सप्ताह बाद मदनछाछ फिर वापस आया. और उंधने सुझते-कह्ा कि 
व्ययक्नी ४०) की किताबें विक्र गयी. हैं | मदनलालने उनका पैका मुझे - नहीं 


( (६९० ). 


दिया | मदनछाल फिर अहमदनगर चला गया और -वहॉपर फरकरेके होट्डसे 
उसने सुझे १ दिसम्बर और ९ दिसम्बरक्तो दो पत्र लिखे, जिनमें किताबोंकी 
कीमत चुकानेकी अउ्मर्थताके लिए क्षमायाचना को गयी थी । 

पत्नोंकी भदालत ञी प्रदर्शनीय वस्ठु ओम शामिल कर लिया गया | 

' गबाहने आगे कहा -- जनवरी के प्रथम सप्ताह॒में मदनलाल फिर एक सेठको 
लेकर मेरे पात आया और बोल्य कि इस सेठकी अहमदनगरमें. फलोंकी 


दुकान 


हें! 


(गवाहने अभियुक्तोंमेंसे मदनलालक्ो पहचाना ।) 


दो दिन बाद मदनल्यल पुनः आया और उसने बताया कि “अहमदनगरमें 
मैंने हिन्दू सुध्तिम एकताका पाठ पढ़ानेवाले राजसाहब पट्वर्धनपर हमला कर 
दिया | पुलिप भी हिन्दू पक्षपाती थी, इसलिए उतने मुझसे कुछ न कहा, 


केवल मेरा खज्जर ले लिया | हिन्दुओंके 


ह्वितके लिए अहमदनगरमें एक स्वयं- 


सेवक दर बनाया गया था, उसमें में भी शामिल हुआ । -अहमदनगरमें एक 
पार्टी खड़ी की गयी थी, जिसे करकरे आर्थिक सहायता देता था | सावरकरने 
मेरे कारनामोंकों सुनकर मुझे अप्ने पास बुलाया | दो घण्टे तक हमारी बातें 
हुई और अन्तर्मे पीठ पयथपाकर शाबाशी देते हुए सावरकरने मुझे अपने कार्य- 
को जारी रखनेके लिए कहा ।?” 
सदनलालने फिर मुझसे येह भी कहा कि “एक पार्टो मधत्मा गास्धीजीकी 

हत्या करनेके लिए हथियार और गोला|बाहूद भी जमा कर रही है | एमारी 
* योजना यह है कि में पहले एक बम फ्रेककर प्रार्थना-समार्मे आतंक और 


खलबली पेद। कर देगा और उत्त ग 


गान्धीजीको खत्म कर देंगे |” 
मैंने मदनछालको ऐवा न करने है लिए बहुत समझाया, किन्तु मदनल्यल 
गया । मदनछलने मुप्तसे 


दुबारा आनेका वचन देकर उस समय वहंते 


जन ल्यृ 


च्््एः 


कहा कि में अपने साथियोंके साथ हिन्द महासभा 


जल्दोमें था, दर्योकि उठका कहना था क्रि 
भांति लगा रहता है ओर मझे अकेला नहीं 


दिये | 


भी मेरे १ ५) 


मंने सदनलाल 


दिनों प्रायः प्रद्यक शर 


शनि 
छठे 
कै पाख और दाकी 
की 


चर 
ट्ः 


४ फ्त्पि | आफ! 


(३ 
रच 


से दिलकुल 
स्‌्- 


पवन 


मिं हमारी पार्यके अन्य आ 


( १७० ) 


मदनछाल फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि में भावश्यक कार्यते दिल्ली 
जा रह्य हूं, लौथनेपर आपसे मिूँगा । ध 

इसके बाद गवाहने करकरेको पहचाना, जो सेठ बनकर मदनलालके साथ 
उसके पास आया था | 


गवाहने कह्दा कि मुझे याद है कि दो दिन बाद सेण्ट मैरित होस्टलमें 
जयप्रकाश नारायण भाषण करने आये थे । मेंने सोचा कि में मदनलाढके मेंह 
सुनी हुईं सारी ग़त उन्हें बताऊँ, किन्तु अत्यधिक भीड़के कारण मैं उन्हें केवल 
यही बता सका कि सम्पवतः दिल्लौमें गान्धोन्ीको मारनेका घड़यन्त्र क्रिया 
जा रहा है। . 

२१ जनवरीको प्रातः सेने अखगरारमें यह पढ़ा कि दिल्लोमें प्राथना स्थलू- 
पर २० जनत्रीको एक बम विस्फोट किया गया और इस सिलसिलेमें मदन- 
लाल नामका एक व्यक्ति पकड़ा गया है। 

उस समय भारतके गशरइपन्‍्त्री सरदार पटेल बम्परईमें ही मौजूद थे। मेंने सोचा 
फि मैं उन्हें वद सब्र कुछ बता दूँ, जो मुझे मदनछालसे शात हुआ है। मेंने 
डनके घर टेलीफोन किया । वहाँसे उत्तर मिला कि वे हवाई अड्डेयर जा चुके 
हैं। में बम्बई प्रान्तीय कांग्रेषफ्ते अध्यक्ष एस, के, पाडिहसे भी सम्पर्क स्थापित 
न कर सका | 

उसी दिन शामको ४ बजे में बम्बईके प्रधान मम्त्री श्री बाल गंगाधर खेर 
तथा ग्रह मनत्री श्री मुरारत्ती देसाईसे मिला ओर मैंने इन्हें गान्धीजीकी हत्याके 
पट्यन्त्रके विषयमें जो कुछ सुना था, सब्र बता दिया | 

इससे पूर्व बचाव पक्षके वक्नील एल, बी, मोपटकरने एक आवेदनात्र 
पेश किया था, जिसमें डा० जैनकी गवाहीके कुछ अंशेःकी स्वीकार करनेपर 
आप॑त्ति प्रकट की गयी थी | 

श्री पी०के ० दफ्तरीने कहा कि बचाव पक्षके वकील उस गवाहकी गवाही- 
के विषयर्म पहलेसे ही कैसे आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, जब कि वह गवाह 
अभी तक अदाल्तमें पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कह् कि बचाव पक्षके 
बवक्रीलकौ जब्र किसी गवाहकी गवाहीपर आपत्ति प्रकट करनी हो, तो वह उसी 
समय की जानी चाहिये | भोपटकरने उनका सुझाव मान लिया, किन्तु यह कह्दा: 


( १७१ ) 


कि मैंने यह आपत्ति इसलिए उठायी थी कि बादमें सरकारी वकील कहीं वह 
शिकायत न करें कि वे उसके लिए बिलकुल तैयार न.ये | 

जजने अपना फैबला दिया कि गवाहीके औचित्य या अनीचित्यका प्रश्न 
तभी उठाया जा सकता है जिस समय गवाही ली जा रही हो । 

श्री भोपटकरने अदाल्तके सामने एक दूसरा आवेदनपत्र पेश किया जिपमें 
दो ऐसे कानूनी उदाहरण दिये गये थे जिनसे यह प्रतिपादित होता था कि 
किसी तीयरे व्यक्ति द्वारा एक पडयपघ्रफ़ारीके वक्तब्यके आधारपर पेश की 
हुई गवाही उस पार्थीके दूसरे घड़यन्त्रकारीके पक्ष वा विपक्षमें दी नहीं 
जा सकती । 


०५ अगस्त 


अंदालतमें श्री दफ्तरीने आज दो पत्र प्रदर्शित वत्तुओंमें शामिल करनेके 
लिए, पेश किये । 

ये पत्र डा० जगदीशचन्द्र जैनने पुलिसको दिये थे | ये पत्र जगदीशचन्द्र 
जैनके पतेपर मदनल्ालको लिखे गये थे | मदनलालने दिलछीसे छौटकर उन 
पत्रोंकी लेनेके लिए कहा था, पर २० जनवरीकों दिल्लीमें पकड़े जानेके कारण 
वह लोट नहीं सक्ता । 

भी जे० सी० जेनने कहा कि तब मेंने उन पत्रोंको बग्बईके डिप्टी 
कमिश्नर जे० डी० नगरवाशाको दे दिये । 

सदनलाल जब करकरेको मेरे पा लाया था, तबके सिवा मेने फमी कर- 
करेकी नहीं देखा | उसके बाद करकरेक्ों मेंने छिप वम्बईकी झिनाख्त परेटमें 
ओर कल यहींपर अदालतमें देखा था । 

सावरकरक्े वकील एक, वी, भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कदम 
कि मुझे ठीक ठीक वह तारीख याद नहीं जब प्माजवादी नेता जयप्रकाश 
नारायणने एक उार्वेजनिक्न सभामें भाषण छिया था दि | 
मेने कोई भाग नहीं छिया। उच ठमय हमारे कारेजक्रे 
देशगाण्डे थे | कालेजके अधिकांश प्रोफेसर महाराष्ट्रीय एँ। में दावकरवा पर 
जानता हूँ। मेसा घर उनके घरते ७ फर्रोगरे कुछ कम दुरीपर उठी सट्टकयर है | 


० भ हद ध्यी घटा चिब्ज ले तय >> 
५ पुलिस पहले पहल मेरा सके इसी पदनाई सावन्वर्भ एम 


(६ २७२ ) 


बयान लेने आपी थी | इस विषयमें २१ जनवेरी १९४८ से लेकर १७ फरवरी 
१९४८ तक मैंने कित्तीको कोई पत्र नहीं लिखा | पुल्सि द्वारा मेरे वयानके 
नोट किये जानेके १० दिन बाद सजिष्ट्रेटने मेरा बयान लिखा | 

मजिस्ट्रेटके सामने मैंने यह नहीं कह् था कि संदनलालने मुझे यह बताया 
है कि उनका दल हथियार और गोलाबारूद जमा कर रहा है जो जंगलमें गाड़ 
दिये जाते हैं | मैंने मजिस्ट्रेठको मदनलाछका यह कथन भी नहीं बताया कि 
उसने हिन्दू मुसलिम एकताका पाठ पढ़ानेवाले रावसाइव पटवर्धनपर इमला किया 
था, और चूँकि पुलिस भी हिन्दू पक्षगतिनी ही थी, इसलिर उसने मुझसे कुछ 
भी न कह्य, ओर उस समय मेरे पा एक खंजर भी था | ढ़ 

मैंने मजिस्ट्रेककी यह भी नहीं बतलाया था कि मदनलालने मुझसे कहा 
था क्िि सावस्करने मुझे बुछाकर दो घण्टेतक बातचीत की और मेरी पीठ थपथगता 
कर मुझे अयना काम जारी रखनेके लिए कहा | 

मैंने मजिस्ट्रेटकी यह कहा था -क्नि बस्बईके शहमन्त्री और प्रधान मस्त्रीको . 
महात्मा गान्धीजीकों मारनेके इस षड़यन्त्रका पता लगानेमें मेने अगवी सेवाएं 
अर्जित को थीं। में एक नागरिक होनेके नाते सरकारकी मदद -करनां चाहता 
था | गहमन्त्रीने मुझसे कहा कि पुलित मामलेकी जाँच वर रही है और 
आवश्यकता हुई तो आपको सूचित कर दिया जायेगा। 

गवाहने आगे -अपने -बयानमें कहा.कि मदनलछालने मेरी २००) की 
किताबें बेचीं | मैंने युल्सिकों यह. नहीं कहां कि करकरे भी मेरी किताबें वेचा 
करता है | मैंने स्वतः अपनी उपस्थितिर्मे शरणार्थियोंकों - कांग्रेत और उसके 
नेता ऑंकी-आलछोचना करते हुए देखा और सुना है। 

आपटेके वकील मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गबाइने कहा कि में प्रति दिन 
अखबार पढ़ता हूँ और जनवरीमें बम्बईसे बाहर कहीं नहीं गया | मैं बस्बईके' 
गवर्नरका नाम नहीं जानता । मै भी युक्त प्रांतका रहनेवाढा हूँ और वम्बईके 
गवर्नर भी युक्त ग्रांतके ही बृहनेवाले हैं |. . 

मैंने अखबारोंमें पढ़ा था कि मारतके पा पाकिस्तानके ५५ करोड़ रुपये 
हैं। मैंने यह भी पढ़ा था कि भारत इस रकमको पाकिस्तानकों देना नहीं 
चाहता था क्योंकि उसे डर था कि इसका प्रयोग उसीके विरुद्ध काइमीरके युद्ध- 
में किया जायेगा। मुझे यह नहीं माछूम कि थह रकम गास्धीजीके उतवास करने - 


( २७३ ) 


हे पहले या उपवास कर चुकनेके बाद कब पाकिस्तानकों दी -गयी। मेने यह 
भी पढ़ा था कि गाग्धीजीने ७ दिनके वाद अपना उपवास तोड़ दिया था | 
१९४२ में तत्कालीन भारतीय सरकारने भारत छोड़ो” आन्दोल्नके सिल- 
सिल्में - मुझे गिरफ्तार कर लिया था | तब में कांग्रेसी था । 
करकरेके वकील डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाइने कहा कि मेरी किताये 
॥]) से लेकर ३५) के मूल्य तककी थीं। मरूदनलाल्‍ने वे पुस्तके मुझे लोदा 
दी थीं डिन्हें वह बेच नहीं सका था | 
मैंने करररेकों प्रथम बार तभी देखा था जब मदनलालके साथ ठेठ बनकर 
वह मेरे पास आया थां | उस समय मैंने सचमुच ही उसे एक पैसेवाला आदमी 
. समझा था। 


.. में मदनलालके जीवनमें दिलचस्पी लेता था, वर्योकि वह शरणार्थी था । 
मैंने ऐसा एक भी हिन्दू महासमाई नहीं देखा जिसने शरणार्थियोंके लिए कुछ 
किया हो | मैंने मदनलाछ और करकरेको यह भी नहीं बताया कि में कांग्रेसी हूँ। 


मदनलालके वकील श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाइने कहा कि जो एस्त- 

के मेंने मदनलालको बेचनेके लिए दी थीं वे प्रायः अर्थशात्ष या राजनीतिकी थीं | 

मदनलालका परिचय पहले पहल गुप्त नामके एक महमशयने मुझसे कराया 

ओर कहा कि मदनलाल पुष्या नामको एक कन्याकों मुसल्मानोंके पंजेते छुड्ठाना 

चाहता है | मैंने उस कन्याको प्राप्त करनेमें मदनल्यलकी कोई सद्यायता नहीं की । 

: जनवरीमें मेंने सरदार वल्लममाई पेलका एक भाषण सुना था, किन्तु 

मुझे याद नहीं कि अपने भाषणमें सरदार पठेलने उन ५५ करोड़ झुपयोकी 

ओर कुछ संकेत किया था या नहीं । से गान्धीलीको मारनेके पड़यन्त्रकी सूचना 

देने किसी यानेरर नहीं गया, क्‍योंकि में किछी पुलिख अकुतरकों जानता 
नहीं था | 


२१ जनवरीको वम्द 
देशाईको मेने अपना कोई बयान नहीं दिया था, केबछ उनसे दाते की या । 

यह दात रुच नहीं है कि मदनलालने मुझसे यह कहा हो ज्षि राषहाएद 
पटवर्धन कारस्सोरके दिपय प्‌ करते हुए दोख अब्डुब्दाक्ना पश्च हे रे पे, 
इसलिए मेंने उनपर हमला किया | 


( १७४. ) 
मदनलालने मुझे उन ध्यक्तियोंके नाम नहीं बताये जिनके साथ वह बग्बईके 
हिन्दू महासभाभवनमें ठहरा था | 
उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि अहमदनगरकी पभाके संधर्षमें उसे 
चाकूका घाव लगा था | 
यह वात सच नहीं है कि मदनलालने गान्धीजीकी हत्याके उद्देश्यसे एक 
किये जाते हुए शस्लारत्रोक्री ठीकठीक तादाद मुझे बता दी थी | 


९ अगस्त 
श्री बनर्जीनि आज प्रो० जगदीशचन्ध जैनके साथ जिरह जारी रखी | 


गवाहने कद्दा कि मदनझलने मुझे यह नहीं बताया कि कौन-सा और 


॥।क्‍ 


कितना हथियार और गोलछाबारूद उन्होंने अहमदनगरके पास जंगल्में छिपा 


रखा है | ह 

मेने अरना बयान १७ फरवरी, १९४८ को अरने घरसे पुलिसको दिया 
था ।.बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्दर नगरवाल्त भी वहाँ मौजूद थे | उन्होंने 
मेरा बयान लिखा । 

गोपाल गोडसे और परचुरेके वकोल श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें 
गवाहने कट्दा कि मैंने अरने पास सदनेछाछके साथ हुईं बात-चीतकी कोई 
डापरी नहीं रखी है। यह बात सच नहीं है कि सजि(दठको अपना बयान 
लिखानेसे पहले में बम्पईकी खुफिया पुलिसके हेडक्वा” रमें गया था | जो 
पुलिस आफिसर मेरा बयान छिखने मेरे घर आये थे, वे मेरे मजिस्टे,टके पास 
बयान लिखाने के लिए जाते हुए साथ नहीं गये थे । 

'गवाहने बताया कि मेरी किताबें प्रकाशक अपनी कीमतपर ही छापते 
थे। जो विस्तारपूर्वक बतें मैंने पुलिस अफधरोंको अपने घर बयान देते हुए 
बतायी थीं, वे मैंने मजिस्टे ठक्रेः समक्ष अपने बयानमें इसलिए, नहीं कहीं 


कि मैं यह समझता था कि उन विध्वारकी बातोंकोी ढुबारा कहना आवश्यक | 


नहीं है | मजिस्टे टको मेंने अना केवर संक्षिप्त बयान दिया था। मदनलालने 
अददमदनगरके पास जंगलमें गाड़े हुए इथियारोंकी न तो मुझे कीमत बतायी 
थी और न यह बताया था कि वे किस आकार-प्रकारके हैं | 


॥॥॒ 


( १७५ 
६८ वा गवाह: 
श्री जैनके बाद फ्रेडरिक होटल बम्बईके सहायक मैनेजर श्री लांन फ्रेट्सने 
कहा कि मैंने उत्त पंचनामेंपर हस्ताक्षर किये थे" जों लेघघउन रोड कोहाबा 
बल्इके अपोलो होटलमें १४ फरवरीको रात ९-४५ पर पुलिस तथा अमि- 
युक्त आपटे और करकरेशे उस्थितिमें तैयार किया गया था | 
. आपटेफ़े वकील मेंगलेने ३२१ जयवरीकी 'लोकशक्ति'के तथा (चित्रा! अख- 
बास्के ३१ जनवरी और १ फरवरीके अंक गव्राहक्नी दिखासे । गवाहने उन्हें 
पहचान लिया ओर कहा कि ये आपसेके वित्तरेमें मिले थे । 
इकके बाद सरकारी वकील श्री दफ़रीने १८ जनवरी ओर २२ जनवरीक्ने 
हिन्दू राष्ट्र! के दो अंक दिखाये जिन्हें अदाल्तने प्रदर्शित वस्तुर्भोमें शामिल 
कर लिया | 


महंत श्री कृष्णजी महाराज़की गवादी 

इसके बाद मोटा “मन्दिर बस्ब्रईके महन्त श्रीकृष्ण जीवनजी महाराजकी 

गवाही ली-गयी | गवाह वैष्णव सम्प्रदायके संध्यापक वत्लभावचार्यक्रा वंशानुगत 

हैं। १९४२ से वह कांग्रेठका सदस्य है । उसके पास उड़ाकेका ए.. लाइ- 
सेंध था, जो अब समाप्त हो चुका है । 

गवाहने कहा कि में आपदेको जानता हूँ ( गवाइने क्व्परेके पात जाकर 

. आपठेक्नी पहचाना |) में खावरकरसे दो बार मिल्य हूँ भौर एक बार सुभापच्तन्द्र 

त्रोससे भी मिल्य ह ॥ 

में यह सुनकर कि आपके दिल्‍्डीमें दोनेत्ाली पाकित्तान विधान परिषद, 

को तबाह कर देना चाहता है, उसके पास गया। पंदरपुर जाते हुए दीचमें 

में पूना उका और मैंने वहाँपर आपटेड्रे घरक्की पृछवाठ की | 
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में आसटेसे मिल्ल ओर उठसे कहा कि नने छुना ई कि तुम पाकिस्तान 

विधि उह्नेजझो पिऊरमें हे अल 5 ०७ 5 52 

वेधान परिष्दक्नो उड़नेक्ो विकरमें हो । आउदेने कृष्ा-दाद तो ऐसी 
स्प री 


्र केन्त 5 जाट यो किदार रू... कक» मय आन क नह ३ 
टी है, कितु उत्तझे लायक मरे पंख हाधदार भार सााबाल्द नहांऋ ! 


२४ पि हा स्तर पर जा रहा नह 2 32200 
मेने आपटेसे कहा हि फिलहाल तो मे पटरपुर जा रहा हे, बरस कादनरर 
जल हे वि ् ६8 जे 
सुमते शस विषयमें चातदीत वरूगा | 
हि च्ड् न्य उन हम “पटक >> कल टेप ल्‍ 
न पंदरपुर गया। वहा छुत एच सादमा ससडा सिह कऊाउटडन नशा; 


( १७६ .) 


और कह्दा था कि शोघ ही उससे जाकर मि्े । ( करकरेकी ओर दिखाकर 
गवाहने कहा कि यही वह आदमी था | ) ्ि 

आउटेने मुझसे कहा कि गोआमें दो गोडा फेफनेआले मार्टर ,बिक रहे हैं, 
जिनकी कीमत ४,०००) है । मेंने उसे का कि यदि में उनके लिए मार्टर- 
की व्यवस्था भी न कर ककू,तों भी वे श्री जिना और श्री लियाकत अली खाँ- 
को मारनेकी अपनी कोशिश जारी रखें | आपटेने कहा कि मेरे पास दो पिल्ौलें 
हैं, किन्तु उनयर भरोसा नहीं किया जा सकता | इृवलिंए तुम मुझे दो रिवाल्वर 
छाकर दो | आपटे या करकरेने मुझे दो पिस्तोलें दीं जिनमेंसे एक मेंने अपने 
भाई दीक्षित्र मद्वराजड्ों दे दो । जब्र पिस्तोलें मुझे दी गयीं उस सम््र मैं उन्हें. 
कोई रिव,ल्तर न दे खक्ा। उसके बाद आपडे सुझे बम्बईमें मिछा और उसने 
मुझसे रिवाल्वरोंकी माँग की, लेकिन मैं रिवाव्वर न दे सका, क्योंकि मेरे पास 
कोई था ही नहों | ै पे 

आपडेने मुझे उत समय कहा कि मुझे पाकिस्तानको हथियार ले जानेवाली 
गाड़ीको उड़ानेके लिए. अग्निप्रेक्ष॥ ( आग उगलनेवाले यन्त्र ) चाहिये। 
वह अग्निप्रेक्षक खरीदनेके छिए' ५,०००) चाहता था| किन्तु मेरे पास पैधा 
नहीं था। आपटेने कद्दा कि यदि में उसे कार दे दूँ, तो वह हैदराबादकी 
सीमापर चुँगी चोक्ोक़ों छूट लेगा | मैंने इस उद्देश्यके लिए अपनी स्टेशन 
वैगन गाड़ी दे दी । ह 

अक्तूबर १९४७ में आपटे प्ले पूनामें मिझा | उसने मुझसे कहा कि 
अपने उद्देश्यमें मुझे कोई बहुत सफलता नहीं मिली | इसपर मैंने उससे अपनी 
गाड़ी ले ली । 

मैंने पाकिस्तान जानेवाली इथियारोंकी गाड़ीकों -उड़ानेके लिए आपदेको 
हथगोले ओर डाइनामाइट देने चाहे | यह दिन शायद ११ अक्टूबर १९४७ 
था। आपवेने मुझे कहा कि गाड़ी १६ अक्ट्ूवरकी पाकिस्तान जायगी, ५१८ को ६ 
तुमसे मिहँगा । किन्तु उतत दिन वह मेरे. पास नहीं आया [ दिवालीते-६ दिन 
पहले आपटे मेरे घर आया, उसने पूनामें अपने 'हिन्दूराष्ट्र? प्रेतका मुझसे उद्धा- 
उन करनेके लिए कहा | मैंने स्वीकार कर लिया | प्रसंगवश आपटेने मुझसे 

कहा कि वह गाड़ी समूची पाकिस्तोनकों नहीं गयो, किस्तु थोड़ा थोड़ा वरके 

. वे इथियार पाकिस्तान भेजे गये हैं । थ् 


६.०. * व ( १७७ ) 


नथूराम गोडसेकी भोर इशारा करते हुए गवाइने कहा कि वह मी पूना 
ओर बम्बईमें आपटेके साथ मेरे पास आया था। दोनोंमें ट्रेनश्ो उड़ानेके सम्ब- 
न्धमें बातचीत हुई | में जब्रतक अमिप्रेक्षकको देख न रूँ, तबतक उसपर पैसा 
' खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए आपडे मुझे खड़की आदि स्थानपर 
ले गया | 
आपटेने कहा कि मैं बडगेको बुलाऊँगा जो हमें विस्फोटक द्रव्य देगा। 
बुढानेपर बडगे आ पहुँचा | बडगे गनकाटनके ठुकड़े तथा विस्फोठ्कोंसे भरे हुए 
कई डिब्बे ले आया | मैंने बडगेसे ४० पेक्रेट लेकर आंपटेको दे दिये | उनकी 
कीमव मैंने दीक्षित महाराजक्े द्वारा चुकानेकी व्यवस्था की | ( इसी समय पाइदे 
भागसे बडगे अदाल्तमें छाया गया और गवाहने उसे पहचाना । ) 
गवाहने कह कि १७ जनवरीको अपने छोटे भाईके साथ हवाई जद्माजठे 
में अहमदाबाद गया | आपडे और गोडसे भी उसी हवाई जह्याजमें बेठे थे । वे 
अगली सीयपर बैठे थे । उनके पीछे देखनेपर मैंने हाथ द्विछाया, वब उनको 
मेरी उपत्यितिका ज्ञान हुआ । बढडेमें उन्होंने भी हाथ हिलाया | हम संद 
अहमदाबाद उतर गये। 
जय हम हवाई जहाजसे उतरकर अड्डेके कार्याव्यक्ी ओर जा रहे 
मेने आपदेसे कहा, तुम डींग तो बहुत हॉँक़ते हो, लेकिन करके तुमने कुछ भी 
नहीं दिखाया | आपटेमे उत्तर दिया कि उचित समयपर तुम्हें उव कुछ 
.. मादूम हो जायगा | 


9५ > 
थठा 


२१० अगस्त 


गोस्वामी श्रीकृष्ण जीवनजी महाराज उर्फ दादा महाराजकी गत्रादी आ 
भी जारी रही । उन्होंने कह कि जदमदाबादके स्वामी नारायण मन्दिग्में प्रवः 
पानेके लिए हसिजिनोंने जो सत्याग्रह शुरू किया था उठका विशेष करने 


लिए में १७ जनवरीको वहाँ गया जौर १९ को दन्दर बा+ 


ञ्ञ *-«-म गेडसे सु मिले उ ध्ड कमन>»« पका... ककलकओ कलकक, मरा 
आएटे-मोडसे २६ जनवरीको मेरे घर मुझसे मिले कोर रिवाल्वर साया। सा 


उनपर विश्वास नहीं रह्म इतलिए मेने इनक 
का विशेष करने में पंदरपुर मो गया था। 
३५ 


डा 


ह 


६ २१७८ ) - 


मुसलमान बनाये गये हिन्दुओंकी फिर हिन्दू बनानेके लिए मैं नोभाखाली भी 
शा था| | 


' भोपटकरके जिरह करनेपर गवाइने कह कि स्वत्त्रता-दिवसके पहले ९ 
अगस्त १९४७ को मैं श्री सावरकरकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें हुए, हिन्दू कन्वेन्शन- 
में शामिक्ठ होने दिस्छी आया था] मुझे यह यांद नहीं कि उसमें नेहरू सर- 


- कारका समर्थन करनेवाला प्रस्ताव मंजूर हुआ था या नहीं। मैंने नेहरू सरकार- 
£'फा विरोध किया था, पहले भी मैंने नेहरू सरकारका समर्थन नहीं किया और 


आगे तबतक समर्थन नहीं करूँगा जबतक उसकी वर्तमान नीति नहीं बदलती | 
नेहरू सरकारकी प।क़िस्तानके प्रति शमन-नीति मुझे अच्छ! नहीं छगती | हिन्दू 
धरिषदमें सावरकरने अपने भांषणमें कहा था कि हिन्दुओंकी अब अपने मतभेद 
भूलकर किसो भी आक्रमणका सामना करनेके लिए, तैयार हो जाना चाहिये और 
राज्यके हाथ मजबूत करने चाहिये । १९४७ में जम्माष्टमीके दिन में णहमन्त्री 
श्री मुरारजी देसाईके घर गया था ओर उन्हें यह- आश्वासन दिया.था कि 


' भारतीय संघमें मुधलमानोंकों मार डाबनेके लिए. किये गये किसी भी हिंसात्मक 


पडयन्त्रमें में सहायता न दूँगा । णहमन्त्रीको मेरे बारेसें गहतफहमी हो गयी. 
थो, इसलिए, मैं उनके घर गया था। मेंने-भी मुगरजीसे यह नहीं कहा कि 
अने आफ्टेको कह्दा था कि आप कमसे कम श्री जिना और श्री लियाकतअली 
खॉको मार डालिये | वे दोनों पहले ही पाकिस्तान चले गये थे। पाकिस्तान - 
विधान परिषद या पाकिस्तान जानेबाली शज्नास््र 'ट्रेनको उड़ा देनेके बारेमें भी 
सैंने मुररजी माईसे कुछ नहीं कहा था । गान्घीजीकी नीति नेहरू सरकारकी 


'लीतिसे अलग थी | गान्धीजी देशविभाजनके खिलाफ थे । 


-श्री डांगे द्वारा क्री गयी जिरइमें गवाहने कहा कि मैंने गीताका अध्ययन 
बकेया है और उसपर प्रवचन भी करता हूँ" । 'त्वधर्में निधन श्रेयः परघर्मों 
अयावहः गीत,में कहा है । इसमें स्व, पर, ओर घ॒र्म इन तीनों शब्दोंकी 
व्याख्या करना जरूरी हो जाता है । घर्का अर्थ उपासना और कर्तव्य भी ह 
होता है। अहिंसाका मतलब होता है काया, वाचा या मनसे भी किसीको कष्ट. 
न पहुँचाना । सत्याग्रइका थोड़ेमें अर्थ 'निष्किय प्रतिकार हो सकता है। 


' मेरी गय है कि दरित्रनोंकों मन्दिरेर्मे प्रवेश नहीं करना चाहिये। पंढरपुरके - 


( १७९ ) 


सन्दिरके लिए साने गुदजीने अनशन किया और श्री विश्वासरात डावरेने 
उनपर फोंजदारी मुकदमा चलाया इसे मी में जानता हूँ। 

श्री बनजोंके इध प्रश्नपर कि सन्दिरोंमें कुरानक्ली आयतें पढ़नेसे हिन्दुओं को 
क्रोध आ सक्षता है या नहीं, गवाहने कट कि मेरे भाई ही खुद कुरानको 
आयतोंका पाठ करते हैं । हे 

. श्री इनामदारके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि में १९४६ में 

दिवालीके वादे नोआखालो गया था ओर मैंने घर्मश्रष्ट ४ हजार आदमियोंको 
: हिंदू धर्ममें फिर शुद्ध कर लिया था | सुहरावर्दीं सरकारके खिलाफ बहुतसे लोग 
शिकायत करते ये और हिन्दुआँपर बहुत अत्याचार हो रहा था और आतंक 
छाया था | 

श्री दफ्तरीने फिर गवाइसे प्रश्न पूछे | उठने कहा कि वम्ब॒रसमें जब शिना- 
ख्तकी काररवाई हुई तो मैंने उमझा था क्लि जिनके नाम में जानता हूँ उन्हें 
पहचानना है | करकरेको नामसे में नहीं जानग था इसलिए उसकी शिनाख्त 
मेंने नहीं की । 

७० वाँ गवाह 

इसके बाद ओरिएंटक गत्र्नमेग्ट सेक््युरीगी बीमा कम्पनीके एक्चुअरी 

श्रीघर नारायण वैद्यक्ा बयान हुआ | उन्होंने कह्दा कि नथूराम गोइसेने ३ और 
इस कोर ५ हजासके दो वीमे कराये थे। १४ जनवरी १९४८ को पहले 

चीमेका श्रीमती दिंधु गोग़ल गोडतेझे नामपर और १३ जनवरोकों दूसरे वीमेका 
भीमती चंपू नारायण आपदेके नामरर नथूरामने उत्तराधिकार कर दिया । दीसे- 
को दोनों पालितियों कम्पनीके प्रधान कार्यालियर्म दे । 


मनन 


गत्त 


4 


२२-१० 
- अभियुक्त शंकर कित्तव्याक्ष बीमार हे बानेके कारय ६६ भार१ ३ अगर3- 


को मुकदमेह्ी सुनवाई व्थगित थी | मद्राव दाश्कोटके एडवोश्रेंड एन. पख- 
नाथनने ६६१ को अरना वह्वालतनामा पेंछ किया | 


पजएमर इष्डवा सवरसनपनंत हादुसक याःदएां 


( १८० ) 


चाय पान भादिकी व्यवस्था करनेवाली नोकरानी कुमारी छोर्ना बेनब्रिजका 
बयान लिया गया | कु० बेनब्रिजने बताया कि वम्पईके सांताक्रूज हवाई अड्डे 
दिल्‍लीको जो एअर इंडिया हवाई जहाज सीधा आया था उसमें नथूराम गोडसे 
तथा आगे भी यात्री थे । उसने इन दोनों व्यक्तियोंकोी अदाल्तमें 
पहचान लिया | 

गवाहने कहा--में एअर इंडिया हवाई जहाजोंमें पिछले २६ महीनोंफे 
नौकरी करती आ रही हू । 

२७ जनवरीको में उस हवाई जहाजपर काम करती थी जो बम्बईके 
सांताक्र,ज हवाई अडं से सबेरे ९ बजे उड़ा था | यह जहाज मार्गमें बिना रुके 
सीधा दिल्‍ली आता था। जब हवाई जहाज॑ भड्डेसे चल पड़ता था तो मैं 
यात्रियेंसि टिकट एकन्न करती थी और उनके नाम यात्री-तालिकामें दुज॑ कर 
देती थी । 

२७ जनवरीको जिन यात्रियोंने यात्रा की उनमें वी० राव तथा एन० राव 
नामक दो थात्री भी थे | हो 

जब जहाज अड्डेसे उड़ता है तो उससे पहले यात्रियोंके सामानकी सूची 
भो मुझे दे दी जाती है। उस दिनकी सूचीमे यात्री सामानके सम्बन्ध ची० 
नारायणरशाव तथा एन० विनायक रावके नाम . भी दर्ज हैं। सूचीके अनुसार 
दोनों यात्री साथ साथ .यात्रा कर रहे थे। अतः उन दोनोंने अपना सामान 
इकट्ठा करवा दिया था। ु 

जब पुलिसने- मुझसे पूछा कि क्या “राव” नामक दो यात्रियोंका नाम मुझे 
'याद है जिन्होंने २७ जनवरीको एअर इंडिया हवाई जहाजसे यात्रा को थी, तो 
मैंने कह् कि मुझे याद है-। मुझे यह भी याद है कि इनमेंसे एक यात्री 
मेरे पास कई बोर आया ओर काफी तथा मिठाइयोंके लिए आदेश दिया। 
उसने साधारणसे अधिक बार काफी और मिठाइयोंकी माँग की | जो व्यक्ति , 
काफी मॉगने आता था वह आए्टे था | ; 

श्री ओककी जिरहपर गवाइने बताया कि वह यात्री-सूची, सामोन-सूची 
सथा हवाई जहाजको सूची बादमें प्रधान कायालयमें दाखिल कर दी गयी थी | 
जब मेने इन व्यक्तियोंकी शिनाख्त परेडमें पहचान की तो वे सूचियाँ 
भेरे पास न थीं। ८ 


( १८१ ) 


पडयंत्रकी बात पहलेसे मालूम थी हि 

सबूत पक्षके गवाह अंगदरतिंहकी गवाहीके सम्बन्ध्में बचाव पक्षके प्रधान 
वक्नील श्री भोपटकरके उज्रकी सुननेके बाद अदालतनें सबूतके प्रधान वकीलके 
तर्ककी स्वीकार करते हुए इस गवाहका बयान भारतीय गवाही कानून, १८७२ 
की १५७ धाराके अंतर्गत लिखे जानेका निर्णय किया । अतः अंगदरसिंह 
» अदालतमें बुलाया गया और आज उसका बयान लिया गया | अंगदर्पिंह बागबई- 
का एक दलाल है| 

. गवाह अंगदसिंहने कहा--सेरा कार्याल्य फोर्ट, बम्बईसें है। में प्रो० 

जे० सी०, जैनको पिछले दो वर्षोंसे जानता हूँ | में प्रो० जैनसे सप्ताहमें दो 
तीन बार मिला करता था | में मदनलालको जानता हूँ । ( गवाइने मदनलाल- 
की अदालतमें पहचान लिया ।) गवाहने बताया कि में पहले पहल २६ अक्तूबर 
१९४७-को प्रो० जैन उनके घर मिला था। उस दिन शिवाजी पार्कमें 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका प्रद्शन था | एस अवसरपर प्रो० जैनने मदनलालका 
परिचय मुझे कराया था और मुझसे कहा था कि इस व्यक्तिके लिए कहीं 
रोजगार तरश कर दीजिये | यद्यरि सदनलाल उस समय चपरासीका काम 
करनेको तैयार था लेकिन मेंने उससे कद्दा कि आप कुछ पढ़े-लिखे आदमी हैं, 
अतः आप किसी व्यापारकी ओर ध्यान दें। मदनलालकों मेरा यह सुझ,ख 
पसन्द नहीं आया। हि 

जब में वादमें १० जनवरी अथवा ११ जनवरी १९४८ को प्रो० 
जैनके पास लगभग साय॑ ७ बजे उनके मकानयर गया लव मदनलाल वहाँ 
न था | बादमें वह वहाँ आ घमका | उसने तव अद्मदनगरकी अपनी हल 
चलोका वर्णन सुनाया | उसने कहा कि अहमदनगरमें एक पार्टी बनायी गयी 
है जिसकी आधिक सहायता सेठ करकरें करता है। मदनछालने बड़ों रोचक 
दंगसे उस घटनाका वर्णन किया जब कि रावसाहद पदवर्धनने एक समारे 
भाषण किया था | मदनलालने मापण करते समय पदधनदी हृठटी 
थी और उनकी छातीपर चाकू तानकर उनसे लख़्कार कर कट्टा या कि अ 
फिर कहें कि दिन्‍्दू मोर मुस्लिमोकों माई-माईकी तरए रइना चादिये। 
बाद मदनलालने अपनी लेदसे अखबार निकाले जीर उनेें प्रो मैनडे एव 
किया और कहा कि इन अखबररोंने उसको कितनी 
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दो. दिन बाद मैं प्रो० जैनसे जब मिला तब वह मुझे बड़े चिंतित दिखायी 
दिये । उन्होंने मुझे बताया कि मदनलालने उनसे ? कहा है कि उतकी पार्टीने 
महात्मा गान्धीकी हत्याका षड़यन्त्र किया है और उसके सिलुसिलेमे हथियार और 
गोला-बारूद एकत्र किया जा रहा है तथा बैरिस्टर सावरकरका इस पषड़यन्नरके 
पीछे हाथ है | मैंने प्रो० जैनसे कहा कि वछाह ! आप भी एक शरणायीं 


( मृदनलाल ) की गणवाजीका ख्याल करते हैं |फिर भी मैं उनके इत सुझाव-, 


को मान गया कि इस खबरकी सूचना अधिकारियोंको दे देनी चाहिये । 
२१ जनवरी १९४८ को में प्रो० जैनसे फिर मिला । इससे पहले में 
अखबारमें यह पढ़ चुका था कि दिल्लीमें बिड़लाभवनकी प्रार्थना-समभार्म महात्मा 
'गास्घीकी हत्याके प्रयल्में एक बम फटा ओर इस सिल्सिलेमें मदनलाल पकड़ 
लिया गया | प्रो० जैन और मैंने आशंका की कि कहीं महात्मा गान्धीकी -हत्या- 
का षड़यंत्र सच्चा सादित न हो । अतः हम छोगोंने अधिकारियोंको उतकी सुचना 
देनेका निर्णय किया | प्रो० जैनने बस्बईके प्रधान मन्त्री श्री बा० गं० खेरते 
सम्पके स्थावित किया और उनसे मिलनेके लिए सायं ४ बजेका समय ले 

लिया | लेकिन मुलाकातके लिए, में न जा सका | 


खछाबरकरके वकील श्री भोपटकरकी जिरहमें गवाह अंगदरसिंहने बताया कि - 


मैं अब समाजवादी हो गया हूँ | बम फटनेके तीन दिन बाद मैंने . समाजवादी 
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नेता शी अशोक मेहता और श्री हरीशकी बताया कि महात्मा गान्धीकी हत्याके . 


लिए. एक घड़यन्त्र सवा गया है। मेरा' बयान पुलिसने गत फरेवरीके अंतिम 
सप्ताहमें लिखा है | 

गवाहने बताया कि मुझे यह याद नहीं कि मेंने पुलिसको यह भी कहा 
था कि मेंने सरदार पटेल तथा एस, के, पाटिल्से भी मिलनेकी कोशिश की थी । 
मुझे ख्याछ है कि मेंने पुलिससे यह कहां था कि सेठ करकरे उस पार्टीको 
आर्थिक सहायता दे रहा है | सेठ करकरेने अहमदनगरमें उन फर्लोकी दूकानों- 
पर अधिकार कर लिया था जिन्हें मुसलमान छोड़कर चले गये थे । 

गवाहने फिर बताया कि मैं सावररुरकों नहीं जानता । मैंने पुलिसको यह 


बता दिया था कि प्रो” जैनसे मदनछालने कहा था कि वह ( मदनलाल ) 


सावरकरके घर आ-जा चुका है और खसावरकरने उसकी बहादुरीके लिए 
उसकी पीठ ठोंककर शाबाशी भी दी है। _ 


( ऐ८३ ) 


.. ओककी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं कांग्रेस महातमितिके बम्बई 
अधिवेशनमें उपस्थित न था जब कि भारत-विभाजनक्ना प्रस्ताव स्वीकृतिके लिए. 
डसके सामने रखा गया था । | 

' श्री डांगेकी जिरहमें गवाह्ने झुहा कि मेरा प्रो" जैनसे पहला सम्पर्क 
१९४५ था १९४६ में हुआ था। प्रो० जैनको मेरे बोटकी आवश्यकता थी, 
क्योंकि त्रे बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समितिके चुनावमें उम्सेदवार बनकर खड़े 
थे । प्रो० जैन उस चुनावमें असफल रहे | 


१६ अगस्त 


आज श्री ड्गिने अंगदरसिंहसे जिरह जारी रखी । 
गवाहने कद्दा कि मदनलाल जब अहमदनगरके कारनामोका बखान कर 
रह था मेंने सोचा कि वह शेखी मार रहा है | मेंने 'भारत छोड़ो! आन्दोलन- 
- में कोई हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि में एक आररेशनके कारण १॥ वर्ष तक 
बीमार रहा | म ह॒ ' 
मंदनलालके वक्नील श्री बनर्जीके एक सवालके उत्तरमें गवादने कष्ा कि में 
२१ जनवरी, १९४८ को दिव्ली आया था | 
गवाहने कद्दा कि मुझे याद नहीं कि मदनलालने प्रोफ्रेशर जैनसे यह कहा 
हो कि स्वयंसेवक दलने ही अहमदनगरसे मुसलमारनोंकों मगाया है । पुलिसकों 
अपना बयान देते हुए मेंने राष्ट्रीय स्वयंसेवकके 'संघट्ट! की तारीख अवश्य 
चतायी थी । | 
इससे पूर्व अदाल्तने (दिल्‍ली डायरी? को, जि8में गःन्धीजीके प्रार्थना- 
भाषण थे, रेकाईमें अंकित करनेसे इन्कार कर दिया | 
एक अन्य प्रशइनका उत्तर देते हुए अंगदसिंदने कद्ठा कि मेरी उपत्ित्तिमें 
मदनलालने प्रोफ़ेसर जगदीशच-द्र जेनशिी यह नहीं बताया था हद्वि अहमद- 
नगरकी एक समामें रावसाहव परवर्घन कश्मीरके प्रधान स्रग्री घेल अब्दाप- 
की तारीफ कर रे थे। 


कै कक जब: व ० क- कल 
इसके बाद योगल गोड्से और परचुरेके बफी।ल शी इनामदार 
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7 रच डः | श्स राज का 
मिएट की | गवाएने बताया कि प्रोफ्ेशर जन और मुझमें इसलिए मंग्री है सं 
 अ 
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के एम दोनों खात्त्यिम दिल्दस्ी हेंते थे मोर दोनों सुक्तप्रान्तडई घ। यश रात 


( १८४ ) 


सच नहीं है कि जब प्रो० जैन कुछ चिन्तित दिखायी दिये थे, तो मेंने उनसे 
पूछा था कि आपका बचा तो बीमार नहीं है | - 
अगला गवाह इम्रीरियल बैंक आफ इण्डियाकी बम्बई शाखाके पेन्शनर 
'गणपतराव मीमराव अफनअलूपुरकर था| गवाहने कहा कि महासमभाके छिए 
चन्दा जमा करनेवालेके तौरपर पूनाके बडगेकों में गत ५ वर्षसि जानता हूँ । 
बडगेकी अदालत पेश किया गया ओर गवाहने उसे पहचान लिया | 
गवाहने कह्य कि बडगेक्ो अन्तिम बार जनवरीके मध्य दो आदमियोंके 
साथ देखा था। बडयेने मुझे उन दोनों व्यक्तियोंकां परिचय कराते हुए कहा 
था कि ये हिन्दू महासभाके सदस्य हैं. और हैदराबाद सत्याग्रह करने वहाँ जा 
रहे हैं | तब उन सबने आपसमें हैदराबादकी स्थितिपर विचार किया । ह 
गवाइने अमियुक्तोमिंस नथूगम गोडसे और आपटेकों पहचाना, जो उस 
पिन बडगेके साथ थे | बडगे द्वारा परिचय कराये जानेसे पूर्व में यह,नहीं 
नानता था कि उनमेंसे एक 'तो “अग्रणी! का सम्पादक है और दूसरा 
्यवस्थापक । | 
मैंने बडगेकी १०० ) दिये, क्योंकि वह दैदपबाद संघषेके लिए पैसे माँग 
रहा था। वे तोनों मेरे साथ १५ मिनटतक रहे | बडगे एक बार मेरे पाप 
'इस्पातका जाकेट ( कवच ) बेचने आया | वे दिन हिसू ओर मुसल्मानोंके 
दंगोंके थे और मादूम नहीं था कौन, कब, किसक्री कोखमें छुरा भोंक जाय | 
इसलिए मैंने अपने पुत्रके लिए बडगेसे एक इस्गती जाकेट खेरीद लिया | 
बडगेको मेंने उतके ५०) दिये । 
गोडसेके वकील श्री ओकके एक प्रश्नक्ा उत्तर देते हुए गवाहने कहा 
कि बम्बईकी शिनाख्त परेडमें मेंने बडगेकों पहचाना था पर मुझे यह मालूम 
नहीं था कि आपटे कौन है, ओर गोडसे कौन है ! लेकिन मेंने बताया कि 
ये दोनों व्यक्ति बडगेके साथ पहली मुछाकातके समय मोजूद थे। अदाल्तमें 
आआज गवाहने आपटे और गोडसेको पहचानते हुए कहा कि अब में कह 
सकता हूँ कि आपटे कौन दे ओर गोडसे कोन है, क्योंकि अखवारोंमें उनके 
कोटो और नाम छप चुके हैं और मैंने उन्हें देखा है । 
इसके बाद आपटेके वकीछ श्री मेंगलेने जिरह शुरू की | जिरहके जवाबमें 
गवाहने कहा कि मैंने छोहेका जाकेट ५०) में ५ ३ मास पहले खरीदा था, 


( १८३ ) 


जब कि बडगे गोडसे और आपेके साथ मुझसे मिलनेके लिए आया था। 
जब मैंने बडगेकी १००) दिये थे तो वे दोनों आपसमें यह चर्चा कर रहे ये 
कि ये दाम कम हैं । 
इसके बाद श्री भोपटकरने जिरह शुरू की | एक प्रइनके उत्तरमें गवाहने 
जताया कि १०० २० मेंने बडगेकों वैयक्तिक तौरपर नहीं दिये थे | 
इसके बाद अदालतने चरनदास मेघजी मथुरदापक्की जो बम्बई यूनियन 
डाइंग मिल्सके हिस्सेदार.हैं, गवाही छी | गवाहने वय,न देते हुए कहा कि मैं 
बडगेको १९४७ के शुरूसे जानता हूँ, जब कि वह मेरे पास इस्पातके जाकेट 
बनानेकी योजना लेकर आया था और मुझे उसमें आ्थिक सहायता देनेके 
लिए कहा था। मैंने वडगेकी ४००) दिया । २ माउके पश्चात्‌ बडगेने एक 
इस्पाती जाकेट मुझे दिया था | 
जनवरी १९४८ के मध्यमें बडे गोडसे और आपटेक़े साथ मेरे पास 
'आया ओर उनका परिचय कराते हुए कहा कि ये दोनों व्यक्ति हिन्दू राष्ट्र" 
का संचालन करते हैं । ( गवाहने बडगे, आये और गोड्सेको अदाल्तमें 
पहचाना | ) 
गवाहने कहा कि वे मुझसे अरिनिप्रेक्षक दृथियार ओर गोला बारूदके 
लिए ५,००० र० माँगते थे ओर उन्होंने यह भी कष्ट था कि कुछ दिलों 
बाद मुझे यह भी माद्म हो जावगा कि इस रकमकी मददसे दया शुरू 
. खिलता है | 
” मैंने उन्हें बताया कि में कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, लेकिन 
अपने मि्रेंसे पूछकर यदि कुछ उम्मव हुआ तो करूँगा । आपडे द्वारा 
किये जानेपर मैंने उन्हें: १०००) दिया। यह बातचीत मकानके दाहर 
किन्तु रुपया मकानके अन्दर दिया गया था, जिसे लेकर आएटे चंद 
| 
भी ओइके प्रश्नक उत्तरमे कद कि बस्बरईमें मशित्ट 


को पहचान नहीं सक्न । आपडेफे वहीजकी 
कग्रता हू, और मुझे पता नहीं था कि हिन्द शरहारने गासपोरीके सम- 


स्द्र उस्चार बाज दिलाजतज चर 


शनके कारण ५० करोड दयया पाक्िस्तानकों देना मंझूर घर खिया था 


( १८६ ) जे 


मैं बडगेके साथ सदा मराठी भाषामें बात करता रहा हूँ । मैंने अपने निजी! 
हिठावसे आस्टेको १०००) दिया या, लेकिन यह कहीं भी दर्ज नहीं किया 
गया है, क्योंकि मैं अपने निनी खर्चझा कोई हिसाब-कितात् नहीं रखता ॥ 
/  येंह बात सच नहीं है कि मैंने १९ फरवरी १९४८ की -यह बताया था 
कि मैंने कोई रपया आपटेको नहीं -दियाँ। जाँचके सिलसिलेमे. पुलिस मेरी ' 
फैक्टरीका बहीखाता अपने घाथ ले गयी थी | 

डांगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहां कि जब्र मुझे बडगेने इत्ताती 
जाकेट दिया था, तो मेंने उपके मूल्यक्रे विषप्रमें बडगेते कुछ नहीं पूछा था | 

शिनाख्त परेडमें मैंने गोडसेके बजाय करकरेकी -नथूराम गोडससेके रूपमे 
शिनांख्त की थी | 

मैंने 'हिन्द राष्ट्र की नीतिके सम्बन्ध्में गोडले और आपसटेसे कुछ नहीं 
पूछा था, जब गोडसे और आपटेका परिचय बडगेने मुझसे कराया था ) 


२७ अगस्त कम 


अभियुक्त शंकर और मुखबिर बडगेकी बीमारीके कारण आज मुकदमे) . 

सुनवाई न हो सकी | अब सुनवाई २० अगस्तकों होगी | 
. » २०- अगस्त 

बाम्म् यूनियन डाइंग मिल्सके हिस्सेदार भरी चरनदास मेघनी सधुसदाससे 
श्री डांगे वकीलने जिरह शुरू की । गवाहने कहा कि में राजनीतिमे दिलचस्पी 
नहीं लेता,। रजाकारोंके अत्याचार रोकनेके लिए मैंने १०००) दान दिया था$ 
गान्धी-प्मारक निधिमें भी कुछ रकम देना चाहता हूँ पर अभी दी नहीं है ॥ 

श्री भोरटकरके प्रश्नोका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि आपसे दैदराबाद 
स्टेट कांग्रेषका सदस्य है या नहीं, यह प्रश्न मेंने उससे नहीं पूछा था । उसने 
मुझे धथगोले और आग उगलनेवाला यत्र भी नहीं दिखाया था । 

इसके बाद खड़ कली. (पूना) के मोगर ट्रांसपोर्ट स्थेर सब-डीपोके सिविल 
असिस्‍्टेग्ड सेक्‍्युरिटी अफसर श्रो लेश्डी पर्सीवछ पाण्डेड़ी गवाही हुई । उन्‍होंने - 
कहा कि मैं अभियुक्त गोपाल गोडपेको जानता हूँ | -२८ अक्तूबर १९४० 
को उसने इण्डियन आर्मी आर्डनेन्स कोरमें अस्थायी स्थेस्मैनकी नौकरी झ्रू 


( १८७ ) 


की | जनवरी १९४८ से वह अस्थायी सिविलियन असिस्‍्टेण्ट स्टोर कीरर 
हुआ | १५ जनवरीकी उसने ८ दिनकी छुट्टी मॉगी, पर वह मंजूर नहीं हुई ! 
इसपर उसने १७ जनवरीसे २३ जनवरी तक छुट्टी मॉँगी | कैप्टन ह्ाण्डूने 
छुट्टी मंजूर की | २४ को छुट्टी थी और २५ को रविवार था | वह २६ को 
फिर कामपर आया |) 

भी इनामदारके जिरह करनेतर गवाइने कह्य कि गोपाल गोडसेने 
फरवरीतक् पुलिसके पहरेमे काम क्रिया । २२ फरवरीकी वह बर्खास्त कर 
दिया गया । का 


: नथूरामको हृत्यास्थलपर पऋड़नेवाले मालीकी गवाही 


इसके बाद बिड़ला-सवनके माली रघुनाथ नाइकक्ी गवाही हुई। उसने 
कहा कि हत्याके दिन मैं प्रार्थना-स्थानपर उपस्थित था ) सीढ़ी चढ़कर गान्धीनी 
५-७ कदम गये होंगे इतनेमें एक आदमी उनके सामने आया | गान्धीजीके साथ 
उस समय आभा गान्धी, सनुवेन, नन्‍्दल्वल मेहता और गुरुवरुश ठिंह ये। में 
गान्घीजीसे १०-५ कदम दूर था। मैंने पिस्तीलको गोलियोंकी तोन आवाजें 
सुनीं और उधर दौड़ गया। मेरे हाथमें खुरपा था जिय्से मैंने आक्रमणकारीके 
सिरपर प्रहार किया और उसे पीछेते पकड़ रखा | पुलिसने उसके दायसे पिस्तोल 
छीन लो | इसके बाद पुलिस और एक सैनिकने उसे पकड़ रखा | 

नथूरासकों पहचान कर गवाहने कह्य कि हसीने गान्धीजीयर आक्रमण 
किया था| नथूशमके कहनेपर मालीसे जिरइ नहीं की गयी | 


'३ दीक्षित महाराजकी गवाही 


प्फे 
<4 
स्पा 
ञ््पै 
5 
जे । 
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इसके बाद वम्बईके माता मन्दिरमें रहनेवाले बस्बई पु 
सम्प्रदायक्ते आदियुद भोर गोत्वामी कृष्णणो मधाराजके भाई गोस्वामी दोक्षित 
महाराजकी गवाही हुई | गवाइने कहा कि १९३९ से में र 
, रह्य हूँ। १९४२ से राजनीविमें भी भाग लेता हूँ | 
बडगेसे ३५०) के झऊंजर आदि लेदर बस्बई प्रान्दमें 
गंववालेंको आत्रक्षाके लिए बांटे थे । १६४७ के आमिर द 


मेरे नल इसको भी दे उाध ले झावा २ 
रे यहां आया | ती बंकझरकों भी बह साथ ले जाता रहा ! 
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चार 


( १८८ ) 


१९४७ के अगस्त-सितम्बस्में आपटेसे मेरा परिचय कर दिया | १९४७ के 
अगस्तसे दिसम्बर तक आपसे मुझसे २-३ वार मिला | हम हैदराबादके .प्र्त 
पर उन्से बातचीत करते थे | 
मदनलालको पहचान कर गवाहने कहा कि जैन प्रोफेसरकी कितानें वेचनेके' 
लिए यह मेरे यहाँ आया था | मदनलालने मुझसे कहा था कि वंद् पंजाबी 
शरणार्थी है | मेंने उससे ५) की किताबें लीं। १९४८ की १५ जनवरीको 
बडगे-आपटे और दो आदमियोंकों छे आये | -इनमेंते एक मदनलाछ था | 
दूसरेको में पहचानता नहीं था, पर बढ़्गे उसे 'करकरे! के नामसे पुकारता था| 
१५ जनवरीको आपटे, बढगे, सदनछाछ, गोडसे और करकरे मेरे यहाँ आये 
ओऔर बडगेने कद्दा कि शंकरने नोकर नारायणकों एक थैलछा दिया है उसे मँगा- 
इये | इतनेमें नारायण कमरेमें आया तो मैंने येलेके बारेसें उससे. पूछा । 
उसके यह कहने+र कि थैछा उसने रखा है, मेंने येछा छा देनेको कहा और 
' खुद स्नान करने स्तान-णहमें चछा गया । आधा घण्टेके वाद छोटा तो बडे 
थैलेमें रखी चीजें देख रहा था। थेडेमेसे निकाली गयी चीजोंमें मेने दो 
. हथगोले और दो सफेद पदार्थ देखे | बडे बता रहा था कि हथगोलोका 
उपयोग कैसे किया जाता है। एक जगह मेंने उसकी गलती छुधारी और 
चताया कि किस तरद इथगोला फेंका जाता है | इसके बाद बडगेने सब्र चीजें 
औैलेमें मर लीं और वे तत्र छोग हमारे यहाँसे चलने लगे। आपदे और बडगे मेरे 
कमरेमें रह गये | तब मैंने उन दोनोंसे पूछा कि क्यों ये चीज़ें दिखायी और 
क्यों आप छोग मुझमें मिलने आये हैं | उन्होंने कह्ा कि हम किती महत््वके 
कार्यपर निकले हैं और आप हमें रिवाल्वर और विस्तौल दें | मेंने कहा कि 
किस कामपर आप चले हैं यह बताइये तो में आपकी मॉगपर विचार करूंगा | 
पर उन्होंने ठझघ समय काम बतानेसे इन्कार का दिया और जाने ढगे | मैंने 
बडगेक्ी ठहरनकी कहा तो उसने कहा थोड़ी देरमें आता हूँ । 

२० मिनटके वाद वह आया। मेंने उससे कहा कि भाप छोगेंनि जो 
निश्चय किया उसे सुझे बताना ही पड़ेगा । पर उसने इसका जवाब न देकर 
मदनछाल और करकरेके वारेंमें कहना शुरू किया | अंतर्मे उसने कहा कि शाम- 
को आकर सब बातें बताऊँगा | 

१५ जनत्ररीके बाद जनवरीके आखिरी इफ़ेमे आपटे एक दिन मिला 


हा 


( १८९ ) 


था। मैंने उससे पूछा. कि आप लोगोंके कश्मीर जानेकी बात मादूम हुई थी, 
तो आप इतनी जल्दी छौठट केसे आये ! आपडटेने कहा कि हसने लाभग 
३०-४० इजारके शत्मास्त्र, गोला-बाहूद खरीदा है और आधेसे अधिक 
'दिल्लीके भी आगे भेज चुके हैं| वाक्की भेजनेके लिए हम लो>- आये हैं। 
इसके बाद उसने कहा कि दिल्‍्छीके भी आगे विना रिवाल्वरके जाना खतर- 
नाक है, इसलिए, एक रिवाल्वर दीजिये। दादा महाराजने रिवाल्वर देना स्‍्वी 

' कार किया है यह भी उसने कहा । इसके वाद गोडसेके पाससे एक रिवाल्व॒र 
लेकर आपटरेने दिखाया और कहा कि यह ३००) में लिया है और इसीके 
साथ जोड़ीफा एक ओर रिवाल्वर चाहिये | 


२१५ अगस्त 


दीक्षित सहाराजका बयान आज फिर आगे लिखा गया। 

गवाहने कहा--जनवरी १९४८ के अंतिम सताहमें मैंने माता मनिदरमें 

” जेहलमेरकी समभामें भाग लिया जो उसी दिन शामकों आमन्त्रित की गयी थी में 
वीमार होनेके कारण वहाँ एक आराम कुसींमें लिशाकर ले जाया गया था | उठ 
समय गेडसे ( नथूराम ) मेरे पास आया और मुझसे पूछने रूगा कि क्या मेंने 
हथियारोंका ,प्रवन्ध कर लिया है ? इसके उत्तरमें मेंने नः कर दिया। जनवरी 
१९४८ में मेरेपपाछ एक पिध्तौलका लाइसेन्स था। महात्मा गान्वीकी हृत्याके 
सात दिन वाद, दादा महाराज बनारससे लोदे। मैंने उनसे पूछा कि मद्दात्मा गास्पी- 
की ध्प्याके घिलुसिलेगे गिरफ्तार किया गयां यह गौडसे कौन दे १ दादा महा- 
राजने इसपर मुझे बताया कि यह गोडसे वही व्यक्ति ऐ जो जेसडमे(-ठभामें 
मुझसे मिला था । जूत-अक्तचर १९४७ की अवधिमें, मेने बटगेते ५-७ इक्ार 

_ उपयेके इथियार खरीदे थे । मेंने बडगेको दादा भद्वाराजडे दिवद्में १२८० 
रुपये मोर भी अदा कि 

क्षी भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाइने दवाया कि जो इथियार 

बडगेते खरीदे थे वे मुफ्त बोटे गये थे। मेने दादा मदारादसे 
उन्होंने उन एसियारों और गोला-बारूदका या किया था जो 
में समाजदादका समर्थक हाँ और मेरा विचार राहइनीतिक छेममें मेरे माई दादा 
महाराज्से भिन्न है । 


( १९० ) 
तबले और इग्गेके अन्दर खंजर 


में समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश - नारायणते तीन या चार बार मिल 
चुका हूँ । मैंने 'भारत छोड़ो! भान्दोलनमें कोई सक्रिय भाग नहीं लिया। 
अगस्त-आन्दोलनके समय समाजवादी नेता श्री अँच्युत पट्वर्धन माता सन्दिसमें 
तीन दिन ठहरे थे जहाँ में स्वयं रहता था । 


दिल्लीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभार्में वम-विश्फोट होनेरे पश्चात्‌ मेने 
अखवबारोंपें पढ़ा कि मदनलाड न|मक एक व्यक्ति इस सम्बन्ध गिरफ्तार किया 
गया है। पर उस समय तक में यह नहीं जानता था कि मदनलाछ बस्तुतः 
कौन है | जिस दिन “'जेसलमेरकी सभा? हुई थी, उस दिन प्रातः आपढे 
तथा गोडसेने छुझे बम-विस्फोठके बारेगें बातचीत नहीं की थी | 


श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने वताया कि मैंने बडगेसे ३५० रु० के 
खंजर खरीदे थे | बडगे.तबडे तथा डुग्गेके अन्दर, छिपाकर खंजर मेरे पास" 
लाया करता था । हे 
मेरी वैयक्तिक आर्थिक आमदनी २००० से ४००० रु० तक थी। में 
आमदनी तथा खर्चका कोई हिसाब-किताव नहीं रखता था | यह रुपया दूसरे छोग 
प्रेमपूरवक मुझे मेंठमें दे जाया करते थे | है | 
_ १९ अप्रै|ठ १९४७ के बादसे मेरे पास एक पिस्तौलका लाइतेंस है। 
उस समय कांग्रेस मस्त्रिमण्डल प्रान्वमें वन छुका था | सुझे यह याद नहीं. कि 
उस समय श्री म॒राण्जी देधाई गहमस्त्री थे। १९४२ में बम्बईकी खुफिया 
पुलिप्त मेरी निगरानी रखती थी। में यह नहीं कह सकता कि खुकिया पुलिसने 
मुझपर कबतक निगरानी रखी । मेरे भाईके पास भी पिस्तौलके लाइसेंस थे | 
जिस छोटीसी आलूमारीमें में अपनी पिश्तोल रखता था, उसको मैं ताला नहीं 
छगाता था, क्योंकि जब भी कभी मैं बाहर जाता तो कमरेमें ताला लगाया जाता 
था। जब मैंने बडगेसे हथियार तथा गोला-बारूद खरीदा तो मुझे यह बात 
भी प्रकार मादूम थी कि उकके पास शख्ताज़ बेचनेका लाइसेंस नहीं है । 


मैं हिन्दू महातभाक़ी नीतिसे कुछ मामलोमें असहमत हूँ, पर हिन्दुओं तथा 
हिन्दुओंके अधिकारोंकी रक्षाको उसझ्ली नीतिसे अब भी सहमत हूँ । 


कु 
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ह नधूरामने स्वयं जिरह की 

ओ डांगेकी जिरहके बाद स्वयं नथूराम गोडठेने अदालतकी अनुमति पाकर 
रवाहसे प्रश्व किये | गोडसेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाइने बताश कि 
समाहबादी नेताओंसे मेरा घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। में यह जानता हूँ कि समाज- 
चाह्मे नेदाओंका उद्देश्य हिन्दुओंको शक्तिमसन्न बनाना नहीं था, पर हैदराबाद- 
में उनके रार्यक्रलापोंको देखकर में यह समझता कि वे यह सब्र कुछ हिन्दुर्भोको 
- शक्तिशाली बयानेके लिए, कर रहे हैं। 

सदाहने आगे बताया कि मैंने समाजवादी नेतार्भेसि भारत-विभाजनक्रे 
यरेसे रूपी सी बहस करके उनका दृष्टिकोण जानमेका प्रयत्त नहीं किया | 
भारद-विभाजनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे यह शात नहीं कि 
विभाजनके प्रश्नपर भ० भा० कांग्रेस महासमितिक्रे अधिवेशनर्में उमाजबादी दुरू 
त्तयत्य रहा .या नहीं | 

जवाहने यह भी बताया कि दादा महाराजने “जेधल्मेरकी सभा! का 
समाएदित्व किया था | यह बात सच है कि पाकिस्‍्तानी एमलावर्गेने जैघलमेर 
राज्यपर हमला किया था और यद्द समा इमलेका विरोध करनेंके लिए माता- 
सन्दिर बम्पईमें हुई थी । * 

सुझे यह याद नहीं कि इस सभामें किसी वक्ताने इस आशयका भाषण 
किया शा कि नहीं कि जहाँ एक ओर पाकिस्तान जैसलमेर तथा हिन्दु भपर 
आक्रमण कर रहा है वहाँ दूधरी ओर हमारी उरकार महात्मा गान्घीके अनशनके 
ददादर्म आकर पाकिस्तानकों ५५ करोड़ रपये दे रद्दी ऐै। जतः एमारी 
सरच्रका यह काम हमारे प्रति विश्वाषघःतत है | एस समामें बहुतते वक्ताओनि 
मसापण किये थे। हो सकता है कि कुछ वक्ताओने ऐश भी कहा हो । 


जो इ सभाके सभाषति थे, बोई आउत्ति.नहीं उठायी थी | 


एयूत पक्षके प्रमुख दवील मी दफ्तरोने जदाहतदा भ्यान इव सहइनाउट 
अर मम: जय घ्दे 
ही कोर आइृष्ट कराया कि एक अभियुक्त और उसके वष्ौट दोनीरशोे एकर 


गराहसे जिरए बरनेकी अनुमति क्यों दी गयी । 


है. 
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नथूराप्र तथा करकरेके बकीलने इस आपत्तिका विरोध करते हुए कहा कि 
वकीलकी जिरहके बद भी अमियुक्तको गवाइसे जिरह करनेक्ली अनुमति देनेका 
अधिकार अदालतको होता है। जब॒ अदालत दो अभियुक्तों शंकर किस्तेय्या 
तथा नथूराम गोडसेको मिरह करनेकी अनुमति दे चुकी तो अब सबूत पक्षक्े 
प्रधान वकीलने क्यों आपत्ति उठायी | * 

इसके उत्तरमें श्रो दफ्तरीने कहा कि वकीलके जिरह कर चुकनेपर भी 
शंकर कित्तय्याकोीं जिरह करनेक्नी जनुमति इसलिए, दे दी गयी थी कि उसने यह 
शिकायत की थी कि मेरे वकीलने गवाह वे प्रश्न नहीं पूछे जिन्हें कि में 
पुछवाना चाहता था। किर यदि में ने प्रथम अवसरपर अभियुक्तोंक्ी जिरह करने- 
की अनुमति दी जानेपर आपत्ति नहीं उठायी तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं 
आगे भी आपत्ति नहीं उठा सकता | में यह जानता हूँ कि वकीलके जिरह 
कर चुकनेपर भी गवाहसे अमियुक्तको जिरह करनेकी अनुमति देना अदालत 
अधिकारकी बात है, पर मेरी आपत्तिका उद्देश्य यह है कि अदालत इन अधि- 
कारोंका समुचित प्रेयोग करे । ्् 


२३ अगस्त 


छ 
“पैं राष्ट्रपितातक शरणा्थियोंकी पुकार पहुँचाना चाहता था” 
आज अभियुक्त मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जी द्वारा एक आवेदनपत्र पेश 
किया । न 
जआवेदनपतन्नमें कहा गया है कि २१ अगस्तको गवाह दीक्षितनी महाराजकी 
जिरहमें मेरे हिन्दू महासभासे सम्बन्धित होनेके विषयमें कुछ पर्योलोचन हुआ था । 
में यह स्पष्ट कर देना चाहता हैँ कि न तो में हिन्दू महासभाका सदस्य हूं और 
न कभी रहा हूँ । में प्रत्येक घटनापर या वस्तुपर एक शरणार्थी होनेके नाते विचार 
करता था, किसी राजनीतिक दलके सदस्यके रूपमें नहीं। 

- गान्धीजी द्वारा पाकिस्तानकी ५७ करोड़ रुपया देनेके लिए भारत सरकारको 
बाध्य करनेझे कारण मेरी  आत्माकी बहुत आघात छूगा। ऐसा सात्म होता था कि 
दिल्‍्डीके मुंसलसानोंकी गुनगुनाहट तो गांन्धीजीको स्पष्टतः सुन पढ़ती है, किन्तु राष्टर- 
पिता और भारत सरकारके डिक्टेटर तक शरणार्थियोंकी आसमानको फाड़ देनेवाली 
हृदयबिदारक चौत्कारें उनके पासतक नहीं पहुँचती । उन्हें पहुँ चानेके लिए मैंने २० 
जनवरीकी बम-विस्फोट किया था + 
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माता मन्दिर दीक्षित महाराजक्री जिरह आज भी जारी रही। मेंगलेकी जिरह- 
का उत्तर देते हुए गवाहने कह्ा कि १५ अगस्त, १६४७ को दादा मद्दाराजने मर- 
म्मतके लिए सुझे एक पिस्तौल दी थी । जैसे उमेरकी वेठक १५ जनवरीके १०-१९ 
दिन बाद की गयी थी | 

श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैने मदनलालकी पुस्तक एक शर- 
णार्थीकों सद्दायता पहुँ चानेके ख्यालसे खरीदी थीं। जब मदनलाल मेरे पास किता्ें 
बेचने आया था, तो प्रसंगवश मैंने उससे पंजाबकी स्थितिपर बातचीत की थी । 

माता मन्दिरमें (विश्नह” के पास तथा भजन और कोीतेनवाले स्थानपर तथा 
जहाँ लोग 'विग्नह” का दर्शन करनेके लिए एकत्र द्वोते हैं, कुरानके पाठकों इजाजत 
नहीं दी जाती | मैंने थोढ़ी-सी कुरान पढ़ी है। 

वकील इनामदारके प्रइनके उत्तरमें गवादने कहा मुझे नहीं माल्म कि विममी 
संवत्‌की आज कौनसी सौर तिथि दै। मुझे १५ जनवरीकी तारीख याद्‌ है, क्योंकि 
उसके दो दिन बाद वीमारीमें कृश हो जानेके कारण में गिर पढ़ा था भीर मुशे चोट 
आयी थी। में नोआखालीकी घटनाओंकी देखकर दिन्दुओंकी सद्यायता करनेमें 
अधिक दिलचस्पी लेने लगा । | 

दुबारा जिरह की जानेपर दीक्षित मह्ाराजने कहा कि य्यपि खरेकि लिए लाए- 
सेन्सकी जावश्यक्रता नहीं दे तथापि बडगे उन्हें तबले और टग्गेमें छिपाकर इस 
'कारण लाता था कवि बम्बईऊ पुलिस कमिइनरने खण्मर तो क्या, एक लकड़ी भी हाथ: 
में लेकर चलना वन्द्‌ कर रखा था| 


ग्रदमन्त्री मुरारजी देसाईकी गवाही 


सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतकों एक आवेदन पत्र पेश किया लिसमें 
'ण्डियन एविडेंस एक्ट” की १५७ वीं धाराक्षे मातदत प्री० जगदीबवनद सैनद। 
गवादौझ पुष्ट करनेछे निमित्त बम्बईके गदमन्त्री सुरारजी देखा पेश परनेश्र 
आपत्ति प्रक॒ुठ की गयी थी। 

उन्होंने फद्दा कि बचाव पक्षक्ी युक्ति यद् है कि विधिरे अनुद्गर प्रो० उसदीझ् 
चन्द्र जैनकी गवाही खीकार नहीं थी जा सवती, इसलिए दस छुष्ट मा 5 

न्यायाधीशने सपना फैसला दिया हि स्पथवा सुशासों दे ई मद 

2? हे टू न्‍ 


नहों रोके जा सकते । हमें क्या माठस हि दें हि 


विदार छर लिया जायया ! 
३ 
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इसके बाद न्यायाधीशकी भनुमतिसे सबूत पक्षने मुरारजी देसाईको पेश किया । 
उन्हें बैठनेके लिए एक कुर्सी दी गयी । 
उन्होंने कहा कि में बम्प्रहे सरकारका गदमन्त्री हूँ | मेरे पास गृह और राजस्व 
विभाग हैं । अपने कार्यका पारिभ्रमिक भी में लेता हूँ । अपराध और उनकी जाँच- 
का कारये गृहविभागके अन्तर्गत जाता हैं।. * 
मुझे अब मातम हुआ है कि प्रो० जगदीशचन्द्र जैन कोन हैं । मैंने पहले पहल 
उन्हें १५ जनवरी १९४८ को देखा था। उस दिन लगभग साय॑ ४ बजे वे प्रधान- 
मन्त्री वा. ग॑. खेरसे मिलने आये थे | प्रधान मन्त्रीने मुझे बुलाया । सविवालयमें 
में उनके पासके कमरेमें ही था। में प्रधान मन्त्रीके कमरेमें गया जहाँ मेंने उनके साथ 
एक व्यक्तिको बैठे हुए देखा जिसके विषयमें मुझे अब्र माल्म हुआ है किये ० 
जगदीशचन्द्र जैन थे | 
ग्रो० जैनने मुझे सारी कह्दानी सुनायी | उन्होंने कह्य--“मैंने सुना है कि कल 
दिल्लीमें वि़ला-भवनके प्रार्थना-स्थलके समीप एक वम-विस्फोट हुआ है, इस सम्बन्धमें 
जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उप्ते में जानता हूँ । इसका नाम सदनलाल बताया गया दे । 
मैं उन तत्वोंको भी जानता हूँ, जिनसे श्ररणा पाकर यह बम्त-विस्फोट किया गया है |” 
प्रो० जैनने कहा था “मदनलालके साथ मेरा परिचय एक शारणार्थीके तौरपर 
हुआ । मैंने उसे पेसोंकी मदद भी दी दे। दिल्लीझे बम-विस्फोटकी घटनासे ३-४ 
दिन पहले वह बम्बईसे दिल्ली रवाना हुआ | दिल्‍ली जानेसे पूवे मदनलालने मुझसे 
बातें की थीं और बताया था कि हममेंसे एकने एक बड़े नेताकी हत्या करनेका निश्चय 
कर लिया है । बहुत जोर देनेपर मदनलालने मुझे यह बताया कि बह बड़ा नेता 
महात्मा गान्वी हे [!? 
.. मुरारजी देसाईने आगे कहद्दा कि श्रो० जैनने मुझसे यह भी कहा--- मदनलाहके 
' साथ भहमदनगरसे करकरे नामक एक व्यक्ति भी मेरे पास आया था। सदनलालने 
मुझे करकरेके कारनामे भी बताये । करकरे मदनलछालको सावरकरके पास ले गया, 
जहाँ उंसकी सावरकरसे दो घंण्टेतक बातचीत हुई और अन्तमें सावरकरने सदनलाछ- 
के कामोंपर तथा उसकी योजनापर पीठ थपथपाऋ्र आशीवोद दिया [”” मदनलालने 
मुझे यह भी बताया था कि हथियार और गोला-वारूद अहमदनगरके पास जंगलमें 
गाड़ रखे गये हैं । 
मुरारजीने कहा--मैंने उस समय तुरन्त ही जे० सी० जैनसे पूछा क्लि तभी 
आपने मुझेः सूंचित क्यों नहीं कर दिया। उन्दरोंने कद्दा कि 'शरणार्थी' प्रायः गान्धी जी 
और कांंग्रेसक्री. कोसते रहते हैं, मेंने मदनलालकी बातोंकी गम्भीरतासे नहीं लिया 
इसलिए पदले नहीं आया। ._ हि न 
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प्रो" जे० सी० जैनसे यह सूचना मिउते ही मैंने खुफिया पुलिसके अध्यक्ष जे० 
' डी० नगरवालाको घुलवाया | नगरवाला किसी अन्य कार्यमें व्यस्त होनेके कारण तुरन्त 
ही मेरे पास नहीं भा सके, किन्तु मैंने उन्हें द्िदायत कर दी कि रात मेरे भहमदा- 
बाद जानेसे पूर्व वे स्टेशनपर अवश्य मिल लें | 

नगरवाला स्टेशनपर रातकी ८-१५ बच्चे मिले | मेंने जे० सी० जेन द्वारा कद्दी 
गयी सारी कथा उन्हें सुना दी और उन्हें ३ विज्येष निर्देश दिये । १. करकरेक्ो 
एकदम गिरफ्तार कर लिया जाय, ९. सावरकरके घर और उनकी गतिविधिपर 
सखझतत निंगरानी रखी जाय और ३. इस पडयन्त्रमें शामिल लोगंकि बारेमें अधिऋसे 
अधिक्र जानकारी प्राप्त की जाय | 


सरदार पृद्ेलकी २९ जनवरोको सारी बाते बतायी_ 


में २२ को सवेरे अहमदाबाद पहुँचा और वहाँपर सरदार बल्ठसभाई पटेलसे 
मिला, जो पहले द्वी वहाँ पहुँच गये थे | सरदार पटेल थीर उनके सेक्नेटरीको मेने 
श्री० जे० सी० जैनका दइत्तान्त और उसपर अपनी काररवाई दोनों सुना दी। 

अदालतके उठनेसे पूर्व दफ़्तरीने न्यायाधीशसे कहा कि यह आपने घ्यानमें 
लाया जा चुका है कि नथूराम गोडसे स्वय॑ श्री मुरारजी देसाईसे जिरद करना चाहत 
है । दफ्तरीने कद्दा कि बचाव पक्ष भी इस वातपर सहमत है कि गवाहसे अमिदुक्त 
और उसका वकौल दोनों जिरद नहीं छूर सकते | यदि अभियुक्त सं हो मिरद 
छरना चाहता है, तो उनका वकील फिर इस सामलेमें कोई द्वाय नहीं ठाल सदशता | 

दल दफ्तरीके इस प्रत्तावपर युक्ति-प्रसुक्ति होगी भर उपके बाद मुसरह्ी 
देवाईकी गवाही जारी रहेगी । 


२७ अगस्त 
कम्बईके गृसमसचीकी गदांही आाज भी जारी रही । 


भ्री देसाईने कद्दा--११ जनवरीकी जब श्री नगाात्य स्वेशनयर मझसे सिे 


के. 
््् 
थे तो मेने उन्हें पहयन्त्ररों जानकारी देनेवालेशा नाम नहीं घदादा था। प्रोन उम्म 


5 ० 
मुझसे कहा कि में उनका नाम प्रद्दध ने करे दिन्तु उन्दोंने उध प्रदसन्‍परा का 
हझाएही सहायता देशेदा सास गन टिद। छा 
लगानम खावस्यक्ृृता पनपएर्‌ सब प्रद्ञादह्मा सहायता टुट्ंद) ला रेस पट4) ४ । 
हा ु शी ०. हर हा के 
हट हक न ले अल जन के के 
गान्धीजीडो दद्यादे ३-४ दिन बाद पध्रो० हैदने झुंगप पारा पि हर डा ब। 
का श्तर 3 3८ डे, ० हर ८ नल 
# २ /+ 20 वक चीड ७णन्‍-आ 258 पर सहाए है हि 
खतरा नहीं ४ मे पु दफा साई तारपर संटा रा इन | अत हक हद झा 
कप करा 
१! 


मेरपाासे उनका परिच र हा 
हर. रपाटगस उनका १:रच पे पदरा दिया 45९5 उनपर। ६१५४ 
जप 
झ्‌ 


॥ डा ज्ह, कै 
0 रएस्यडा अचल ई+०भह £ु 
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इसके बाद जिरद झुर् हुई । पहले भोपटकरने देसाईसे जिरह की । 

देसाईने कहा कि २१ जनवरी १९४८ के वादसे नगरवाहासे परिचय कराने तक 
मैं जे० सी० जैनसे तीन बार मिला । पहली मुझाक्रात सचिवालयमें हुई और बादकी. 
दो मेरे घरपर । मुझे यह नहीं मातम कि नगरवालाने ग्रो० जैनसे कितनी मुलाकातें 
की । प्रो० जैनसे में दूसरी वार २४ जनवरी १९४८ को और तीसरी वार ३-४ फर- 
वरी १९४८ को मिला । 

मैंने असेम्बली भवनमें अपने कायोलयके पुलिसक्रे सामने वक्तव्य दिया ) 
नगरवालाने मेरा वक्तव्य लिखा । मुझे नहीं मालूम कि ओ० जे० सी० जैनने मुझसे. 
पहले इस पढ़यन्त्रके विषयर्में किसी पुलिस अफसरसे कह्या-हो । . 

सचिवाल्यमें प्रो० जैनके मुखसे ही प्रथम बार मुझे यह माहूम हुआ कि गान्धी- 
जीकी मारनेके लिए कोई पड़यन्त्र किया जा रहा है। समय समयपर में नगरवालासे 
पूछता रहता था कि घड़यन्त्रकारियोंका पता लगानेमें कितनी प्रगति की है । मैंने 
नगरवालासे यद्द नहीं कद्दा कि वे विशेषतः सावरकरके पास जाकर श्रो० जैनके कथन-' 
की सत्यताका पता लगायें । , 

२१ जनवरीको स्टेशनपर मैंने नगरवालासे प्रो० जैनके घरकी भी निगरानी ' 
रखनेके लिए नहीं कहा था । 2 

मैं दादा मद्दाराज और दीक्षित महारा नको जानता हूँ। में दोनोंसे केवछ एक वार 
मिला हूँ । १९४८ में बम्बरमें मैंने यद्द अफवाद सुनी थी कि दादा मद्दाराज हथि- 
यार और गोछाबारूद जमा करनेमें व्यस्त हैं । मुझे यह नहीं माद्म था कि दादा 
महाराज उन हृथियारोंकों समाजवादियोंको बाँट देते हैं । अब मुझे यह बात अखबारों- 
में प्रकाशित दादा मह्ाराजके बयानसे माक्ठम हुई है । ह 

मुझे माल्म है कि सावरकर सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तार 
किये गये थे, गिरफ्तारीकी तिथि मुझे माह्ूम नहीं । 

श्री मेंगलेकी जिरहका जवाब देते हुए देसाईने कहा कि मैं १८ वर्षोसे कांग्रेसी हूँ 
और सरदार वह्लभभाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद, राजकु- 
मारी अमृत कौर, मौलाना अबुलकलाम आजाद और डा० अम्बेडकरको जानता हूँ । 

में कांग्रस महासमितिके अधिवेशनमें भाग लेने तथा अपनेसे सम्बन्धित एक. 
सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए दिल्ली गया था, केन्द्रीय सरकारसे षड़यन्त्रके विषयमें 
कोई निर्देश पाने नहीं, यद्यपि महत्त्वपूण विषयोपर मैं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलकी सलाह 
लिया करता हूँ । में यधासम्भव भारतके श्रान्तों तथा देशकी राजनीतिक गतिविधिसे: 
परिचित रहता हें ।4 *, 

अखबारोंमें मैंने पढ़ा था कि गान्धीजी १३ जनवरीसे उपवास कर रहे .' 
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गान्धीजीका में सम्मान करता था इसलिए मुझे उनके स्वास्थ्य और कुशल-प्षेमकी 
बड़ी चिन्ता हुई। - 

मेंने अखबारोंमें यह भी पढ़ा था कि भारतकों पाकिस्तानके ५५ करोड रुपये 
देने है, किन्तु भारत करमीरकी लड़ाईके कारण उन्हें नहीं दे रहा है । परन्तु में ठीक 
जैक तिथि नहीं जानता कि कब भारत सरकारने ५५ करोढ़ न देनेका निश्चय किया 
भौर कब उसने अपने इस चिश्वयकों उलट दिया । 

१७ जनवरीह्ो चौपाटी ( वम्बई ) की बैठकमें सरदार पटे बने भाषण किया 
या, तो में भी उपस्थित था। मेने गान्धी नीके उपवासके विपयमें सरदार पटेलसे 
कोई विशेष वात नहीं की । सरदार पटेलक्े वम्बईके आवासह्ारमें में उनसे 
बार मिला, परन्तु किन विषयोपर मेरी उनसे बातचीत हुई, यह मुझे याद नहीं । 

में यद नहीं कह सकता कि भारत द्वारा पाकित्तानकीं ५५ करोड़ रुपया दें 
देनेका समाचार मेंने गान्धीके उपवासक्रालर्में या उपवासकालके बाद पद्या था | 

श्री डांगेके प्रन्‍नके उत्तरमें मुरारजीने कह्य--मई १५१८ से मई १९३० तक 
मैंने सरकारी नौकरी की । १९३० में मैंने त्यागपत्र दे दिया । १९३७ से १९३६९ 
तक वम्बईकी सरकारमें में एक मन्त्री भी रहा हूँ । उस समय में गृहमन्न्री नहीं 
था, श्री के० एम० मु'शी गृहमन्त्री थे । उस समय भी साम्प्रदायिद्ध दंगे हुए थे 

वम्बईझ्ी सरकार शरणार्थियोंमें दिलचस्पी लेती दो । मुसे याद नदों हि करदरे- 
से कोई इस आशयका पत्र मिला हो जिसमें उसने अदहमदनगरमें ५००० दारणा- 
वियोंको वसानेकी बात कही हो | उस समय मेरे पास इस प्रद्यरक्े बहुतसे वेंशिक 
प्रस्ताव आया करते थे। 

जनवरी, १९४८ के प्रथम सप्ताहके अन्तर्मे मुप्ते मादम हुआ दि अटमद- 
नगरका कोई करकरे नामक व्यक्ति शरणार्थियोंकी उपद्व दरनेके लिए भरश रहा है । 


३-४ 


२१ जनवरी, १९४८ को जय प्रो० जैन सनिवालयर्मे मुस्मे सिट्े थे, ते 
अने उनसे मदनलाल भीर उनके पारततरिझ सम्बन्ध विप्यमें पूृष्ठताउ नहोंयों 
>> हट /> 5 


थो। न मैंने प्रो० जैनसे यह पूछ्ठा द्वि उन्दोंने मइनकूलझों फिलमे दस्ये दियेई। 
मुझे उनकी बात बिल्कुछ सी प्रतीत हुई । 


० पु टू ०५ नेदा दर्द «ही छ ड्ट्जम 2 5 २र्ड २4 उक्त 
गवादोंछो जांच लेनेदा मुझे बढ़ा सनुमद ए, कमान मे ९६ खाट ड़ आाजि- 
्> 2 घटना न. >> मऊ 3 हे >* कम 
स्ट्रेट रद घुझा हूँ | प्रोढ जैदने शिस प्रशार घटना सादा इसे मे इसों कर्म- 
तक 
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यन्त्रका पता लगानेके लिए पूनाफे डी० आई० जी० और सौ० आई० डी० से सम्पर्क 
स्थापित करें । ३9 

अधिकांश जनता महात्मा गान्धीकी राष्ट्रपिता समझती रही. है । में २१ जन- 
वरी, १९४८ को अहमदाबाद इसलिए गया था कि सरदार पटेल उस अस्पताल- 
की आधारशिला रख रहे थे जिसका में एक ट्रस्टी था | 

में भारतका बेटवारा करनेके पक्षमें नहीं था । 

प्रो० जेनकी आशंका और इस अवस्थामें कोई हानि न देखकर मैंने नगरवाला- 
को प्रो० जैनका नाम नही' बताया । 

में गान्धीजीको व्यक्तिदः जानता हूँ । उनको प्राथनामें में केंवल दे बार गया 
हैं । प्रायनाओंमें कुरानके उद्धरण भी पढ़े जाते थे । 

कुछ शरणार्थों वम्बश्में आकर मुझसे मिले । शरणार्थियोंकी सहायताका कार्य 
' मेरे जिम्मे नही' था, इसलिए मेंने उन्हें शरणार्थी अफसरके पास जानेके लिए कहा । 

मझे यह याद नही कि श्रो० जैनने मुझसे यह कहा हो कि वे सारी घटना 
जयप्रकाश नारायणकों भी सुनाना चाहते थे । हे 

वकील श्री वनर्जीके प्रइनके उत्तरमें श्री देसाईने कद्ा--जहाँ तक में जानता 
हूँ अभियुक्तोका कोई भी केस मेरे सामने पेश नहीं किया गया और मैंने केसको 
वापस लेनेकी कोई आज्ञा भी नहं।' दी । मृ झे याद नही' कि वम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी 
मजिस्ट्रेट्से आपटे, करकरे और गोपाल गोडसेके विरुद्ध केसक्लो लौटा लेनेके लिए 
आवेदनपत्र मिला हो । 

इसके बाद वकील ओकने देसाईसे जिरह की । श्री देसाईने जवाबमें कद्दा कि 
१७ वर्षोसि में कांग्रेस महासमितिका सदस्य हू ) १९५४२ में वम्बई तथा इलाहावाद- 
में कांग्रेस महासमितिके जो अधिवेशन हुए ये, उनमें 'में उपस्थित था। मुझे यह 
याद नहीं कि इलाहावादवाले अधिवेशनमें श्री. राजगोपालाचारीने मुसलमानोंको 
झात्मनिर्णयका अधिकार देनेका प्रस्ताव पेश किया था या नहीं । विना अस्तावे देखे 
में कुछ नहीं कद्द सच्चता । 

इसके बाद ओकने 'इण्डियन ईयर घुक! से वह प्रस्ताव पढ़ा । श्री देसाईने कह्दा 
मुझे नहीं माक्म मैं उस समय बैठकमें उपस्थित था या गाड़ी पकड़नेके लिए पहले 


की 


ही उठकर चला गया था । 
मुझे तो तथाकथित राजगोपालाचारी फामूलेका सार भी नहीं सांदस, क्योंकि 


मैं उसमें दिलचस्पी द्वी नहीं लेता था । के 
सुझे याद है कि .चकवर्ती राजगोपालाचारीको मतभेद दोनेके कारण कांग्रेस 
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छोड़नी पढ़ी थी। वे एक श्रकारसे मुस्लिम लौगसे समझौता करना चाहते थे, जिससे 
कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती थी । 

5४२ में इडाह्ावादको कांग्रेस महासमितिमें श्री जगतूनारायणने भारतकी दिभक्त 
करनेके किसी भी अस्तावऊे विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और सम्मवतः वह 
पास भी हो गया था ।॥ 

सितम्बर, १९४५ में कांग्रेस महांसमितिक्नी बैठक हुई और उसने फैसला दिया 
कि चुनाव लड़े जायें । 

मैं ५ अगस्त १९४२ से जुलाई १९४५ तक जेलमें रद्द । उस समयतक संघ 
कांग्रेसी कैदी और नजरबन्द छोड़ दिये गये थे । 

मैं वम्बई्की घारा सभाका सूरतके आमीण हिन्दू निर्वाचन क्षेत्रते सदस्य चुना 
गया था। यह में भी सानता हूँ कि जिस प्रकार हिन्दू मह्दासमा एक साम्प्रदायि 
संस्था थी, उसी प्रकार मुस्लिम लीग भी साम्प्रदायिक संस्था थी 

चुनावके समयके सब कांग्रेस घोषणापत्रोंकी याद रख सक्नना कठिन है । 

कांग्रेसने १९४५-४६ का चुनाव मातृ देशको आजादी जीर उसकी इकाई प्रान्तों- 
के लिए स्वायेत्त शासनकी लेकर लड़ा था। मुझे नहीं माठ्म कि १९४५ के हांप्रेस 
महासमितिक्के संकल्पमें आत्मनिर्णयक्रा अधिक्रार पास कर दिया गया था या हटा 
दिया गया था । बिना कागजझे में यह नहीं बता सकता । 

बेंटवारेकी मांग एक साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिम लीमको थी । 

-सुस्लिम लीगने यह चुनाव स्पष्टठटः भारतके पिभाजनकी घोषणापर झंडा था । 
बम्बईमें एक भी गैर-मुस्लिम लीगी कांग्रेसछ्े टिक्टपर सलाम मुस्लिम निर्दाचन सेप्नसे 
नहीं चुना गया, वेंवल एक मसुघलमान ज्मींद्धर क्षेत्रस्ते झांग्रेदके टिझ्टपर चुना 
गया था । 

एक गेर-लीगो सुसलमानकों में अनियार्यत्तः राष्ट्रवादी नहीं मानता । में १५ 
को काँग्रेस महासमितिकी बंठकमें उपस्थित था, जिपमें ३ झनकी विभाजन योलन 


पर विचार किया गया धा। सपिवेशनमें इस बेंदवारेशी योजनापर धाम 


पे +न्‍््क 30000 ल्‍०# हमला ह 
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हुआ था। अनेक समाजवादियोंने संकल्पके पक्षमें मत नहीं दिये थे, यद्यपि कुछ 
पक्षमें भी थे । 


अधिवेशन जब शुरू हुआ था, तो महात्मा गान्धी उपस्थित नहीं थे । बादमें 
आ गये थे। मुझे नहीं माल््म कि क्या उन्हें घुलाया गया था। मेरा ख्याल है कि 
अधिवेशनमें गान्धीाने अपने भापणमें विभाजन-संक्रलपका समर्थन किया था | 
मुझे याद नहीं कि गान्वीजी के इस कथनपर क्रिसीने आलोचना की हो ऊ़ि केन्द्रीय सर- 
कार पंजाब, कलकत्ता और नोआखालीके दंगोंको काबूमें करनेमें असमर्थ रही है, 
इसलिए यदि भारतका चेंटवारा क्रिया गया तो”स्थिति और बिगड़ जायगी | 


प्रांतों और आ्रदेशिक इकाइयोंके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तकों स्वीकार करते हुए 
' भी कांग्रेस श्रान्तोंकी यह अधिकार देनेके विरुद्ध थी कि वे जब चाहें भारत संपसे 
अलग दो जायेँं। में नहीं कह सकता कि 'इस संकल्पक्े प्रस्तुत करनेसे पहले प्रान्तों- 
से भी सलाह ली गयी थी या नहीं । जहां तक में जानता है, विभाजनके प्रइनपर 
प्रान्तोंमें कोई जनमत नहीं लिया गया |...» 


प्रेसपर नियन्त्रण रखना मेरे हाथमें है। मुझे याद दे कि धुलियामें देवगिरि- 
करकी अध्यक्षतरामें मराठी पत्रकारोंका वार्षिक सम्मेलन हुआ था। देवगिरिकर एक बार 
एक शिष्टमण्डल भी मेरे पास लाये ये । वे एक प्रमुख कांग्रेसी हें । 


मैं जानता हूँ कि नथूराम गोडसे “अग्रणी” और “िन्दूराष्ट्र का सम्पादक था। 
मुझे याद नहीं कि उसके अखबारसे कितनी जमानत माँगी गयी थी। मेरा ख्याल है 
कि उससे जमानत माँगी गयी, वह जब्त कर ली गयी और फिर दूसरी जमानत 
माँगी गयी । में नहीं कह सकता कि कितनी वार जमानत माँगी गयी | जमानत इस- 
लिए माँगी जाती थी कि वह मुध्षल्मानोंके विरुद्ध छणा फैडाता और हिंसाक्रे लिए 
उत्तेजित करता था। जहाँ तक मुझे याद है नथूराम गोढसेने जमानत जब्त दरनेके 
विरुद्ध वम्बईके हाईक्ोर्ट्मे अपील की थी | मेरा ख्याल है. कि वह प्रार्थना नामंजूर 
कर दी गयी थो | सद्भावना प्रकट करनेके ख्यालसे १५ अगस्त, १९४७ ( स्वा- 
धीनता-दिवस ) को जब्त की गयी सब जमानतें लौटा दी गयी और भविष्यमें अच्छा 
कार्य करनेकी उनसे अपील की गयी । 

मुझे याद नहीं कि पत्रकारोंका जो शिष्टमण्डल मेरे पास आया था उसमें 
नथूराम गोडसे भी था या नहीं । द्ो सकता है कि शिष्टमण्डलके नेता देवगिरिकरने 
मुझसे कद्दा दो कि जमानत जब्त करके उसे छौटा देनेका कार्य तो ऐसा है मानों 
दण्ड देकर उसपर न्यायकी मरहमपत्नी कर दी गयी दो । मेरा ख्याल है कि उन्होंने 
यह भी कद्दा था कि अपराधी सम्पादकपरर मुकदमा चल्या जाना चाहिये । 


( २०१ ) 
गोडसे उच्चेजित हो गया 


जब गोडसेके वकौलने सुरारजी देसाईसे पूछा कि क्या उन्हें पत्रकारोंके आप 
असन्तोीषक्ी जानकारी थी तो अभियुक्त नथूराम गोढसे खड़ा हो गया और कहने 
लगा--- मेरे अखवारका दमनपर दमन किया गया जिससे मेरा खून खौल उठा। 
इस विषयमें में कई बार शद्मन्न्नीसे भी मिला |” 

अगले प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कद्दा कि प्रेत ऐक्टके मातदहत प्रेषोंके 
विरुद्ध काररवाई प्रेत सलाहकार समितिकी अनुमति लेकर की जाती थी। यह समिति 
सम्पादक सम्मेछनकी चुनी हुई है जिसमें श॒ह विसागछे सेक्रेटरी एक सरकारी 
भामजद सदस्य हैं । 

'अग्रणी'से जब प्रथम बार जमानत मोंगी गयी थी, तब प्रेस सलाहकार समितिसे 
भनुमति नहीं ली गयी थी | उसके वाद उस जमानतकी जच्ती और पुनः जमानत- 
की माँग प्रेस सलाहकार समितिकी अनुमतिसे को गयी थी। अप्रैल १९८६ से 
लेकर अवतक ९०० मामलोंकी रिपोर्ट की गयी है । 


दुबारा जिरद की जानेपर श्री देसाईने बताया कि २३ जनवरी, १६४८ से 
१०-१२ दिन पहले भी एक दूसरे मामलेकों लेकर मेंने गहविभागके सेक्रेटरीडी 
मार्फत करकरेको पकडनेकी शाज्षा दी थी । 

७९वाँ गवाह--छात्र चसंत जोशी 

भ्री देसाईकी जिरहके वाद शांतारदन ठणामें रएनेवाले विद्यार्थी वसन्त गजानन 
जोशौीकी गवाही ली गयी । 

यवाहने कद्दा कि मेरे पिता 'शिद्वाजी सुद्रणालय! के मादिऊ हैं। मेसा परिवार 
३ सालसे ठाणाम रद्द रद्य है। इससे पूर्व हम पूनामें तथा उससे भी पहले लदमद- 
नगरमें थे, जहाँ मेरे पिता अमरीढी मिश्चन दवाई स्कूलमें तेथे। 

मैं विष्णु रामसन्द्र करकरेको हूँ। १६९४३ से बद् हमारे परियारसे एहि- 
बित है ( गवादने ऋठपरेमें करकरेंदों पट्चाना। ) मेने उसे कझदमइनगरम 
देखा था। - 

में आपरेझोे भी जानता हो । वह अदमदनगरमें हमारे पर रुय 
(गदाहने आपटेडी पहचाना । ) 


7० धर ?॥ 
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२५ जनवरी, ५९४८ को ग्रातः ५॥ या ६ बजे करकरे एक वक्स लिये हुए 
मेरे घर आया। में उस समय घरके वाहर सो रहा था| करकरेने आवाज लगायी 
तो हम सब जाग उठे । इसके बाद पिताका दिया हुआ एक तार भेजनेके लिए मैं तो 
बम्बई चला गया और मेरे पिता और करकरे बातचीत करते रहे । . ' 

तारघर जाकर मैंने पिताका तार भेज दिया। 

चंद तार अदालत गवाहकी दिखाया गया | गवराहने उसे पहचान लिया । ' 

मैं नथूराम गोडसेके छोटे भाई गोपाड गोडसेको भी जानता हूँ | वह भी २५ ८ 
जनवरीको साथ ४ बजे एक ट्रक लेकर मेरे पास आया था। उस समय भी करकरे 
मेरे धरपर ही था । उसी दिन रातकोी ९५ बजे नथूराम गोडसे ओर आपटे भी आये। 
वे दोनों तथा गोपाल गोडसे और करकरे चारो आपसमें बातचीत करने हमे । मेरे 
पिता उस समय भोजन कर रहे थे । 

आध घण्टे बाद आपटे और गोडसे मेरे घरसे चछे गग्रे। बादमें गोप्राल गोडसे 
भी पूना चला गया, किन्तु करकरे रातभर हमारे घरपर ही रहा। 

२६ जनवरीकों सबेरे जब में कालेज गया, तो करकरे हमारे घरपर था, किन्तु 
जब में शामकी छौठा तो करकरें जा चुका था, पर उसका सन्दुक अभी वहीं 
पढ़ा था । 

३० जनवरी, १९४८ की रातको रेडियोपर मैंने गान्धीजीकी हृद्याक्ी ख़बर 
सुनी । अगले दिन में कालेज नहीं गया । 


१३ फरवरी तक आपडे-करकरे ठाणामें थे 


._ ५ फरवरीको आपटे और करकरे दसारे घर आये और बौचमें दो दिन छोड़कर 
१३ फरवरी तक वहाँ रहे । | 

२६ जनवरी और ५ फरवरी १९४४ के मध्य इन चारों व्यक्तियोमेंसे मेंने 
किसीको भी नहीं देखा | 

घकील श्री मेंगलेक्रे प्रश्नके उत्तरमें गवादने कद्ा कि आपटे और करकरे ठाणाके 
मेरे घरपर आते-जाते रदते थे , किन्तु ५ फरवरीसे पहले आपटे कभी मेरे घरपर 
ठददरा नहीं था। करकरे १९४७ में एक वार ठहरा था। सार्च १५४७ तक मैं पूनामें 
रहता था। 

डांगेने उससे जिरह की । गवाहने कहा कि पूनामें में अपनी नानीके घर रहता 
था। २५ जनवरीको सवेरे करकरेके आवाज देनेसे में तो नहीं ज,गा, किन्तु मेरे 


माता-पिता उठ बैठे थे । 
श्री इनामदारके पअरनके उत्तरमें गवाहने कद्दा कि. २५ जनवरीको गोपाल गोडसे 


( २०३ ) 


मेरे घर आया था, तो में भोजन कर चुका था। वह उस दिन रातको क्रिस समय मेरे 
घरसे गया, यह मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता । 


२६ अगस्त--८० वाँ गवाह 


आज वम्बईके टेक्सी ड्राइवर ऐतपा कृष्णा कोटियनने गवाही देते हुए कद्दा 
कि १७ जनवरी १९४८ को वम्बईमें नथूराम गोडसे, आपटे, शंद्र और बटगे 
मेरी टैक्‍्सीमें घूमे । वोरीवन्दरपर सवेरे ७] के करीव पूनेसे ट्रेन जानेके समय 
बाद तीन आदमियोंने मेरी टैक्सी किरायेपर ते की। उनके पास एक विस्तर था | 
पहले लछालबागकी ओर चलनेक्ो कद्दा गया। यूनियन ठाइप्न मिलके हातेमें लाकर 
मैंने गाड़ी खड़ी की । १०-१५ मिनटके बाद दादरके लिए हम लोग रद्राना हुए। 
वहाँपर लेडी जमशेदजी रोडपर मारुतीके मन्दिरके पराप्त गाड़ी खड़ी की गयी 
शंकर वहाँ गाड़ीपर बैठा। वहाँसे शिवाजी पाक गग्रे | वहों चारो उत्तरकर पा 
मकानमें गये । वहाँसे दादरकी हिन्दू कालनीमें हम गये । १५ मिनठ वर्दों सकने 
बाद हम कुला गये । डाक्टर पटवर्धनकी दूकानके पास गाड़ी खड़ी की । वहां ए 
आदमी और मोटरमें चढ़ा। वहोँसे पहादीतक गये। इसके बाद चारी उतरकर 
दाड़ीपर पैदल गये | वहाँसे लोटकर इसने पॉचवें आदमीछो वहाँ उत्तार दिया जह्ों 
वह चढ़ा था | फिर हम बाम्बे डाहइ मिल लोटे । वहाँसे नथूरामने सीनव्या चालि 
यनकी मोटर किरायेपर ली और वह उसमें चला गया । बचे तीनों मादमिर्योद्न लेसर 
में भुलेश्वर भोईवाडा लेन गाड़ी ले गया | : तीनों उत्तकर पैदल लेन सम्दर गये | 
थोड़ी देरमें नारायण जापटे वापस जाया | वह्दोसे में मरीन ड्राइव ग्रीन होटल गाणा ८ 
गया। होटलमेंसे नधूराम मोर एक स्री बाहर भायी । एक नल्‍्यर दो मंले ले साया 
वहाँ से हम एयर इण्डिया दफ्तर गये । दो आदमी सामानके साथ वहाँ दतर गये 
और आपसे वापस जाया । वहोंसे वोरीवन्दर भाये जहों बह फ्री उतर गयी । सुहै- 
शरमें भापदे उतर गया | दो और शादमियोंदों लेइर बह भाया और एम फिर 
चाम्बे डाइग्न हाउस गये । थैडा उतारकर हम एयर इृण्श्या ः 


०३ कक न 


नधराम चहाँ था जिससे आपदेने बातचीत रा । वह वापस खाद्य छाए एम का 
ट्रट क्रि कद हर लटक 
जाने्ो शितना समय सगेरटा हगर ए | 


चले । रास्तेमें आपदेने पूछा क्लि सान्ताकल २ 
क पेट्रोल है या नहीं। वाम्वे टाएग पहुँचनेरर बंद रहे इज शाइसार 


ध्पि हक 5 


कक पालक हब, 


॥ गये। बहाँसे एम जुड़ और पहांसे सान्तार 
गया । यहनेने दालिया चलनेके लिए कट्टा। यहा £ 
एनिमल हास्पटलके पुस गादो सदी व गे मद हुए 
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६ इत्र औरत उतर 


छ्हमाय 2 । तीन दाद्रमों वह 


( २०४ ) 


मुझे किराया पूछा । मीटर देखकर मैंने ५५ रुपया १० आना कहां। बढगेके 


कहनेपर मेंने रसीद दी । कक 


८१ वाँ गवाह 

टैक्सी ड्राइवरकी गवाहीके वाद बम्बई असेम्बलीके हरिजन सदस्य गणपत 
सम्भाजी खरातका बयान हुआ । उन्दोंने कह्दा कि में १॥ सालसे बडगेकों पहचानता 
हू । बडगे सेरे यहाँ कोई चीज रखनेके लिए रातक्ो ५ बजे आया था | उसके पास 
२ बण्डल थे। एक बोरेमें वँधा था और और दूसरा थैलेमें था | सामाव रखकर वह 
चला गया । उसी दिन नागमोडे ओर शेलार भी मेरे यहाँ आये । दोनोंको एक एक 
चण्डल मैंने दे दिया। कुछ दिनके बाद पुलिस तलाशीमें आयी, तो में उनको इन 
दोनोंके यहाँ ले गया । वहों एक वण्डल खोलते ही उसमें शत्नात्न और गोली- 
दाहद निकला । 

फिर जिरहमें गवाहने कहा कि मैंने समझा था कि बण्डलमें खंजर होंगे इसकिए 
उन्हें खोलकर नहीं देखा था। समाजवादी कार्यकत्ती लिमये और गोरे किसी 
कामके लिए शज्लास्न एकत्र कर रहे हैं यह मैं नहों जातता था। दिलल्‍्लीके विस्फोट- 
- बादमें दो बार बडगेके यहाँ गया था, पर उससे मुलाकात नहीं हुई । । 


३० अगस्त--८२ वाँ गवाह 

आज दिल्लीके एक व्यापारी सरदार गुरुववन सिंहकी गवादी हुई । 

गवाहने बताया कि में महात्मा गान्धीको जानता हूँ। मैं प्रायः प्रतिदिन 
आर्थना-सभामें जाया करता था। में बिढ़ला हाउसमें गान्धीजीका काम झ्विया 
करता था। गान्वीजी सितम्बर १९४७ से बिड्ला द्वाउसमें ठहरे थे और मैं वहाँ 
रोजाना सवेरे तथा शामकी जाया करता था। ेल्‍ 

जिस दिन गान्धीजीकी हत्या की गयी थी उस दिन भी मैं विद्ला-भवन 
शअया था । उस दिन मुझे शामके तीन बजे बुलाया गया था ताक्नि मैं मेंट करनेवालो- 
जी सद्दायता कर सकूँ । उत्त दिन सरदार पटेल तथा कुमारी मणित्रहनन पटेल 
सबसे वबादमें महात्माजीसे मिलकर गये थे । 

गान्धीजीकी प्रार्थना-सभाका समय साधारणतः संध्याके ५ बजे था। उम्र 
'दिन ५ वजनेके कुछ पूर्व ही. मैंने गान्धीजीकों स्मरण कराया कि ५ बजनेवाले हैं 
और प्रार्थनाका समय हो रहा है । इसके थोड़ी देर वाद सरदार पटेल तथा कुमारी 
मणिवहन पटेल वहाँसे चली गयीं । 

गवादने आगे बताया झ्वि जब मेंने मद्दात्माजीकों यद्द बताया क्लि आपको आज 
कुछ देर हो गयी है तो वे आर्थना-स्थलकी ओर लंपऋऋर चले । उस दिन आत्मा 
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सिंह नामक एक व्यक्तिने मुझे ५ मिनटके लिए बिड़ला-भवनमें रोक लिया । .उससेः 
बोत्त करके में प्राथना-सभाकी भोर चला आया । 
उस दिन भीड़ हटानेवाला कोई नहीं था 
जब कि. गान्धीजी प्रार्थना-स्थलको जाया करते तो एक या दो आदमी उनके 
सामने चछकर आगेसे लोगोंको हटाते जाते- थे, पर ३० जनवरी १९४८ को 
कोई भी व्यक्ति नहीं था ज्ञो सामनेके लोगोंको हृटाता | मैं जल्दी जल्दी गान्धौजीके 
सामनेकी ओर वढ़नेकी कोशिश कर रह्य था, पर जब में उनकी दाहिनी ओर 
बराबरमें आया, मेंने गोली चलनेको आवाज सुनी । फिर दूसरी गोली चलने 
भावान हुई है मैंने सामने दी एक व्यक्तिको खड़े पाया जो हाथमें पिस्तौल ल्यि 
हुए था। मेने उसके द्वाथपर अविलम्ब आघात किया। मेरे ख्यालसे मेरे आघात 
करनेक्े बाद ही उसने तीसरी गोली चल्ययी | 
इसके बाद बहुतसे आदमियोंने दत्यारेको पकड़ छिया। मद्दात्मा 
गान्धीने जो आशा गानधी तथा मन्तु गान्धीके कन्धोपर हाथ रस्पे 
. आ रहे थे, अपने हाथ जोड़ लिये और “है राम” कहते हुए नीचे 
गिर गये । को 
इसके बाद गान्धीजीको चिह्ला-भवन लाया गया | बिड्ला-भवनमें दी कुछ देर 
बाद आपने अन्तिम सांस तोढ़ते हुए महायात्रा की | 
कठपरेमें जाइर गवादने दल्यारेक्े खथमें नधूग़म गोटसेकी शिनाझत की । 
गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि राठकों ९ बज्ेक्े लगनग जद 
गान्धीजीके शरोरपरसे चहर उतारी गयी ती उनके कपड़ेंमें एक स्गली कारत्म पाया 


गया। श्री देवदास गान्धीने मुसे यह छारद्स दिखाया । 
त्रा 


में थी शहीद सदरावर्दोक्ी जानता हैं । प्रायना-समामो भेंने उन्हें एड था हे 
बार देखा है। वे गान्धाजीको देराने डिशलान्नदन झथा परतेथे। शित दिम 
बम-विस्फोट हुआ था उस दिन भी में विद्वदान्मवनमें था, पर प्राधया-ममाये 
सम्मिलित नहीं हुआ था | उस दिन दिनरो १९॥ बने का सपरपर्श गाणरीजयर 
देखने भाये थे । 

झोकके मिरह फरनेपर गवाइने बचाया झि मद्ृध्मा गारयी मं बसहीमे दो बे 
पूर्व १॥ महीने तड ठारे थे। प्रार्धदानयमा्थेंमें बनी इगानाए शायर बढ़ी पा 
और प्रीमदगवद्गीताके सटोक एदमें परे रण थे । पादने गारपशं हयण शा 
पमें प्राउनानें गाये गये मजनेंश सर प्रमझया रोते ये राई गिए थाए हद 
साहरतसे कोर भजन सादि बरुमेशी एचए प्रस्द इस सी शरीक इटे मो गहन 
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परचुरे तथा गोपाल गोडसेके वज्नील श्री इनामदारके प्रइनके उत्तरमें गवाहने 
यताया कि पूर्व तथा पर्चिमसे आनेव्राली सभी गाड़ियाँ एक ही लाइनपर आकर 
खड़ी होती हैं, क्योंकि ग्वालियर स्टेशनपर एक ही छेटफाम है 


३१ अगस्त--८५ वाँ गवाह--गोडसे चार भाई हैं 


आज पूनाके उद्यम इज्लीनियरिंग लिमिटेडऊे मैनेजर श्री पाण्डरंग विनायक 
गोडबोलेकी गवाही हुईं। गवाहने कहा क्रि मैंने उद्यम इस्लीनियरिंग फर्ममें १९४२ 
में नोक़री की थी जब ञ्लि इसका मालिक दत्तात्रेय विनायक्र गोडसे था जोकि 
अभियुक्त नथूराम गोडसेका भाई है। इस फर्मसे मैंने १९४३ से नौकरी छोड़ दी, 
पर १९४५ में में फिर इसी फरमेमें काम करने लगा। १९४७ में यह फर्म एक 
लिमिटेड कम्पनी बन गयी । 5 


दत्तात्रेय गोइसेके तीन भाई नथूराम, गोपाल और गोविन्द हैं । इन्हें १९४२ 
से शकलन्सूरतसे पहचानता हूँ। मैं नारायण दत्तात्रेय आपटेको भी भाइतिसे 
पहचानता हूँ । गोपाल गोडसे खड़कीमें रहा करता था । गोपाल गोडप्रेके पिताका 
मकान उसी हातेमें है जिसमें कि यह इंनीनियरिंग फमे है। ३० जनवरी १९४८ 
से ८-१० दिन पहले गोपाल गोडसे रातको ६॥-१० बजे मेरे घर आया था। 
उसने कहा कि में आपके यहाँ एक रिवाल्वर तथा कुछ कारतूस रखना चाहता हैँ । 
ये चीजें कपड़ेके एक यैलेमें थीं। मेंने उसका येल्य अपने वक्‍समें रख लिया । 
इसके बाद गोपाल गोडसे चला गया । | 

३० जनवरीको मैंने खुना कि नथूराम गोडसेने महात्मा गान्धीकी हत्या कर 
दी। में मयभीत हो गया और सोचने छुगा कि कहीं गोपाल गोडसेके रखे हुए सामान- 
से में चाकरमें न आ जाऊँ । उसी समय मेरा मिन्र गोपाल विष्णु काले मेरे यहाँ 
आया । मैरी उससे इस विषयमें बातचीत हुई और यह निर्णय किया गया कि इस : 
सामानकीो फेंक दिया जाय । पर मुझमें साहस नहीं था कि में उस झोलेकों फेंक - 
आउऊँ । इसपर कालेने कहा कि मैं स्वयं ही यह काये कर दूँगा। मैंने वह थैला 
उसे दे दिया। ल्‍ । 

८ फरवरी १९४८ को जब मैं अपने घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि 
गोपाल गोडसेको कुछ पुलिस अफसर पकड़े हुए थे और वे एक कारसे उत्तरे । 
गोपाल गोडसे मेरे पःस आया और मुझसे उन कारतृसों और रिवाल्वरके बारेमें 
पूछा । मैंने बताया कि उन्हें मैंने अपने मित्र कालेकी दे दिया था । इसके बाद मैंने 
उन्हें कालेका घर दिखाया। मैंने कालेके घर जाकर उससे पूछा कि उस थैलेक' 


5 लक की जद ह। 


गए 
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क्या क्रिया । कालेसे बताया कि में वद्द थैेला फरगुसन काडेज रोडके समीप 
फेंक आया था। 


पुलिस हम सबको कारमें वेठाइर उस स्थानपर ले - गयी। वहाँ खोम-बीन 
की गयी पर रिवात्वर न मिला | 
जिरहमें गवाहने बताया क्वि सार्व भनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत में झूनके 


तीपतरे सप्ताह तक नजरबंद रखा गया था । 


८६ याँ गवाह 
दूसरा गवाह मद्दादेव गणेश काले था। यद कुरलाही छाड़े इंक मैन्यूफीनरिंग 
कम्पनीका मालिक है। कालेने बताया कि में बढगेझछो चार-पोच साउसे जानता हैं । 
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फरता था। उसने मुझसे अपने पत्र अग्रणी? के लिए मेरी कम्पनोके विज्ञापद 
साँगे थे । * 

मुझे यह स्मरण है कि जनवरी १९४८ में बड़गे तंथा आपरे मेरे पास एक 
तीसरे व्यंक्तिके साथ आये थे । इस तीसरे व्यक्तिका नाम नथूरास गोडसे बताया 
गया था। गोडसेने कहा कि में ओर आपडटे चाहते हैं कि 'हिन्द्राष्ट्रकी प्रकाशक 
लिमिटेड कम्पनी सजबूत हो जाय और अच्छी तरह चल निक्रढे। इसलिए हम, 
छपाईका कुछ सामान खरीदना चाहते हैं | इस कार्यके लिए हम आपसे ३००० ₹० 
की सहायता चाहते हैं। मैंने कहा कि में इस समय केत्रठ १००० रु० ही आपने 
हिसाव-कितावसे कर्ज दे सकता हूँ | गोडसे इस बातपर राजी हो गया। मैंने १००० 
झु० गोडसेको दे दिया। गोडसेने कहा में पूनासे रसीद भेज दूँगा। 

राज्ञाजीके भाषणपर आपत्ति 

इससे पूवे मइनठालने अपने वक्लील श्री बनजोींकी मात एक प्राथना-पत्र 
अदालतमें दिया कि गवरनर-जनरल श्री सी० राजगोपालाचारीने १४ अगस्त १९४८ 
को अपने ब्राडकास्टमें कह था-- हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महात्मा गाम्वीकी 
झत्यु । जिन लोगोंने गान्धी नीकी हत्या की है, उन्होंने हमारे द्वेशक्ो वह सबसे बड़ी 
द्वानि पहुँचायी है जो क्वि किसी राष्ट्रका वबड़ेसे बड़ा शत्रु भी नहीं पहुँचा सकृता।' 
जब उनकी सबसे अधिक आवश्यक्रता थी, तभी वे ( गान्बीजी ) हमसे छीन- लिग्रे 
गये ।” उनके इस कथनसे मुकदमेकी निष्पक्षतामें बाधा पड़ती है. और अद्याल्तरे 
सामने सुकदमा पूरा होनेस्रे पूर्व ही लोगोंकों मेरे तथा मेरे साथी अभियुक्तोंके प्रति 
दुर्भावना पैदा होती है । - 

८७वयाँ गवाह 

तीसरे गवाह रामचन्द्र सोहिनीराज पाटनकरका बयान हुआ । वह वम्बईके 
तारघरसें तारवांबू था-। हे 

गवाहने बताया कि में कुरलामें गत ३० वर्षोते रहा हूँ । मैं अपने पड़ोसी 
आर० के० पटवर्ध नही जानता हूँ । से बडगेछो भी जानता हैँ । दो-तीौन साल 
. पहले बडगे हिन्दू महासभाके लिए चन्दा एकत्र करनेके लिए मेरे पास आया था।. 
मेरा इससे घनिष्ठ परिचय द्वो गया था । 

लोटस इंक मैनुफैक्चरिंग कम्पनीके काले नामह व्यक्तिकों भी मैं जानता हूँ । एक: 
बार में बडगे तथा उसके दो सित्रोंकी, जनवरी मासके मध्यमें, कालेके घर ले गया 
था। मैं वहाँ ठद्दरा न था क्योंकि मुझे व्यू ट्रीपर दिनकी १२ बजे जाना था ।- 

जब में उस दिन रातके ८॥ बजे घर लौटा तो मुझे पता चला कि पटवधेनने 
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सुझे फौरन बुलाया है। में वहाँ गया और वह्येकों बैठा पाया। पठवर्धनकझो 
२०० रु० की आवश्यकता थी। मैंने २००) दे दिये । उतत समय पटवर्घनओे 
पास कुछ और रुपग्रे थे । उसने वे रय्ये तथा मेरे दिय्रे हुए रुग्ये इकट्ठा कर 
बडगेकी दे दिये। 


' ८८ था गवाह 


अग़ले गवाद सदाशित्र पेठ, पूनाके गोविन्द विष्णु काठेने बताया क्‍क्लि जनपरी 
१९४८ में में मिलिटरो एच्राउम्ट्स विभागमें काम करता था | १९ व्से में पाएडु- 
रंग वि० योड्चरोलेक्नो जानता हूँ। ३० जनवरी १९४८ को रातों में उप्के पर 


गया था और गान्धीजीकी घत्युके वरेमें बातचीत करता रहा । उस उमय गोड- 
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मैंने रिवाल्वरकी भी झोले समेत फेंक दिया। मेंने पुलिसको वह स्थान दिखाया 
जहाँ कि मैंने कारतूस फेंके थे, पर पुलिस कूह्ादानीमें -कारतूसोंकों हेँद़नेकों तत्पर 
नथी। 


१ खितस्वर--८९ थॉ गवाह 


आज गुडाव हिन्दू होटल, बम्बईके मालिक शिवा नागेश शेह्ैने गवाही दी। 

शोद्येने अपने वयानमें कहा कि मैं एक होटलका मालिक हूँ । मुझे 'याद है कि. 
काफर्ड मार्केटके समीपस्थ सी० आई० डी० के दफ़्तरमें में बुलाया गया था। - 
वहाँ: एक रजिस्टर पेश किया गया । वहाँ एक पंचनामा तैयार किया गया और 
. मैंने उसपर हस्ताक्षर किये । एक व्यक्तिने जिसने अपना नाम प्रभाकर नानाभाई 
वैद्य बताया था, वह रजिस्टर पेश किया था। गवाहने अदाहतमें , रजिस्टर तथा 
पंचनामा पहचाना । 

अन्य प्रइनोंका उचर देते हुए गवाहने कहा कि रजिस्टरमें दो खानोंमें खाना- 
पूरी की गयी है। मेरे साथ एक और व्यक्ति था ।" उसने सी उस पंचनामे और 
रजिस्टरपर दस्तखत किये थे । फिर उस रजिस्टरकी पुलिस ले गयी थी। ' 


.९० वाँ गवाह 


पैरामाउण्ट फिल्म्स आाफ इण्डियाका एक कर्मचारी यशवन्त झान्ताराम वोर- 
करने गवाही देतें हुए कहा कि ११ मार्च १९४८ 'को, में सी० आई० डी० 
के दफ्तरमें बुलाया गया । उस दिन एक व्यक्ति अन्दर लाया. गया जिसने अपना 
नाम नथूराम गोडसे बताया था। एक सफेद क.गज उसे दिया गया और उससे 
अँग्रेजीमें लिखाया गया । गोडसेने उस का्गजपर लिखकर तीन-चार स्थार्नोपर 


दस्तखत किये । 
( गवाहने अदालूतमें इस कागजकी पहचाना और बताया कि मैंने भी इस 


कागजपर दस्तखत किये थे । ) हे 
> इसके बाद मेरी उपेस्थितिमें आपटे, करकरे, मंदनछाल और गोपाल गोडसे 
अलग अलग छाये गये । उनसे - भी अछूय अलग कागरजोपर लिखाकर दस्तखत 
कराये गये । मैंने भी इन कागजोंपर अपने हस्ताक्षर किये थे । ४ 
श्री डांगे द्वारा जिरद की जानेपर गवाइने बताया कि ययपि मेरी भांषा कोकणी 
है, पर मैं मराठी भी अच्छी तरह जानता हूँ । करकरेकी यह नहीं बताया गया 
था कि उससे बर-बार हस्ताक्षर करनेको क्‍यों कद्दा गया है। 
श्री चनर्जोके जिरह करनेपर गवाइने वताया'कि ११ मार्च १९४८ को ही 


के ऊ 
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मैं पहली बार सी० आई० डी० के दफ्तर गया था । में चह नहों कष्ट सकता झि 
उस समय कोई मजिस्ट्रेट था या नहीं। 

श्री इनामदारके जिरह करनेतर गवाहने बताया कि मेरी उपरेत्तिमें समिदुरे 
को यह नहीं वताया गया था कि उनसे यह सब कुछ किसलिए दिखाया जा रहा 
है, पीछे कहा गया हो तो में नहीं जानता-। 


९१ याँ गवाद 
अगले गव्राह विनयकुमार शान्ताराम प्रधानने पिछले गवाद यद्यवन्त शान्ता- 
राम बोस्करके वयानक्ी पुष्टि करते हुए गवाद्दी दो । गवादने अपने बयानर्मे बताया 


कि में मा १९४८ में जे० जे० रकूड आफ भआर्ट्स बम्बरमें पद्ता था | सुते याद 
है कि में सी० आई ० डौ० के दफ्तरमें गया धा। वहाँ जिस समय पांच व्यफ्तियों- 


को लिखनेक्नों कद। गया था उस समय में उपस्ित था| सेंने भी उन झांगर्ोपिर 
हस्ताक्षर किये थे । दे 

श्री मेंगले द्वाता मिरह की जानेरर गवाहने कहा कि नथधूराम गोडसेसे क!$ भी 
यात मराठीमें लिखनेको नही कहो गयी थी । इसके बाद में फिर भी सी० साई 
शी के दफ्तर नहीं गया । , 

श्रो डॉगिक्ले प्रश्नोका उत्तर दे 
ची० वाई० एस० (६ र. ४. 5 
गया था । 


क्ाउत्त ०० गद हक अमपशटकणक (न क० |» प्रममलदक फशन्टटजका 
श्री इनाम दरके प्रश्नोक्ता उत्तर देते हुए गयाहुने बताया कि एड पु छा सफमरने 


हुए गवाहने कद्ा द्लि करपरेने रागजपर जो 
) लिखा है, उसे यह लिसनेके लिए 


अभियुछतोंदोी उस पन्के आाधारपर छिसनेडे कटा था हिसे झि बटर उन्‍्प पत्रोड़ 
साथ अपने साथ लाया था। 


४२ सितस्धचर--९० यो गयाह 





( २१७ ) 
विड़ला-भवनके छोद्रामने भी शिनारुत की थी कि यही व्यक्ति मदनलालके साथ 
वेठकर टेक्सीमें आया था | टैक्सी ड्राइरर सुरजीत सिंहने शिनारूत करके बताया 
' था कि यही व्यक्ति २० जनवरीकों तीन अन्य व्यक्तियोंके साथ मेरी टेक्सीमें बैठकर 
बिड़ला-सवन आया था । इसके अतिरित्ति तीन भन्‍्य गवांद्ोंने भी शिनार्त की थी | 
दूसरी शिनाख्त परेड २८ फरवरी १९४८ को आपसे और करकरेके बारेमें 
सेप्ट्रल जेडमें हुई थी |, इस परेडमें मेरीना द्वोटलके सी० पचेको, रामचन्द्र और 
कालीरामने आपटेकी पहचाना तथा अभ्यागत परिवारक श्री मार्टिनने करकरेकी 
शिनाख्त की थी । टेक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने आपठेकी ओर इशारा करते हुए 
बताया था कि इस व्यक्तिने २० जनवरी १९४८ को रीगल सिनेसाके पाससे टैक्सी 
किरायेपर की थी । छोद्धरामने आपटे और करकरेको पहचानते हुए कहा था कि ये 
व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियोंक्रे साथ ४॥-५ बजे विड़ला-भवन गये थे । विडला-भपनके 
चौकीदार भूरासिंदने आपटे और करकरेक्की ओर इशारा करते हुए कहा था क्वि जब 
ये छोग विड़ला-भवन आये थे तो में दरवाजेपर बैठा हुआ था । सुलोचना देवीने भी: 
आपटेकी पहचाना था। दोनों अवसरोंपर कोई पुलिस अफसर मौजूद न था । 
गवाहने बताया कि मुझे यह याद है कि परचुरेका इकवाली वयान ग्वालियरके 
गृह-विभागसे मैंने प्राप्त किया था और ददमें एक पुलिसके अफसरको दे दिया कि. 
वह उसे इस विशेष अदालतंके सिपुद कर दे । 
ओकके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि में ३१ जनवरी १९४८ को पार्ल 
मेण्ट स्ट्रीट थाने गया था और पुलिसकी हिराप्ततर्में नधूराम गोडसेकों रखनेका 
रिमाण्ड मेने दिया था। 
श्री मेंगलेके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि १९४३ में झुझे लकवा मार 
गया था जिससे चेहरेपर कुछ विरूपता आ गयी है। दूसरी शिनाख्त परेड शामकों 
४॥ बजे हुई थी । 
कई प्रार्थना-पत्र पेश 
आज नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने दो प्रार्थना-पत्र पेश किये । पहले 
प्रार्यना-पत्रमें सबूतकी औरसे दी गयी उस दरख्वास्का हवाला दिया ग़या था 
जिसमें, वम्बईके शइ-मन्च्री श्री सुरारजी देसाईसे पूछे गये कुछ अरनोंको रेकार्डमें 
दर्ज करनेक्की अदालतसे ग्रार्यगा की गयी थो । प्रार्थना-पत्रमें कहा गया है कि . 
सबूतकी आपत्ति कानूनकी दृष्टसिसे मजबूत नहीं है। मुरारजी देसाईसे पूछे यये . 
प्रश्न पूछनेमें हमारा इरादा यह. माद्मम करनेका था कि ३० जनवरी १९४८ को हुए. 
काण्डसे पूर्व देशक्ी राजनीतिक स्थिति क्या थी । 
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श्री ओके जिरह करनेपर गवाहने कह्दा कि मैंने -जेठसे कपड़ा लानेकों कहा 

था। मैंने किसी व्यक्तिविशेषसे यह नहीं कहा था कितुम अपने सिरमें कपड़ा 

चोधी। वह कपड़ा तीलिया तथा रूमाहु जैसा था। मुझे यद्ध याद नहीं कि भैंने 
३९ जनवरी %९४८ को गोडसेके सिरपर कोई चोट देखी थीं या नहीं।... 

९३ वाँ गवाह ह 

दूसरे गवाह भारत सरकारके शरणार्थी विभागके एक कर्मचारी श्री एस० आर« 

सहगलने गवाही देते हुए कद्दा कि १५ जनवरी १९४८ को मैं ईस्टर्न कोर्ट दिल्‍ली- 
सें ट्रंऊ एक्सचेंजमें तैनात था । ट्रंक टेलीफोनकी लिख लेना मेरा काम था। 

९ जनवरीको प्रातः ९ वजकुर २० मिनटपर दिललीसे टेलीफोन नें० ८०२४ 
से बम्बईकी ६०२०१ नम्बर टेलीफोनसे मिलानेकी कहा गया। जब ट्रक कॉल 
लिखाया जाता है तो एक टिक्रटपर दिल्‍्लीके ठेलीफोनका नम्बर तथा बाहर जिस 
स्थानके लिए टेलीफोन मिडानेको कहा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है|. 

३ लित्तस्वर--९४ वाँ गवाह 

आज बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलंवेके एक कमेचारो श्री रमणलाल देसाईने 

शावादी दी । * 
गवाहने कहा कि जनवरी और फरवरी १९४८-में में विलेगर्ले स्टेशनपर 
तैनात था। में गत ६ वर्षो रेल विभागमें काम कर रह्म है । सेरा काम वाहरसे 
आनेवाले व्यक्तियोंके टिकट एकन्न करना तथा उन्हें दर दी घण्टे बाद एक रजिस्टरमें 
 चढ़ाना हैं। में इन टिकटोंको रजिस्टरपर चढ़ानेका काम टिकट कलेत्रटरके दफ्तरमें 
किया करता था । ढाकगाड़ियाँ इस स्टेशनपर नहीं रुकतों । पहले मैं इच टिकटोंकों _ 
 स्टेशनंके द्विसावसे प्रिलल्निलिवार लगा लेता, बादमें रजिप्टरमें टिकटोंके नम्बर चढ़ाता 
हैं | में इन टिक्रटोंको चढ़ाते समय एक प्रति कारबन लगाकर और तैयार करता था। 

३० जनवरीको मैं टिकट चढ़ानेकी ज्यट्रीपर प्रातः ७ बजेसे ११ बजे तथा 

शामको ४ बजेसे < बजे तक था | उस दिन दादर स्टेशनसे विजेपार्लेके लिए जारी 

किये ०५८३० नम्बरसे लेकर 6५५४० नम्बर तकके टिकट जाये । ह 

-» ०४८९१ नम्बर॒का टिकट जो आपटेके पास पकड़ा गया था, भोर क्षदालतमें 

पेश किया गया था, गवादको दिखाया गया । न 

गवाहने टिकट देखकर कद्दा कि यह टिकटः विजेपालें स्टेशनपर प्राप्त किया गया 

' था। उस दिंन ००८३० से .०५८३४ नम्बरके टिकटठोंका पता नहीं रूगा।- ३० 

जनवरी १९४८ को- यह टिकट नं० ०५८९१ दोपहरको बारह, बजेसे शामके चार 
चजे तक एकत्र किया जाना चाहिये था। नल ; 


ई 
। 


दल 


रत 


र्‌ 


प्रा 


[|] ००८९१ नूम्व 


पकार नह 


श्प 


घच्द 


पट क, न 
रा 


ध 


निज 


पद 


जे 


रुपष्दाष्त्त 


्ायिकाज 75 


न पु 


दच्द्द्र 


किये ड्यृ 
द्‌ः 


के 


६ 


जज 
हुए वे 


स्टेशनपर द 


अन्त -+ 


स्ट 














(52 कक 20 हि, मि हि हा बट [5 5, हा 7) हर ॥४ ०४२7 ५ 
शा 5 ५ ८८ पा प्र कि हर ि 04 ५ दी | हैः पक ढ. ए. 
: दि गए छ् - ला ५, दे तह ए ॥ हे 
2 मिट हि मे पट मं | करे एक ॥ हु डे 
पर 0 महा था हि 7 ५ 3 9 व ह बुर पड की हे ॥5 ध् 
997 (5 कट लग ्ि *्+ ४ ््ट मर हर ला ० कि ६ , हरे हो 
फर्क डे मिल हि कफ आिण हिदश्डाण. किन | हि कि का मी 
म् थ् ७ ० रह ड़ ु व हा रा + 
४ हद कि रा प्र ॥8 6 ४ हि शशि ए १ #. / कट शा मम 2 
्र हे 7 एट कि शिव है ए एफ्रि # पट हर ही बढ आया ॥& 0 कह 
न काल एि ४7 (ट ॥0 ॥ थ 4९ गे प्‌ न] हे का श ब के 
का ए ४ ४ ३ (02 गैह प (ए [£ ५ (/ भह ण र्धी | 
&.. (7 7;  ए 0ए 7 ॥ए ५.7 | हे एू कि कर हि (५. हि हा. +#« 
न ४७. [9 ॥प४ ए ट ४ हुए # बहु (्ट् हे ४] हर ड़ ही ॥70 «४६९० 57; 
की. ४ थाई ० (४ ( (2 ४ ॥# | जि एप कह के हि 
टू ० ९. ० के 2 54 5 ॥ए 72 [ 2004 
८ कि 0 + नल» एप व 5 ए् गए 3. 675 पक. *#+० «०. हु... हा 
52, कक 2 कि थयि् +गर हि 5 हब का 
## (८ ७१ .. .. 2 हि रह ला, 65 7, ॥ ।० | वड़ (८ ५४. ४: 
१ ० गा (६ 4: दल हे छाए ॥5 कि (० । ४८ का 
५५5 ए लए 7 थे एक कण ४६ ।7 | ४४ ८ ॥॥ 
2 ॥ 8 77 2 का टि॥। 7 ही हर किक क्र हि हट हा है ॥ह हि 
४7 ॥) ४ ॥? ८65 3 धर गई बढ  अ>]ज | ॥# 7. कह 2 / |; 
728 ८ एि 2 हि पूं ० ४ बह है, हा 68 $ है ४ ॥0, 
् कि जी ही हरित प्िगए ॥त हि है के 45 ॥#ैह एक हा 0, हि ॥#! ५९ 
० (००० न ० हरित 5 क्र कई 2 ड़ 
एक हि 2 पद जाट के कि | ह | ए 2 ४ |; एक (0 दे ॥. 
47... ५७ & (2*« (2 ॥ए' ॥9 ४ 9 (९ बट हट दे ि रा कफ 
ते 7 ए के ना 2 प्र पट 4 5 हि गैटट जि फिछ ीए हा ४ 
नए पर, एव से 6 धैट्र [2 क्र रथ ४ हा! मर [ँ] की के ॥ 8 धर! हे 
॥# क्र ॥; कम का ॥0 60 ,. 7 ८ल्‍> ० 2] ४० 6 9 प्र (८ ४ 4॥॥ 
# | *बय हु पड बत श # 
५७ ॥0 ४ 9 [० एट् २ हि ए ४ | ्रि ए० बट #॥ 8 4028 
“7 ॥0 ४ ५... हिं है, पी है | हुए 2 ॥४ ,., ०७ फे पि 7 7 ॥४ 
ढ० 804 ४ डि (6 /£ ४ [2 | 5 6 बट 2 ,॥, [£ [ ए |! मर: 5 रह (६ 6५ 
"3 0 ॥7 ॥0 4 दाढ़ी, £ 0 हि कै छिप प म | 4 
2 | ० 6 (2, ॥# कि हज कि (५4 हे 77 हर [+ ॥8५ 
(६ छः ॥४ ्ि 777 («« (4444 सा 3; «८ ( रा ० हि [7 4 लाए 
करिए हि. 2 9 । बढ ॥०० ८ 2 ४ वह पे 4४ ॥ टी (0 एि उ ए 5 पे: 
5 ० एि (६ 9 हें की ० फिर है (५ दी कण जू + के “ वध हे ८ ता 
हि हट कक परी फएत7 ह | कि 6 हि, प्र दि: 
५८ का 9 छ 59% ४ हु ४ # छ णए एक ४० का (4 
हित 0 का 8, ७ पद: (हि “५7 ॥_ 46 _ ए है प्र हर *+7 किए! 
्र्पिः ॥9 हि 7 थ््ु श्ज्ट २ 4! (टि दा #! ८5 टि ऐ ५ 2: ४७४ पी हक फ्रा. ५४ 
टिक ४५ गंफ ४ १) | ४ 2 0 ( 2 ४ ८ जाओ |. (हे 
पिंक की कि की | हि 0 किए बड़ हर 65 7 है हे दे ॥ रे 
जि हि छिदराम व! क्री #डि ६ 5 5 कह क हि प्र व फट 


हर 
« 


( *१८ ) 


जाय तो जिस स्टेशनपर उससे बह टिकट लिया जायगा, वहाँसे वठ्‌ टिकट फिर 
विलेगर्ले स्टेशन नहीं भेजा जायगा। विलेपार्े रहे श़नके अधिकारी उस टिकटकों गुम- 
शुद्य कहेंगे । जब सारे टिकटोंका वण्डल वॉधा जाता है, तो उसमें छेद कर दिया 
जाता है | | 

दुबारा प्रशव किये जानेपर गवाइने इस तथ्थका हवाला देते हुए कि 
आपटेके पास जी टिकट पाया गया था उसमें छेद नहीं है, कहा कि यह टिकट 
बण्डल बंधिनेसे पहले, पर रजिस्टरसें दज द्दोनेक्रे वाद, निक्राल लिया गया होगा | 

श्री डांगेके प्रइनोंके उत्तरसें गवाहने कहा कि रजिस्टरमें टिकट दर्ज हो जानेपर 
फिर दुवारा चेकिंग नहीं होती है । 


९५ वयाँ गवाह 


अगले गवाह एलएफिंस्टन रोड स्टेशनक्के टिकट कलक्टर जान गोब्सने अपने 
वयानमें कहा कि २ फरवरीको में व्यूट्रीपर था। मैंने उस दिन टिकट एकत्र किये - 
थौर उन्हें रजिस्टरमें दर्ज भी किया था । कप 

इसी समय आपटेके वकील श्री सेंगलेने कद्ठा कि इस गवाहकी ग्रवाही इस 
मुकदमेमें अप्रासंगिक है। आपने अदालतसे प्रार्थना की कि २ फरवरी १९४८ की. 
तारीखके टिकटसे कोई अनुमान न जुगाये, क्योंकि इस तारीखके टिकट नतो भेरे 
मुअकिलने पेश किये हैं भौर न सबृत पक्षकी ओरसे पेश किये गये हैं। 

सबूत पक्षके वकील श्री दफ्तरीने कह्य कि यदि में यह प्रमाणित कर दूँ कि 
अभियुक्तोक्ते पास जो टिकट था वह अवैध थः तो आगे चहुऋर अदालत उन 
टिकटोंकों प्रामाणिक नहीं मान सकती जो कि उसक्रो गिरफ्तारीके समय पुलिसको 
मिले थे | इसके बाद अदालुतको इस विषयपर फेसला देनेका अधिकार है। 
भदालतने दोनों पक्षोंक्री बात सुनकर आगे गवादी लेनेकी अनुमति न दी । 


९८ वॉ गयादद 
इसके बाद बम्बईमें जिमनाशियम रोडपर स्थित एक होटलके मालिक रघु परमे- 
श्र नायककी गवाही हुई। 
गवाहने कहा कि सुझे याद है कि में सी० आई० डी० के दफ्तरमें बुदाया- 


गया था और एक रजिस्टरकी कुछ खानापूरी मुझे दिखायी गयी थी। मेरे सामने 
एक पंचनामा तैयार किया गया था | मेंने उस पंचनामे तथा रजिस्टरपर अपने 


इस्ताक्षर किये थे । 


( २११९ ) 


< लितस्व॒र- ९७ याँ गवाह 
आज बम्बई बड़ौदा रेलवेके असिस्‍्टेण्ट एकाउप्ट्स अफसर भ्री नाथूरास अग्रवाल- 
की गवाही हुई । 

' गवाहने बताया कि मेरे विभायमें रोजाना वे टिकट वापस होकर आया दरते 
थे जो कि विभिन्न स्टेशनोंपर यात्रियोंसे लिये जाते हैं| ३० जनवरी १९४८ को 
विलेपार्ले स्टेशनपर जो टिकट यात्रियोंसे लिये गये थे उनकी रिपोट अजमेरमें मुप्े 
मिली थी । 

इस रिपोर्टंसे तो यद्द सिद्ध होता है कि ०५८९१ नम्बरका टिकट विलेवा्ले 
स्टेशनपर यात्रीने लिया है | यह भो सम्भव नहीं है कि एक द्वी दिन में एक ही 
नम्बरके दो टिकट हों । अस्येक स्टेशनक्े एक लाखझे लगभग टिकट छत्ते हैं. थीर 
जिस स्टेशनपर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हों, वहाँ भी एक वार छपे टिझृट 
समाप्त होनेमें कमसे कम २ महीने रूग जाते हैं | 

जिरहमें गवाहने कहा कि इस रिपोर्टमें ऐसा लगता है कि इसकी तारीख २५ 
से बदल कर ३० की गयी हो । जितने टिकट बॉटे जाते हैं प्रायः उनके १५ प्रति 
शत टिकट गुम दो जाते हैं । 

९८ वा गवाह 

इसके बाद दादर स्टेशनके टिकट कलेतटर श्री मेंडसझी गवाही हुई। गयवादनमे 
बताया कि ३९ जनवरी १९४८ को सैंबहस्ट रोड स्टेशनसे दादर तकका टिकट 
जिसका नें» ६७४० था, दादर स्टेशनपर शामक्े ४ बजेसे १२ बजे रातके बीच्मे 
मैंने लिया था। नेने लिखा था कि ६७४१ नम्बरका टिकट गुम है ( करकरेंके पास 
पुलिसको जो टिकद मिला था, उसका नम्बर' ६७४० ६ । ) 

गणासे दादर तक॒का डिकट, जिसका नम्बर १७३८ दे, दादर स्देशनपर ८ 


बजे शामसे १३ बजे रातके दीच प्राप्त किया गया या । 


दि क रहमें गवा 23 दताया कि देवला गमठारा जिद्यजोंदे नम्बर नोट ० 58 
जिरहर्मे गवाहने दताया कि देवल गुमशुदा टिक्टोके नम्धर नोद किये जाते £ 
श्ससे एव है अर ऋपिओ: उलितिस घ्री गिने इस लाशयरा एक फऊतद्धापपा इच्जासप्रारः 
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हर 


३ सितम्बर १९४८ को सबूत पक्षक्री ओरसे श्री जान गोब्सने जो कागज पेश . 
फकिग्रे हैं, उनके बारेमें भी इसी तरहकी आपत्ति इसी प्रा्ना-पन्नमें उठायी गयी है| 


यवाह श्री मेंडसने और जिरहके उत्तरमें कहा क्रिजत्र बहुत भीड़ होती है तो 
चादर स्टेशनपर कुछ व्यक्ति विद्या टिकट दिग्रेश्मी निक्रठ सकते दें | ६७४० तथा 
१७३८ नम्बरके टिक्रट दादर स्टेशनपर लिये गये होंगे । | ह 


९९ या गवाह--टिकट एकत्र करनेक्ा रहस्य 


इसके वाद ठाणा स्टेशन टिकट कलेक्टर श्री जयप्रकराश कुद्देसि याने गवाही दी । 
यवाहने बताया कि २ फरवरी १६४८ को मैं शामऊ ४ बजेसे रातके १२ बजे . तक 
छ्यट्रीपर था और उसके अगले दिन प्रातः ८ बजैसे शामके ४ बजे तक ज्यूट्रीपर था। 


इसी समय आपटेके वक्कील श्री मेंगलेने आपत्ति उठायी कि इस गवाहकी गवाही 
अनियमित करांर दे दी जाय क्योंकि यह २ फरवरी १५४८ को ठाणा स्टेशनपर प्राप्त 
२११३१ नम्बरके टिक्रटके सम्बन्ध दहोगी। 


श्री दफ्तरीने कह्य क्लि अभियुक्तने ऐसे काफी टिकट एकन्र करनेका प्रयत्न किया 
है. जो कि कानूनन उसके पास नहीं रहने चादिये ।अभियुक्तने ३२० जनवरीसे १४, 
फरवरी तकके टिकट जान बूझ्कर एकत्र क्रिये थे ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि 
घटनाओं दिन में वहाँ था ही नहीं। अद्यल्तने श्री मेंगलेक्ी आपत्ति खीकार कर छी 
तथः आये गवाही लेनेसे इनकार कर दिया । ' 

इसके बाद बम्बई कोआपरेटिव इन्दयोरेंस सोसाइटीके चीफ एजेण्ट तथा कुलकर्णी 
जम्पनी के साझीदार क्षी दतात्रेय रामचरंद काटेने गवाही दी । गवाहने अपने व्यानर्मे - 
कहा कि मुझे याद है कि २९ तथा २३ मार्च १९४८ को सें बम्बईके सी० आई० 
“छी० पुलिसक्े दफ्तरसें बुलाया गया था । ५ व्यक्तियोंक्रों अछयग अलग चुलाकरः उनसे 
-ऋगजपर्‌ लिखनेकी कदा गया। मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे । लिखने- 
लिए दो. फाउण्टेनपेन दिये गये थे । के 

ये पाँच व्यक्ति मदनझाल, करकरे, नथूराम गोडसे, आपटे तथा गोपाल गोडेसे थे । 

झन्तमें एम पंचनामा तैयार क्रिया गया और मेंने उसपर हस्ताक्षर करिये। पुछिसके 
डिप्टी कमिश्नर श्री चगरंवाझा भी उस समय्र उपस्थित थे | दूसरे दिन भो इन लोगोंसें 
कायनॉपर लिखाया गया था। इस दिन गोपाल झोडसे पहले आया था और इसक्रे 
बाद मदनलाऊहू, करररे, आपटे और नथूराम गोडसे आये थे। मेंने भी उन काग जोंपर 
इस्ताक्षर किये थे | बादमें एक पंचनामा तैयार किया गया था। सेंने उस पंचनामेपर 
सी हस्ताक्षर किये थे । 


॑ रेश्३े ) 


७ सितभ्वर रमें पंच होनेके छिए बुलाया गया था। 


हे एक कोट दिखाया | सैंने उस कौ८पर 
आज बम्बरके एक सेकैनिक श्री परेराका पड 


१९४८ को सें खुफिया पुलिसके ,दफ्तरमें घुल्य॑७ 

गोडसे, आपदे तथा करकरे लाये गये और उनसे एक * ्ि बैठा था जिसने 

कहा गया । इसके वाद एक पंचमासा तैयार किया गया। शी ए ! आपटेने यह 

नामा दोनोंपर अपने हस्ताक्षर किये । “क पैण्ड निकाला 
जिरह करनेपर गवाहने वताया कि गवाहोंकों एक फाइलमेंसे कुछ बोला न 

' था जो कि पुलिसके सब-इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरके पास थी | 


१०१ वा गवाह , 
इसके वाद बम्बईके निवासी एक क्‍लके श्री एस० वाई० सर्वेने गवाही देते हुए 
कहा कि १० साच १९४८ को मुझे खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। 
हा नधूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनल्ाल तथा ग्रोपाल गोटऐेकी डुलाया 
गया और मेरी उपस्थितिमें एक-एक कागजपर कुछ लिखवाया गया था। गवादने 
यह बताया कि मैंने भो उन कासजों तथा पंचनामेपर हस्ताक्षर किये ये। श्री हत्दी 
पुरने पंचनामा लिखा धा। श्री हल्दीपुरने इन व्यक्तियोंकी अपना बचोला हु 
लिखनेकी वाध्य नहीं किया था । उन्हंंने छिसी शब्दके स्पेलिंग ( दिज्जे ) नहीं दे 
थे भर न मदनडालसे किसी विशेष तरीकेसे कोई विशेष पत्र लिस्नेकी कद्दा था । 
१८२ याँ गयाद्द 
भारत साइकिल कम्पनी, ग्रेण्ड ट्रक रोड लणियानादे श्री विहारीलाल बूद्यरापने 
गवाददी देते हुए कद्दा कि में ३० जनवरी १९४८ वो दिएला-भवनमें उस समझ 
मौजूद था जब कि नधूराम गोइसेह्ी तलाशी लो गयो थी बौर गोइ्सेफे पास 
बहुतसी व्स्तुएँ कली थीं | इन चाजोमें एक हो ऊंदकों टास्री तथा चाहियरड 
सिक्के भी थे । 
गवाहने बताया कवि उस दिन पहली ही बार में प्राईदा-सनामें गया थाव मे 
. गान्धीनीकी दाहिनी ओर खड़ा था । में 


ट। रा हि 
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लायलपुरका रहनेशला हूँ । आउना-सम नया उसे रिपाटइर पीना 
गया था। 
८ सितस्थर--१०४ वो गयाद 
गवर्नर-जनरल राडोजीडे मापपके स्में छापातश बरसे गर संददगालरे 


( २४२० )- ) 


३ सितम्बर १९४८ को सबूत पक्षक्की ओस्देरावादका उपद्रव दवानेके लिए मदनलठ 
किये हैं, उनके वारेमें भी इसी तरहक्की आपर्णो वापस ले लेनेको कहा है | 
गवाह श्री मैंडसने और जिरहके “** देरि जाचकक्री गवाही हुईं | गताहने कहा कि 
दादर स्टेशनपर कुछ व्यक्ति बिल”? चीकोमें पंच बननेके लिए घुझाया गया था। वहाँ जाने- 
१७३८ सम्बरके टिकट दा" “ऑअकिकों मौजूद पाया। उसने शे ठार नामक व्यक्तिसे कपड़े 
थे करने छो कहा जो उसके पास था। थैला खोला गया। उसके अर 
.3९ थीं, उनकी सूची तैथार की गयी। वहाँ एक पंचनामा तैयार किया गया 
तथा मुझे पढ़कर सुनाया गया। मैंने पंचनामेपर हस्ताक्षर किय्रे । थैलेकी वस्तुओंमें 
पिस्ती जैसा एक इथियार, दो हथगोले तथा कारतूसोंकी एक पेटी थी । 


ह १०४ वाँ गवाह--अभलाधारण जेबोंका को<-पैण्ट 


आले गवाह नारायण गणेश दावफेने अपने वयानमें कहा डि में पूनाकी द्जियों- 
की एक फरम दावक्ते एण्ड कम्पनी का सालिक हूँ । में अपटे (अमिंयुक्त ) को जानता 
हैं, क्योंकि वह गत ती। वर्षोसे मेरे थदाँ कपड़े सिलवाता है। मेरी दूकानसे 
आपडेके घर फ्रेवठ एक मिनटका रास्ता है । 
अदालतमें दो कपड़े पेश किये गये । गवाहने इन कपड़ोंकरी पहचानते हुए का 
कि यह ऊनी सूट मेरी दृकानका सिला हुआ है | यह कोठ पतलूत मेरी दूकानपर १९ 
नवम्बर १९४६ को डाला गया था और ५ दिसम्बर १९४६ को तैयोर माँगा गया 
था । आपटेने इसकी सिडाई ३०) दी थी । इस कोट तथा पैण्टकी जेवॉकी गहराई 
असाधारण थी | पुलिस आपटेको छेक्र १७ अग्रैल १६४८ को मेरी दूकानपर आयी 
और यह ऊनी सूट मुझे दिखाकर पूछा कि यह सूट किसने तैयार किया. है। मैंने 
पुलिसको रजिस्टर दिखाकर कद्दा क्रि यद्द सूट मैंने तैयार किया है। इसके बाद एक 
पंचनामा तैयार क्रिया गया ओर पुलिस मेरा रजिस्टर ले गयी जो कुंछ दिनों बाद 
मुझे लोटा दिया गया । 
जिरहमें गवाहने कह! कि में पूनाके मराठी विद्यालयमें शारीरिक .शिक्षाका. 
शिक्षक भी रहा हैँ । मुझे यह याद नहीं कि मैंने आपटेको शारीरिक शिक्षा दी 
या नहों । यह दो समता है कि आपटेने मुझसे दस म.स पूर्व महात्मा गान्धीकी प्रार्थना 
. सभामें प्रदर्शन करनेछ्ो एक खर्य॑सेवकक्रे रूपमें अपने साथ चलनेछो कह्दा हो । 


, * १०० या गवाह 


अगले गवाह वम्बई गैस कम्पनीओे एक कमेचारी श्री विनायक शंकरराव दलवी 
ने अपना कयान देते हुए बताया कि १६ अगप्रेछ १९४८ को. सुझे क्राफड मार्केट 


कं 


( रश्३े ) 


समीप स्थित सी० आई० डी० के दफ्तरमें पंच होनेके लिए छुलाया गया था। 
पुलिसके डिप्टी, कमिसनर श्री नगरतालाने मुझे एक कोट दिखाया। मैंने उस कौठपर 
हस्ताक्षर किये थे । 

इसके बाद में कोट लेकर एक कमरेमें गया जहों एक व्यक्ति बैठा था जिससे 
अपना नाम आपडटे बताया था । मैंने उससे पूछा यह कोट किसका है ? आपटेने यह 
-सखीकार किया कि यद्द कोट सेरा है। इसके वाद आपसदेने बक़ससे एक पैण्ट निकाला 
और कह्दा क्लि इस कोट और पैण्ठसे पूरा सूट होता है । इसके बाद पंचनामा तैयार 
किया गया । ह 


९ सितस्वर--१०६ दाँ गवाह 


आज सदाशिव पेठ पूनाके प्रोकर महादेव गोविन्द कुलकर्णाक्नी गवाही ली गयी । 
गवाहने अपने वयानमें कहा क्रि ३० जनवरी १९४८ को रातमें था| बजे पुद्चिस 
दाशिव पेठके सकानके एक कमरेमें सुझे पंच वननेकी थुला ले गयी जहां नधूराम 
डसे रहता था। यह वह कमरा था जो नगल नामक एक व्यक्तियों 
किराग्रेपर उठा दिया था। तलाशी लेनेपर कमरेमें छुछ चोनें बरामद हुई थीं। एफ 
पत्र तथा एक चेकके अतिरिक्त एक अलमारीक्षे ऊपर मोम जँसा को 
पाया था. जिसमेंसे दुगन्ध निकल रही थी ] 
जिरहमें गवाहने कद्ा कि अदगलहो ५] प्रति मास किराबेतर यद कमरा दिद्या 
गया था ) में यह नहों जानता कि अनगल नथूराम गोउसेस किराया छिया करता 
. या नहीं। जो चिपक्रत पद अडमारोपर पड था, उसे मै पहले एक पार्न'न 
बास्टीमें ठाला गया था क्योंकि बह विस्फोटक पदाथे था । 


ः 
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( २२७ )-- 


जनरल पुलिसकी आज्ञाके अनुम्तार पेरचुरेको फोजो अधिकारियोंके सुपुद कर दियो 
था ताकि उसे ग्वालियर किलेसें कैद क्रिया जाय । 
गवाहने आगे बताया कि १४ फरवरीको वम्बई और दिल्ली पुलिसके अफसर 
गान्धी हृत्याकाण्डके सिलसिलेमें ज्ालियर आये थे। ग्वालियरके इन्स्पेइ्टर-मनरल 
पुलिसने मुझे आज्ञा दी थी कि में उनकी उस कार्य में सहायता करूँ । १६ फरवरीक्ो 
गखालियर सेनाके कमाण्डरसे आवश्यक स्वीकृति लेकर इन अफसरॉको में. ग्वालियर 
किले ले गया ताकि वे-डा० परचुरेको देख सके । | 
... किलेमें ढा० परचुरे उनकी वारिक़से दताखानेके कमरेमें लाग्रे गये। मैंने 
परचुरेका परिचय उन अफसरोॉसे कराया | इन पुलिस अफसपरोंने परचुरेसे जो भी 
इन पूछे, उनका परचुरेने उत्तर दिया । इसके बाद परचुरेकी फिर उनकी वारिकर्में 
भेज दिया गया | 
पुलिस अफसरोंको बयान दे खुकनेके वाद मेरी जानकारीमें कोई भी पुलिस 
अफसर फिर परचुरेके पास नहीं जा सका । अगले दिन १७ फरवरी १९४८ को 
मैं परचुरेको पिछले दिनके बयानके सिलसिलेमें मुरार ले गया। ग्वालियर सेनाके 
कमाण्डरकी आवश्यक स्त्रीकृति इसके लिए ले छी गयी थी। वम्बई और दिल्लीके 
पुलिस अफसर भी उस समय मोजूद थे । एक मजिस्ट्रेट भी बुल्म लिया गया था| 
परचुरे हम लोगोंकी एक स्थानपर ले गया जद्ाँवर एक स्टेनगन वरामद हुई । स्टेनगन 
“ बरामद होनेके वाद परचुरे फिर छिले पहुँचा दिया गया । इस' सिलसिलेमें एक 
रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी | १६ या १७ फरवरीहछो परचुरेंने हममेंसे किसीसे भी यह 
शिकायत नहीं की कि मेरा स्वरासंथ्य खराब है या किलेमें मेरे साथ दुन्ब॑बहार - किया 
जाता है । हि 
स्टेनगन बरामद होनेमें केवल एक घण्टा लगा था | १८ फरवरी १९४८ को 
ग्रात+ किलेमें ग्वालियरके फरट वलास मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिसें डा० परचुरेने . अपना 
. इकबाली बयान दिया था। १९ फरवरीकों परचुरे किलेसे पुलिस हंवाछातमें भेज 
दिया गया । पुलिसकी दिरासत्में परचुरे २४ अग्नेल १९४८ तक रखा यया।. 
' इसके बाद वह बम्बई पुलिसके हवाले कर दिया गया । रु 
२० जनवरी १९४८ को परचुरे ग्वालियरके मजिस्ट्रेदके सामने मूह बयान 
लेने ओर अभियुक्तके स्थावान्तरणके सिलसिलेमें पेश किया गया। स्थानान्तरणको 
कानुनी काररवाई . अभी पूरी भी नहीं: हुई थी कि २३ अग्रैठको अमियुक्त ख्वालियर- , 
के पोलिटिकल ( वाह्य ) मन्त्रीके आज्ञालुसार बम्बई पुलिसके हवाले कर दिया गया। . 
गंगाधर जाधव, गंगाघर सखाराम दंडवते तथा सूर्यदेव शर्माको मैं जानता 
है | ये छोग अभी तक फरार हैं| सरकार इन लोगोंकी इसी मुकदमेके सिलसिलेमें 
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६ रेर५ ) 


गिरफ्तार करना चाहती थी। इनकी गिरफ्तारीके घारंट निकल छुक्के हैं। १७ फरवरी- 
को डा० परचुरेक्ो दल्ला पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ दिखाया गया था । 

जिरहमें गवाहने कहा कि जबसे में लड्करमें हैँ तपसे मेरी जानछआरोमें 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिन्दू राष्ट्रीय सेवा संघके सदस्यों कमी भी लड़ाई नहीं 
हुई | साव॑जनिक सुरक्षा आ्िनेन्सके अन्तर्गत जो व्यक्ति फरपरोमें गिरफ्तार किये 
गये थे, उनमेंसे कुछ तो हवाई कोर्टक्नी आज्ञाते तथा शेष ग्वालियरके गृहमम्न्रौदौ 
थाज्ञासे रिह्द कर दिये गये थे। ग्वालियरमें कांग्रेस पार्टने २४ जनवरी १९४८ को 
सरकार सेंभाली थी: सुझे यह याद नहीं कि मेने अपने किसी मातदत अफसरकों यह 
जाँच करनेकी आज्ञा दी हो कि परचुरे भारतका नागरिक है या नहीं । 

मेरा रयाल है कि परचुरेका भाई मुकदमा शुरू होनेतर नजरबन्द रहा। 
परचुरेके भाइका लड़का भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर भें यह ठीक-ठीक नहीं 
बता सकता कि वह कब रिहा कर दिया गया था। खालियर-किला क्षेत्रका शासन 
झछिला-कमाण्डरके हाथमें रहता है । 

स्टेनगन मिलनेके बारेमें जो मुकदमा झुरू किया गया था, घढह पुराणिक नामक 
एक व्यक्ति तथा परचुरेके विरुद्ध घा। यह सच है कि यह मुकदमा फ़िर करेघल 
पुराणिकरर दी चलाया गया था । 

जो पुलिस अफसर खालियर गये ये, ये मेहमान-गहमें ठहराये गये ये। 
खालियरके जिडा-मज्स्ट्रेटने मुझसे यह नहीं कहा था कि भें इस मुकझृदमेके सिल« 
सिलेमें भारत डोमीनियनकी पुलस्की सहायता करहें। नुस्ते तो इस जाशयकी धारा 
खालियरडी पुलिसिके इन्स्पेड्टर-जेनरलने दी थी। 

२७ फरवरी १९४८ को में आपटेकोी लेकर परचुरेड्े घर गया था तो परखुरेष्ी 
पत्नी ही वहाँ थी । ( बादमें गवाहने ह्स यातपर समन्देह प्रदट द्धिया छि उस दिन 
. २७ फरवरी ही तारांस थी ।) म॑ आपटेको लेदर परचुरेके घर यह मादम करने गया 
था कि आपदे कौर गोरुसे उसके घर गये थे या नहीं । 

साधारणतः कदी ग्वालियरही सेप्ट्रल जेलमें रखे जाते हू, पर परघुरे इसलिए 
किले भेजा गया था कि जेलमें रखनेसे जो प्रदर्शन जेडके सामने हो समते थे, 
वे न दो सझें। जब परचुरे छिलेयें कैद रखा गया था, तो परैजने ही उसे शाएना 
दिया या। दृददततर खालियर जिसमें किलेड्ा क्षेत्र भी झामिल है, साम्नदायक 


तौरपर उपद्वग्नत्त घोष्षत कर दिया गया था ! 


हि 2 


परचुरे छ्ए न दर *> 
से यह नदों माद्य हि परचुरेदा भाए छाए मी नोइर ६ या नहहीं| +४ 
जनइरो १९४८ को दिनदू महासभा प टने मोप्तोमरत में एड प्रशश्न दिय भा | झुछे 
3 टी व 5 बज अप अ कम हे परलुरेने डक हे इक उन: ० 
इह हात नदी क्लि इध सित छिले में १९ एक उमामे परलुरेने माएवे किया घा था नहीं । 
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( २२६ ) 


मुझे यद ज्ञात है कि परचुरे समझौता वोढेका एक सदस्य था शिसझा मुख्य 
उद्देश्य विभिन्न सम्प्रदायोमं शान्ति बथा अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना था । 


१० सित्तम्वर--१०८ वाँ गयादद 
पूनाके एक ठाक्टर पी० डौ० गोखलेको गवाही हुई । गवाहने कद्दा कि १७ 
सप्रैल १९४८ को में पूना छावनी थानेमें पंच बनाने क्रे लिए बुलाया गया था। 
उस समय श्री नगरवाला तथा पुलिसके भनन्‍य अफसर भी वहाँ मौजूर थे | 
रजिस्टरमें एक सूटकी नाप लिखों हुई थी .जो मुझे दिखायी गयी थी। मेंने ' 
रजिस्टरपर हस्ताक्षर किये थे । इस सम्बन्धमें एक पंचनामा तैयार छिया गया था। 
'एक ऊनी सूट भी उस समय पेश किया गया था । > 


१०९ या गवाह 

अगले गवाह ची« डब्ल्यू० इनामदारने अपने बयानमें कहा कि १३ अप्रैल 
१९४८ को पुलिसके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे आनन्द आश्रमक्री तलाशीका गवाद 
'अनानेकी बुलाया था। उस आनन्द आश्रममें आपदेका परिवार रहा करता था। 

सबूत पक्षके वकीलने दो पत्र तथा एक फोटो अदालतर्मे पेश किया। फोटो 
खावरकर, नथूराम गोडसे, आपटे आदिका संयुक्त चित्र था | इन्हें पहचानते हुए 
शवाहने कहा कि सकानक्री तलाशी लेते समय ये पत्र तथा फोटो बरामद हुए थे । 
उस समय एक पंचनामा तैय-र क्रिया गया और मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये 
ये। भी नगरवाला तथा अन्य पुलिस अफसर वहाँ मौजूद ये । सकानमें उस समय 
शक स्त्री तथा १क पुरुष था। । 

- ज़िरहक़े उत्तरमें गवाहने कहा कि जनवरी-फरवरी १९४८ में मैं सदाशिव 

चेठ, पूनामें रहता था। ३० जनवरी १९४८ को रातको रेडियोसे मैंने महात्मा 
जान्धीकी हृत्याक्ी खबर सुनी.थी। उस दिन मसद्ात्मा गानवीकी हृत्याक्े कारण ' 
उत्तेज्ञित भीड़ने पूनामें बहुतते महासभाइयोंके मकान तोड़-फोड़ डाले थे | मैंने 
इन क्षतिग्रस्त मकानोंको देखा था । उससे २१ जनवरोसे पूनामें कफ्यू छाग्रू कर 
दिया गया था| जोगलेकर नामक एक व्यक्तिका तिसज्ञिला सकान पूर्णतया जला- 
ऊर खाक कर दिया गया था । लक्ष्मी रोडपर पूना गेस्ड हाउसके सामनेका मकान 
भी जला दिया गया था | मैं कांग्रेसी हूँ । 


रै 
११० वाँ गवाह 
तीसरे गवाह शिवकन्नकैञज विलचन्दने अपने वयावमें कहा कि में २३ मई 
१९४८ को सी० आई० डी० के दफ्तरमें . पंचनामाका गवाह होने गया था। वहाँ 


६ २२५७ ) 


३५-४० वर्षकी एक जस्रीने एच तह किया हुआ कागज खुफ़ेयाके सद-इन्स्पेक्टर 
' थ्ली प्रधानकी दिया था। जब इस कागजडी तह खोली गयी तो उसमें द्वागजके 
४ टुकड़े निकके | एे पंचनामा तैथार क्रिया गया और मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर 
 किये। इस ख््रीका नाम रुक्मिणीबाई बडगे था । 
जिरहमें गवादने कहा कि में मराठी भाषा नहीं ज!नता। जो क्री आयी थी वह 
मराठी बोलती थी। कागजके वे जाठों डुकढड़े एक अन्य कांगमपर विपकाये 
गये थे | 
१११ थाँ गवाह 
इसके बाद वम्बईहे टेलीफोन इन्स्पेक्टर श्री फ्रांक रैवेलोने गत्राही दी । गवादने 
. झह्ा कि ८ सार्च १९४८ को में सी० भाई० ढी० के दफ्तरमें पत्र बनने गया था । 
वद्दों नधूराम गोडसे, आपसे तथा करकरेक्रों वारी वारासे घुठ्वाउइर उनसे सफेद 
कागजॉपर लिखवाया गया था। सी० आई० दो के इन्स्पेफ्टर श्री हल्दौपुरने 
इन लोगोंसे वोलकर लिखवाया था । 


११२ वाँ गवाह 
अगले गवाह जनादेन दिनकर सावलेहरने जो कवि दम्पईक्ने सेन्द्रढ टेलौप्राफ 
भाफिसके शिक्नायत विमागक्ा हेडल्कछ था, गवाही दो । उसने अपने दयानर्में बताया 
कि मुझे २५ जनवरी १९४८ को व्यास नामक एक व्यक्ति द्वारा आपटेशे भेजे एन 
तारकी जोंच-पड़ताह करनेक्नो कहा गया था| चीफ़ प्रह्मोर्टेसी मजिस्धेटके थाज्षामु 
चार मेंने यह तार २९ मार्च १९४८ को पुरट्सिक्रों दे रिया था! 


१३ सितस्व॒र--११३ या गवाद्द 
चीफ प्रेसीड ली मजिस्ट्रेट थी धराउनकी गयाही 


धाज बम्वरके चीफ प्रस्ोडंसी मनित्देद् भी सोण एच द्ाइनडा सदूत पहुद्रो 
७ पी कप रः 
होरसे बयान झिया गया। गयाहने छड्वा--मेंने सदा मा सागयी दृत्याराग्एरे सिल- 


सिछेनें कुक ११ शिन ऊत परेंडें ऋराार्थयों। ये परर्डे २१ 

रह (्‌ दो बार )) ३०१ दा बार ), ३१ माय त४ ८ बार ५, £ 

को हुई । शिनाख्त फोड़ विलजकृठ विधम्मतायुतद्ध द्वा बड़े इसिजए इन 
सर्प: ईछ दानइन 


खामरेंरी मशिस्ट्रेटोंडी भव निमुक दिया । मे इरय शिनाएद-अरण £ पार 


हा 
कद पत्ता 7 पक आस 
ठे | भले सनिंिशा गा एान्पय थे: 


( श२८ ) 


बैठनेकी जगद्द भी यदलनेका अवसर दे दिया गया था | किन्तु साथमें यह भी कह 
दिया गया था कि जब शिनाझत परेड आरम्भ हो 'जायगी तो उन्हें फिर अपनौ- 
अपनी जगहसे न उठने दिया जायगा । ह 

इसके बाद में शिनाख्त करनेवाले गवाहोंकों लेनेक्रे लिए मजिस्ट्रेटक द्ायौद्य- 
में गया । मेंने गवाहोंसे जिसे भी वह पदचानते हों, शिनाख्त करनेको कहा । 

शिनाझतऊ वाद मैंन प्रत्येक गवाहकी अपने कमरेके पासके कमरेमें रखा 
जिसपर देखभाल करनको एक आनरेरी मजिस्ट्रेट तैयार था । मैंने गवाहोंसे पूछा कि 
वह शिनाझुत किये जानेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंको किस प्रकार पहचानते हैं। 
इसके वाद गवाहोंके बयान लिखे गये ॥ 

मैंने अपने कमरेमें पंचनामा लिखा जब कि शिनारूत करनेवाले गवाह उप- ' 

स्थित थे + मेने गवाहोंसे कह दिया था कि पंचनामार्में क्या लिखा जा रहा है तथा. 
जहाँ कहीं भूलचूक हो वहाँ वे वता दें । इसके थाद मैंने स्वयं पंचनामा पढ़कर सुना 
दिया | जो छोग वहाँ थे उन सबने उसे सुना | अभियुक्तोंसि पूछ लिया गया था 
कि उन्हें उसमें कुछ सुधार करवाना दे या नहीं, लेकिन किसीने कुछ नहीं कह्दा ।. 
इसके बाद मैंने पंचनामेपर हस्ताक्षर कर दिये और पंचनामा लिखते समय जो 
टाइम हुआ था वह भी उसीपर लिख दिया गया। शिनाझत परेडके समय अथवा मेरे 
कमरेसें कोई पुलिस अफसर मौजूद न था । 

सभी ११ शिनाझत परेडोंमें इसी प्रकार फाम किया गया । पहली परेडमें सभी 
अभियुक्त तथा अन्य लोग खड़े रहे | लेकिन बादकी परेडोमें बैठ विये गये थे जिससे 
बादमें समय अधिक लगा | में पंचनामा देखे विना शिनाझ्त किये गये अभियुक्तोंके 
नाम बतानेमें असमथ हू । 

२१ फरवरी, १९४८ की शिनारुत परेडमें १३ आदमी खड़े किये गये थे। 
इस परेडमें नथूराम गोडसे तथा आपटे पहचान लिये गये थे | इनको काले नामक . 
गवाहने पहचाना था और उसने बताया कि मैंने २८ जनवरी १९४८ को ढा० पर- 
चुरेके मकानपर गोडसे तथा आपटेझ्नो देखा था | कुमारी लोनो बेनत्रिजने उन्हें पह 
चानते हुए बताया था कवि वह २७ जनवरी १९४८ को वम्बईसे दिल्लो आनेवाले 
हवाई जद्दाजपर यात्रा कर घछुके थे । 

२ मार्च १९४८ की परेडमें संदिग्ध व्यक्तियोँके साथ २४ आदमी खड़े हुए 
मे । इसी परेंडमें मदनलाल, एन० वी० गोहसे, गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तय्या:. 
पहचान लिये गये थे । स्वामी कृष्णजीवनजी मद्दाराजने गोडसे, आपटे तथा बडमे- 
को पहचाना था। दीक्षित महाराजने मदनल्यलको किताएें बेचनेवाले पश्जाबी शर- 
णार्थके रूपमें पहचान्त था। उन्होंने बडगे, आपटे तथा गोडसेकों भी पहचाना था। 


( २२९ ) 


गवाह कइमीरीछालने आपटेको एलफिंस्टन भवनमें ठदरनेदाले व्यक्तिके रूपमें पह- 
चाना था । सत्यवानने सी प्रिन होटलमें ठहरनेवाले आपकी पहचाना । २ फरपरी 
१९४८ को कोश्ययमने बडगे, गोडसे, आपदे भर शंकर किस्तग्याक्री पहचाना ! ढा० 
जे, सी. जैनने करकरे और मदनल्यलकों पहचाना णो उनके पास गये से । चरणदास- 
ने करकरेकों नथुराम गोडसे बताया था । 

१६ माचे १९४८ को अभियुक्तोंके साथ १९ व्यक्ति और शिनाझत परेडमें 
बैठाये गये । कु० शांताबाईने आपटे ओर नथुसम गोढसेकों पदचान लिया उिन्‍्होंने 
उसके साथ वम्बईसे पूना तक यात्रा की थी । श्री रत्ाऊरते बडगे और आपडेकों 
पहचाना । अमचेकरने गोपाल गोडसे, मदनलाल और करकरेको पहचाना । 


. २३ मार्च को तीन संदिर् व्यक्तियोंके साथ १७ व्यक्ति और चैठाये गये । 
इस-दिन पॉच शिनाझित करनेवाले ब्यक्ति थे । इस दिन नथूयाम गोडसे, गोपाल 
गोढसे तथा आपटे चार यवाहों द्वारा पहचाने गये। एक पांचवें - गवाह मानन्द- 
बिद्ारीलालने नथुराम गोडसेकी जगद्ट भनन्‍य गलत व्यक्तिको पहचाना । 

२४ माचे ही परेठमें मरनलाठ, वडगे, करररे, गोगल गोटठमे तथा प्रांकर 
किस्तय्या पहचाने गये । इसी दिन फिर दुबारा परेड हुई । ३० मार्चकों ६ गवादने 
गोपाल गोडसे, बडगे तथ, छिस्तस्याकों पचाना । इसी दिन तीसरे पहर फिर एक 
परेड हुई जिसमें सात अभियुक्त पहचाने गग्रे। मा ३१ को ९ वो शिनारत परेड्में 
पोच व्यक्ति पहचाने गये । 

सबूत पक्ष प्रधान वकौठ धो दफ्तरीने इस गवाहसे ८ झ्रील १९४८ को 
हुई दसवीं शिनारत परेडके बरेमें कोई पूछताछ नहीं की। ९ श्षप्रेल ९९४८ दो 
११वीं परेडमें नधूरुम गोढसे, आपटे ठथा बड़गे पहचान लिये गये । इस दिन 
योहसे झा साथी गलत व्यक्ति पदचाना गया। गवाह जी* बी० अफनलपुल्चर गोडसे 
थीर शापटेको अलग-अलग न पदचान पाये । 

गवाह श्री प्राउनने ऋह्म कि मेंने जाब्ता फीजदारीशी १६४ धाराई सघंत्र्गत 
पुलिसकों गवाहोंओे बयान भी लिखवाये । में इस क्दसरपर वदद्ील क्या पुलिए 
भफसरको प.स नहीं फटकने देता था । 


| 


5 हा ्> 4८२८ है ब्ू 
मैंने गवाहोंसे कह दिया था स्लि ये यद बन रोच्छापूदद्ध दा मे 
७३८ १ $4+77% 
इनहा एपान एक्-एच्न कक्ष ज्यादा त्म दज नहा हर रहा थ | मंद पिझ प्रशिगिर 
है डऊझयी धरानोंएी जिसे १ 
शि हो उनके बयानेंदे लिये ये । 


श्र ३ शहीआ २ रह 


( हे३० ) 


दिरासतसे लौटनेपर मैंने उनसे पूछा कि उनको किसी प्रकारकी पुल्सिसे शिकायत 
तो नहीं । 
गवाह प्लाउनने यह भी कहा कि जहाँतक मुझे थाद है नथूराम गोडसे तथा 
आपटेने मुझसे २४ मार्च १९४८ को पंचनामा लिखे जानेके समय शिकायत की थी 
कि दिल्लीमें शिनार्त करनेवाडे गवाहोंकी उन्हें पहचनवानेका अवसर दिया गया 
था। गवाह श्री त्राउनने भागे वताया कि बम्बईमें शिनाख्त-परेढके अवसरपर मुझे 
वहां एक पण्जाबी पुलिस अफत्तर दिखायी दिया था जिसे मैंने समय रहते निकाल 
याहर किया। मुझे यह याद नहीं कि ये अभियुक्त पुलिस-हिरासतमें कहाँ रखे 
गये थे, किन्तु नथूराम गोढसे तथा आपटेने मुझसे शिकायत की थी कि पुलिस 
उनकी अपने वकीलोंसे सडाह लेनेकों सुविधा नहीं देती । अत मैंने एक पुलिसके 
अफसरको घु अकर निश्चित हिद्ययतें कीं कि अभियुक्तोंकों अपने वक्रीलोंसे सलाद 
लेने दी जायं। १६ फरवरीसे २४ अग्नैडकी अवधिमें आपटेने जो प्रार्थनापत्र दिये 
उनमें वकीलसे सलाह लेनेकी फोई इच्छा प्रकट नहीं की गयी थी । ४ मई १९४८ 
को सावरकरकी भोरसे श्री एस. वी. देवधर वक्नीर उपस्थित हुए थे। अन्य अमि- 
युक्तोंके लिए कोई दूसरा वकील था| २२ मई ३९४८ -को मैंने सावरकर भौर 
परचुरेकी छोड़कर अन्य सब अभियुक्तोंकों स्थानान्तरित करके दिल्ली भेजनेका भादेश 
दे दिया था । ः 
: शिनाझ्त परेडमें रजिस्ट्रारके कायोल्यसे शिनाझत करनेवाले गवाहकों हानेमें 
केवल २ मिनट लगते ये । मैं नहीं कद सकता कि रजिस्ट्रारके कार्याल्यमें बया 
द्ोतां था। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रारके कार्योलयमें एक आनरेरी मजिस्ट्रेट 
“भी नियुक्त था । 
इन शिनाख्त-परेढोंके अतिरिक्त मैंने कमी फोई शिनाख्त परेडका भार नहीं 
सम्माला था । मैंने जाब्ता फौजदारीकी १६४ धाराके अंतर्गत कुछ गवाहोंसे पूछ- 
ताछ सी की थी । वम्बई्में चीफ श्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी सिफारिशपर आनरेरी 
मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते हैं | एक इवडदार, एक नायक तथा ८ कान्स्‍्टेबल 
शिनाख्त परेडक्े अवसरपर घ्यूट्रीपर तैनात किये गये थे। मेंने पंचनामाका 
विवरण हिन्दुस्तानीमें पढ़कर सुनाया था जिसे बम्बईंका कोई भी व्यक्ति समझ 
. सकती है | में मराठी भाषामें नहीं बोला था। मदनलाल पहलो बार ६ फ'वरी 
१९४८ को मेरे सामने पेश हुआ था। मैंने मदनलालके 'सम्बन्धर्में ५ बार उसे 
पुलिसकी हिरासतमें रखनक्रे आदेश दिये थे। १९०२ के यम्बर पुलिस ऐक्टकी . 
७० वी धाराके अनुसार सुझे ऐसा कर्नेका अधिकार है । 
मुझे याद है कि धांकर तेल्यु बोढता था और इसके लिए तेल्यु-भाषी व्यक्तियोंको 


( २३१ ) 


घुलाना पढ़ा था । क्स्तिय्या ही एक ऐसा च्यक्ति था जिपने श्षिनाझूत परेंडोंमें झगहें 
बदली थीं | एक बार तो उसने जिना टोपी पहनी थी । सावरकरने एक वार शिक्षा- 
यत की थी कि सब अभियुक्त साथ-साथ क्यों रखे गये दें । ढा० जे० सी» जैनने 
अपना यद्यान अंग्रेजीमें दिया था | भ्री जैनने जो कुछ कहा था वास्तवमें वही लिखा 
गया। डा० जैनने पढ़कर अपने वयानपर हस्ताक्षर किये ये । मने शांताबाईडा 
बयान भी लिखा था । 


१७ सितस्वर--११४ घाँ गवाह 
सावरकर सदनकी तलाशीका विवरण 
आन दादर ( घम्बई ) के श्री गजानन बालकृष्ण कपठ्यकरका बयाद 
लिया गया। 
गवाहने यताया--मुझे याद है कि ३९ जनवरी, १९४८ को मैं शिवाजी पार्ड- 
सके सावरकर सदनमें पंचका काम बरनेको बुलाया गया था। मकानकछी तलाद्ौक्ष 
समय में उपस्थित था| मकानका मालिक भी पीजूद था। इस मचनरझी बैठकमेंसे 
कुछ फाइलोॉका एक ढेर हिरासतमें ले लिया गया था। इसी समय एच पंचनामा लिरा। 
गया था जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं । तलाशीमें १॥ घण्टा लगा था । 
जब मैं सावरकर सदन पहुँचा तो झुसे वहां कोई भीर नहीं दिखायी दी । 
न वहां कोई झगड़ा-बावेला हो रहा था | मकानक्े पीछे कोई भीढ़ जमा थी, यह 
मुझे माद्म नहीं | जब मैं मकानकी दूसरी मम्जिलफर पहुँचा तो सुस्ते सिरदधियोंके 
शीशे हटे पड़े मिले । 
भिरहमें गवाहने कहा क्लि फाइलॉकी फोई दूचौ मेरे सामने नहों यनायी पयी ! 
पुलिसने मुझे तलाशीचछा कोई वारंट नहीं दिखाया था। 
पंचनामार्मे इंडठ तथा फाइलेंकी संज्या ल्सी गयी थी । मैंने फाइलेडो बंडलें 
म बाँधे जानेसे पूर्व गिनवाया नहीं था । ॥ 
११० दा गवाद 
दूसरा गवाह दिल्लीही उुफिया पुलिस शाउाका! एक पुलिस इन्स्पेस्टर दसबन्दा- 
सिंद पेश हुमा । उसने बताया छ्लि जनदरी १६४८ छो मेरी णाट्टो तुगलझ रद 
पुलिस यानेहे. सन्‍्तगंत थी । २० जनवरी १९४८ को में डिद्वरान्सदन गया घय। 


2] ... न प्‌ ५ पल ०... भलाई, ५६-००, की अर न आम ट ६००० 
मैंने दहों मदवरछको देख पा । बहों ऊुसे मसिस्देदने एक पहले दो वैयार दिया 
छश्दा 


न्न् 


थे था। इसके बाइ मइनक्ता 
श््जा न्य्ज ढ्ो ट्की दा भज्न्रि एलन क्र एयर 
मदनलालऊे बोटही दाटध्िनी दगलसे एक एय 


झ् पदित्पोद स्पतरर ले घदा व जडओहड कलजररर 
से सदनटाटकों इम-पिस्फोंड स्वलरर ले घदा धा। बह पिएं दास 


* ( १३५ ) 
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कार अबवक्त लगभग ४,००,००० रु० खर्च कर चुही है । खुफेया पुछिस 
और पुडिसने पड्थन्च्रछ्ा पता लगानेमें जो भी खर्च किया तथा गव्राहांके आने- 
जाने आदिपर जो झवया खच किया गया है, वह इसमें शामिठ नहा है।. # 
सबूत पक्षके प्रधान वगैल श्री सी. के. दफ्तरीकों प्रांत दिन १५०० ३० 
४ दिया जाता है। होटलमें ठद्रने तथा आने-जानेक्ना जा खच द्वोता है उसे 
$# इसके अतिरिक्त चरकार देती है। दिल्लोमें एक कार तथा एक नीअर रखनेकी । 
भी सुविधा सरकारने दी हैं जिसका श्रो दफ्तरीका कुछ नदीं देना पड़ता। 
में गान्वी-दत्याकाण्डक़े मुहदमैके सम्बन्धर्में आपने जो कार्य किया है 
उसके लिए आआपक़ो प्रति घण्टा ७५) मिलेगा । 
सबूत पक्षके जन्य दो वक्रौल श्री एन. के, पेटीयारा तथा श्री जे. सी ई 
शाइकी ६००)-६००) प्रति दिनके द्विसावतरें दिया जाता है । होटल ठहरने + 
तथा आने-जानेका भत्ता इनको इसके अतिरिक्त मिजता है। वम्बईमें इन लोगोंने ; 
जो कार्य किया उसका इनको ३०)-३०) प्रति घण्टेके द्िस'वसे दिया गया है। # 
सबूत पक्षके सहायक सलाहकार रायबहादुर ज्वालाप्रसादको जिन दिवों ४; 
रू भदालतका इजलास * नहीं जुड़ता, उन दिंनोंके लिए प्रति मास १००० रु० १ 
मेहनताना दिया जाता हैं। इसके अलावा अदालतमें जिस दिन आप ई ै 
उपस्थित हं।ते हैं उस दिनऊा २५ ०) प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है। ४ 
श्री हंसराज मेदताकी, जो अभियुक्त शंकर किस्तय्याके वकील हैं, अदाल्तमें ५ 
उपस्थित द्वोनेके दिनोंका ३२) श्रति दिनके हिसावसे दिया जाता है। ५ 
लाल किलेमें अदालतका कमरा बनाने तथा केम्प जेलमें परिवर्तन करने +* 
आदियमें सरकारका ४७०० +) व्यय हुआ है। अदालतचे अन्य कमचारियों ४" 
गवाडंके खाने तथा अन्य फुटकर वातोंमें २७ मइसे, जिस दिन हि मुकदमा « 
आरम्भ हुआं है, ८ सितम्बरतक १९०००) खर्च हो घुर्ा है। गवाहोंके $ 
खःने-पीनेपर ही ६०००) खर्च हुआ है । | 
इस समय इस मुकदमेका सारा खच दिल्ली प्रान्तक्री सरकार उठा रही ४ 
है । जब यद्द सुकदमा समाप्त दो जायगा तो इस खर्चेकी वापसीका प्रइन ५. : 
४ दिल्ली प्रान्तीय-सरकार, भारत-सरकारके सामने पेश करेगी | ५ 


लत 
5 


है) 
3५४ 


नयी दिल्ली, १४ सितम्बर । महात्मा गान्धी-दृत्याकाण्ड के मुकदमेंमें सर ; 
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है] 


( १३३ ) 


हुआ था ३ यहाँ विस्फोटके कारण ३८ इश्च लम्बी तथा १९ इश गहरी सेंत्र दो गयी 
थी | घटना-स्थलके निरीक्षणकरे समय काफी उजाला था। 

में मदनलालको बिड़ला भवनके भीतर भी ले गया धा जहाँ बड़े घड़े पुलित 
दाघिकारी जमा थे । मैंने वहाँ गवाहोंके बयान डिये | रात ९॥-१० बजे में मदन- 
छालऊकी पार्सैण्ट स्ट्रीट थानैमे छे गया । मदनलालकी सूचना१र में रातकों ११ बजे 
मेरीना होटल गया नहाँसे फिर दिन्दूसभा कायी व्यमें गया। 

( इस काररव ईसे पहले मदनलालने अपने वकील श्री बनीं द्वारा एक प्रार्थना- 
रच दिलाया कि श्री बाउनने शिनाख्त परेडोंक्ले सम्बन्धमें कुछ अभियुक्तोके बयान दर्ज 
दही किये हैं जो भारताय गवाह कानूनझी घारा ९५ के अन्तर्गत लिखे जा समझते थे ।) 


१५ सितम्बर 


आज पहले इस प्रश्नपर विचार हुआ कि मदनलालक्षे वक्तन्यक्रे बाद, मेरीना 
ऐटलक्े एक कमरेक्की ओर, जिसमें कद्ा जाता है कि नधूराम गोडसे भर आपने 
दारूर ठहरे थे मदनलालका संरेत करना और उस कमरेमें श्री आश्युतोष लादिय्रीके 
उ्च्ण्यकी एक प्रतिलिपिका होना 'पता लगाये गये' तथ्य कद्दे जा सकते है या नहीं | 

सदनलालके वकील श्री बनमीने दृद्दीछ दी कि भारतीय गवाह ऐयटकी २७ वीं 
हरामें उल्लिखित तथ्य पता लगाये गये'के अलग-अलग द्वाई कोर्टोमें भलग-अलग 
अर्थ,लगाये जाते हैं । 


श्री दफ्तरीने कहा कि मदनलालके क्यानसे इस काण्डक्ने सम्बन्धर्म कुछ तथ्यों 
सी ज.नक्रारी मिली है जिनको दर्ज कर लिया जाय । 


न्यायाधीशने दचाव पक्षकी दलीलको पुष्ट करते हुए सीमित अथोमें २० वी 
पाणक्ा प्रयोग करनेका फैसला दिया। 
इसके याद अपनी गव!ही जारी रखनेके लिए दिल्‍ली गुफिया विमागकें इन्स्पे- 
इंटर सरदार दषबन्दा सिंह घुलाये गये। गवाहने झंडा “हल मंदनदारू गुछे 
पैना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें ठे गया । वहाँपर होददक 
मैने रजिस्टर चेक किया, बादमें उसे जब्त कर लिया । इअमरेमें जो सागर 
शिले, उप सदपर मैंने दस्ताक्षर किये । 
इसके याद मदनलाड मुशे दिन्दू महासमा भवन ले शया जहाँ उस 
झमरेंझी छोर इशारा छिया । भेरे साथरे उन्य पुलिस अफसर मंदुनताल 
रुर्रेंसे चले गये, मे त्वर्य भ्ाफिसमें हो 
२३ ऊनइरी १९४८ को में फिर मेरोना होटल गंया। दालरामने मुरतें दुछ 


( शर३४ ) 


कपड़े छाकर दिये] उन कपद़ोंका प्राप्ति मेमे बनाया गया | उसपर मैंने हस्वाक्षए 
किये और कालीरामकझा बयान लिखा । ४ 

इससे अगले दिन मदनलालके सूचनानुसार में शरीफ होटलमें रजिस्टर चैक 
करने गया । 

३० जनवरीको में बिडला-भवन गया । तव तक मदनडालके क्ाण्डकी जाँच 
में कर रद्दा था। इसके बाद इसका मामला बढ़े पुलिस अधिकारियोंने अपने द्वाथमें . 
ले लिया | 

९ फरवरी, १९४८ को हथगोला और 'इगनाइट सेट विस्फोटक विभाग- 
को मेज दिये गये ( 


११ फरवरीको शंकर पुलिसको हिन्दूमहासभा भवन ले गया। भवनके पीछे: ,' 


दो स्थानोंसे हृधगोंले, कारतूस, गनकाटनके ठुकड़े, तग्रा डिटोनेटर भी मिले। उछ 
समय बम्बईके ढिप्टी कमिश्नर नगरवाला भी मौजूद थे | 


१८ फरवरी, १९४८ को वह टैक्सी कब्जेमें ले ली गयी जिसपर चढ़कर,. 
कहा जाता है कि, अभियुक्त विड़ला-भवन गये थे । ' 


२५ फरवरीकी आपटे और करकरे दवाई जहाजसे दिल्‍ली लाये गये | -छगछे 
दिन आपडटे और क़रकरे हमें हिन्दू समहासमा-भवनके पीछेक्रे ज॑गलमें ले गये | नगर- 
वाझा भी उपस्थित थे । वहाँपर लकड़ीके ३ डुकड़े और खाली कारदूसोंका १. ढिल्‍्या 
मिला । 

१८ मार्चको मैं फिर मेरीना होटल गया । वहाँके कुछ कागज और रजिस्टरको/ 
अपने कब्जेमें कर लिया। मैंने होटलके दो परिचारक नारायणसिंद और गोविन्दर्सिहके 
बयान भी लिखे। 

सावधानीके ख्यालसे अभियुक्त बन्द कारोंमें ले जाये जाते ये, जिससे उन्हें 
कोई देखे नहीं । किसी भी पुलिस अफसरकी नगरवालाकी इजाजतके बिना अमियुक्षो- 


.... से बातचीत करनेछा अधिकार नहीं था । 


कमीशन भेजनेकी प्रार्थना 
इससे पूर्व सबूत पक्षने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके जे० एस० पराष्डमरेकी. 
मौखिक समीक्षा करनेके लिए एक कमीशन वम्दई भेजनेकी प्रार्थना की थी |! 
मुखबिर वडगेकी सूचनाके आधारपर जी० जी० शेलार, तथा एन० टी० बाग- 
मोढेके घरसे पूनामें कुछ विस्फोटक दब्य मिले थे । गोडसेके फमरेमें कोई चिपकरनी 
वस्तु भी मिली थी । इन विस्फोटकोंकी जाँच श्री परांजपेने की थी | 


( ररे५ ) 


“प्रार्थनापत्रमें कहा गया है कि विस्फोटकोंकी जोंच करते हुए पराक्षपे सख्त 
घायल हो गये हैं। वे दिल्‍ली नहों लाये जा सकते, श्सलिए एक कमीशनकों वम्बई 
भेजकर वहींपर उनकी मोखिक समीक्षा की जाय। ( पर बादमें भी उनकी हालत 
गवाही लेने लायक नहीं थी, इसलिए उनकी गवाही नहीं ली गयी । यह गवाही 
ब्रे सितम्बरकों ली जानेवाली थी | ) 

गवाह दसवन्दा सिंदने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने अनेझ 
गवाहोंसे जिरह की । पुलिस स्टेशनमें मेने केवठ सुरजीत सिंहके साथ जिरद की 
थी और उस समय नथूराम गेडसे वहाँ मौजूद था । 

जिरहमें गवाहने कहा कि जब मेंने अभियुक्त गेडसेकी देखा था सेब उसदे: 
सिरपर पद्ची नहीं वंधी थी । तुगलक रोड पुलिस स्टेशनके एक छोटेसे कमरेमें 
गेडसे रखा गया था । २७ फरवरीको भापटे दिल्डीसे गालियर ले जाया गया 
और झंगले दिन ग्वाल्यिर्से वापस भी ले जाया गया । ३० जनवरीकी में मदुन- 
ल्ालकी साथ लेकर विस्फोटके स्थानपर ही जाँच करनेके लिए गया था, उत्त 
समय हूटी हुईं दोवार फिर बना दी गयी थी। मादूम नहीं इसके लिए पटले 
इजाजत ले ली गयी थी या नही । मुझे काण्डटी छानब्रीनर्मं सरदार पटेल या 
: मुरारजी देसाइंसे कोई निर्देश नही मिलते । प्रार्थना-स्थलपर शान्ति रखनेके लिए 
१ मुख्य कांस्टेबल और ४ सिपाही तैनात रखे जाते थे । २० जनवरीछो देढ फास्टे- 
बल छनेसिंद अपनी ब्यद्रीपर था | 


१६ सितम्थर--११६ वाँ भवाद्द 
जाज नयी दिल्लीके डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेप्टेप्ट सरदार जसवन्त सिंहडी गयादी 


ली गयी। 
गवाहने कद्दा छि में सन्‌ १९४५ में नयी दिल्लो जाया था! ठुगलक रोष्टठ शीर 


रत 
बात न के 


छावनीके थाने मेरे अधिकारमें हैं। २० जनवरी १९४८ को झुझे शत हुका हि 

आर्धनास्थचपर बम फटा है । समाचार पाकर ६-६॥ बजे साय॑ ने दिदटा भवन गया। 
' बिदुला-सवनके याहरके तम्वूपें मेने मदनलाल, मजिस्ट्रेट साहनी, तुमहूठ रोइके 

एलिस सब-इन्से स्टर सरदर दउयन्शर्सिंद तथा खन्य पुटिस अफरें दे पा । 


इसके बाद में विस्काट-स्थलपर गया | पहापर छानबान दार 


अप च्फ ७+> >०270%5 5 पफारमें पक के फ्र दल सटे ८ न धार पर का 
९॥ यजे रातकों सदनलालडो फारमें अ#दारर पा्मेंट स्ट्राटर घानेरर दे 
हक किक जज कर >> +जक 75 कक उपज - कलर 200 ५० >ह८ >आिड 
जहा पृलिसदे उय अफसरोने उससे पस्वेष्ठर डिये 
बडे पा 6, आज /, 5 हम १47 मक (० 
२१३ जनररोडो प्रादः ६९६ दने संददलाग्शी बहयी हुई सूचनाओं इायापुएा 


( शे३६ ) 


मैं मेरीना होटल गया । मदनञालने सुझे ४० ने० का कमरा बताया । शुहमें मैंने 


दोटलके मैनेजरसे बातचीत की, तव हमने ४० नं० के कमरेकी तलाशी ली, जहाँ ., 


हमें टाइप किया हुआ कागज मिला । अप्तिका एक मेमो बनाया गया, हिन्‍्तु उसपर ' 
मेरे हस्ताक्षर नहीं थे । 


इसके बाद मदनलालको हिन्दूमद्राससा भवनके ३ नं० के कमरेमें ठे गया। उसकी 


तलांशी ली. गयी, किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिठी इसके बाद हमने मदन 
छालको वापस पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेमें लाकर बन्द कर दिया। 

श्री नगरवालाकी इस घटनाकी सूचना देनेके लिए मैं इन्स्पेक्टर वालक्ृष्णके 
घाथ बम्बई गया । हम दोनों २४ जनवरीको दिल्‍ली लोट आये । 


२१ जनवरोक़ो मदनठाल सिविल लाइन्सके थानेमें भेज दिया गया, जहाँ 
पह ३ फरवरीतक् रखा गया। कार्यवाहक अफसरकों यह आदेश दिया गया था कि 
प्र्दनलांल बिलकुल अलग एऋ कमरेमें रखा जाय और उसे किसीको देखने न 
दिया जाय । 


३० जनवरी १९४८ को साय ५। वजे मुझे माह्म हुआ कि गान्धीजीकी दत्या ह 


फर दी गयी है, में तुरन्त ही बिड़छा-सवन गया | में नन्‍्दलालसे मिला -ओऔर मैंने 
उनका बयान लेकर दर्ज करनेके लिए उसे तुगलक रोड थाने भेज दिया । इसके बाद 
पैंने १-२ गवाहोंकी और जाँच की । जिस कमरेमें गान्धीजीका शव रखा हुआ था, 
ठसके द्वारपर मैंने एक सन्तरी बैठा दिया था। 

मैं घटनास्थलपर गया और देखा कि माली रतनसिंह उस स्थानक्री रक्षा कर 
रहा है | मुझे वर्हापप खाडी कारतूसोंके २ बक्स, २ खाली खोलियाँ तथा खूनसे 
लथपथ पेटी मिली । एक पंचनामा तैयार किया गया और वे स्व वस्तुएं 
छब्जेमें कर ली गयीं। - 

इसके बाद में पुनः उस कमरेमें गया जहाँ उत्तका शव रखा गया था। मैंने उनके 
शरीरके धावोंकी जाँच करके उनकी एक सूची तैयार की । उस समय बिड़ला-भवनमें 
मैंने नथूराम गोडसैको नहों देखा। रातक्नो ७ बजे मैंने उसे पहलो बार पार्लमेंट स्ट्रीठ- 
के पुलिस थानेमें देखा | मैंने एक मेडिकल अफसर भी गोडसेके लिए भेजा थां क्‍्यों- - 
कि उसने मुझे अपने सिरके घावके विषयमे लिखित शिक्नायत को थी । 

३१ जनव्रीको प्रातः ९॥ बजे विदृला-मवनमें श्री देवदास गान्धीने सुझे एक 
चलाया हुआ कारतूप दिया । ४ फरवरीको मदनलाल दवाई जहाज़से बम्बई भेजा 
गद्या । में उसके साथ नहीं गया । - 

टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंदका बयान मैंने ४ फरवरी १५४८ को लिया था । 


नल 
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३० जनवरीसे लेकर ३ फरवरीतक नथूराम गोडसे पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेमें 
' और बादमें ६ फरवरी तक सुगलक् रोडवे थानेमें रखा गया । 
-६ फरवरीको गोडसे अदालतकी हिरासतमें दे दिया गया और एक उाक्टर- 
' यो सलाह लेकर उसके सिरकी पढट्टो खोल दी गयी । 
११ फरवरी, १९४८ तक नथूराम गोडसे जिला जैलमें रखा गया। उस दिन 
: बहू कई अन्य पुलिस शफसरंकि साथ ब-बई ले जाया गया । श्री नगखाला भी उनमें 
शामिल थे | १० फरवरीको नगरवाला शंकर किस्तस्याको साथ लेकर भाग ये । 
एंकर तुगलक रोडके थानेमें रखा गया । भगले दिन गोडसेड़े साथ वह भी फिर 
बम्बई ले जाया गया | 

२७ फरवरीकोी नगरवाला आपटे और करकरेकों दिल्ली लें जाये ये तुगल्‍ूफ 
रेड थानेमें रखे गये । ग 

२६ फरवरीकी आपटे करकरेके साथ हमें द्विन्यू महासभा मवनके पीछेके जंगल 
में ले गया | श्री नगखाला सी उपस्थित ये । वर्दोपर कुछ वस्तुएं मिलों, जिन्हें में 
अपने कब्जेमें कर लिया । 

२७ फरवरीको भापटे खालियर ले जाया गया भौर अगले दिन दिए 
वापस लें साया गया । 

१ मार्चको आपडे और करफरे फिर बम्बई ले जाये गये। ५ भर्ै टी नधूराम 
गोडसे बम्बईसे दिस्ली लाया गया कौर वह यहाँ ९ सप्रीछ तक रद्मा । 

२४ मई, १९४८ को सावरकर और परचुरेको छोड़फर सब छमिदुक्त ह 
जहाजसे दिछी लायें गयें। सावरदर २५ झो तथा परचुरे २५ या २६ मईडों।' 
लाये गये |. 7 

गवाहमेंसे जंगलके पहरेदार मेहरसिंद तथा टेवसी ट्राधवर सुरणीतसिएुस 
प्रश्नोत्तर तुगलकद् दके पानेमे किये यये थे । 


ह2॥ | 54 


जब मामलेशी छानवीने लिए अभियदथ यादहर निशाले ऊाते ये, द2 
उनका स्वरूप प्रकट न हंने देनेफ पूरी सायघानों रची जाती थी । 
हुए भार झुछे बहर चले जाने 
कसी नहों भया | 


कम्बईकी एक शिमाख्त परेटमें में सन्‍्दर चहा गया था, ते हषादन बहुत 
ः | 
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थानेसें किया गया । गोइसेने उत समय्र जो बुश कोट पहना हुआ था बह 
खूनते सना था | गोडसेक्ी दवाईके लिए डाक्टर प्रति दिन नहीं चुडाया जाता 
था। घाव मामूलो ये ओर गोडसेने उनका बाकायदा उपचार किये जानेकी कोई 
इच्छा प्रकट नहीं की | ह 
६ फरवरी, १९४८ को गोड्सेकों सेण्ट्रल जेल भेजनेसे पहले सरझारी' 
डावटस्से सलाह नहीं ली गयो, क्योंकि वह तुगलक रोड थानेसे ९ मीछ दूर 
रहता था । ३० जनवरीकी पा्लमेण्ट स्ट्रीस्के थानेक्रे बाहर मेंते ऐसी कोई भीड़ 
नहीं देखी जो नथूराम गोडसेकों देखनेके लिए एकत्र हुई हो | 
मुझे याद है कि ओम बाबाने जनवरी, १९४८ में उपवास किया या। 
वे कैद करके पालमेण्ट स्ट्रीठके थानेमे रखे गये थे। यह कहना ठीक 
नहीं कि जब्र ओम बाबाकी अवध््या बिगह गयी, तो वे हिदि महासभा भवनमें 
रखे गये । ओम बाबा २० जनवरी १९४८ से पहले रिह् कर दिये गये थे । 
हिल्यू महासभा मबनके ३ नम्बरके कमरेकी तलाशोमें आम बाबा वहाँपर मौजूद ' 
न थे | परचुरेके बारेमे शहद विभागसे हमें कोई हिदायत नहों मिछी । परचुरेके 
साथ उसका भाई भी २५-२६ मईको दिल्‍ली छाया गया | 


२० सितम्चर 


आज अदाल्तमें आपटे, करकरे ओर गोपाल गोडसेकी पत्नियोँ उपत्यित 
थीं।. आज नयो दिल्‍लीके डि-टी सुपरिण्टेण्डेण्ण सरदार जउब्रन्त विंहके वाथ 
जिरह जारी रद्दी । उन्होंने ऋद्या कि दिल्‍्डी ओर नयी दिल्‍्लीके पुलिस सुपरि 
ण्टेण्डेण्ट, पं, जगन्नाथ तथा ए, एन, भाठियाने भी मदनछांऊसे प्रइनोंचतर * किये 
थे | सिविल लाधन्‍्सका थाना मेरे अधिकार क्षेत्रमे नहीं है। मैंने घार्वोकी 
रिपोर्ट ३० जनवरी १९४८ को तैयार की थी। मैंने बम-विश्कोटके स्थानका 
फोे लेनेका भी आदेश दिया था । जनवरीमें में ४ या ५ बार प्रार्थना -समा- 
में गया | बिडुला-मवनमें दिसम्बर १९४७ से एक रक्षक तैनात कर दिय्रा गया 
था जिससे कोई उपद्रव न हो |. (जजने घोषित किया कि मैं पुनः बिड़ला-मवन 
जाकर घटनाघ्यलकी जाँच करूँगा | ) २० जनवरीकी घटनाके स्थलूपर जानेते 
पहले १० मिनट तक में खेमेमें दक्का | मदनलारूका बयान पार्लमेंठ स्ट्रीव्के 
थानेमें लिया गया था। मदनकाल पार्लमेट स्ट्रीय्के थामेसे सिविछ छाइन्स- 


( २२९ ) 


के यानेमे इसलिए नहीं भेजा गया था कि वहाँ उसते कोई वक्रीड ने मिझ 
उक्े, अपितु एक वकील उछसे थानेमें जकर मिला था। श्री नगरवालाने मामले- 
की छान-बोनमें मुझे प्रो० जगदीशचन्द्र जैनके विषयर्षे कुछ भी नहीं बठाया । 
टैक्सी ड्राइवर सुरमीतर्तिइके विरुद्ध बिना लाइसेन्सके टेवसी चलानेपर काएवाई 
-एडलिए नहीं की गयी कि वह एक शरणार्थी था ओर उसने लाइसेन्सक्रे लिए 
थर्जी दे रखी थी। गान्पी-हत्याकाण्डके अनुशीडन और जाँच-पड़ताल्फे लिए 
एक विशेष स्टफकी नियुक्ति की गयी थी जिकका सदर मुकाम छुगहक सोद- 
झश थाना था | | 
इसके पहले आज अदालुतमें ३ दरखवार्तें दी गयीं। परकारी वकील- 
री भोरसे दी गयी एक दरख्वास्तमें कहा गया था कि ९ उितंबरकों थोसठ 
रटिल्ते गवाहीमें पूछा गया या कि क्या परचुरेने आपसे यह धिकारत की 
दी कि यमेंबीमार हूँ | यह प्रदन अदालतने पूछने नहीं दिया था, उसे इसे 
'इछने देना चाहिये था | 
अदालतने इसे स्वीकार नहीं किया | 
पूछरी दरख्वास्वमें क्॒षा गया था कि एक प्रश्न यह पूछा यया था कि 
'पूलिस २० जनवराको मेरीना होटल वर्यों गयी थो । यह इसलिए पूषा गया 
यथा कि मदनलालने कहा था कि में अपने २ दोछच्वोके छाथय उस होटल उहुए 
था ओर नहाँ ठहर था वह कमरा दिखा सकता हैं । अदाहतने इस प्रध्नकों 
यदाही काबूनकी दका २७ के अनुस,र पूछने नहीं दिया था। इसे मी उसे 
. पूछने देना चाहिये था | 
वीछ्यी दसख्वात्त मदनहालकी ओरसे दी गयी थी । इसमें बहा गया था 
कि में जब पुलिसकी दिशाखतमे था ठत्च ६० सनवरीस भेधीना होड्लए 
'एक और हिन्दू महात्मा मवनका एक इमसा पूर 
एवपर विचार करें | दर्योक्षि जब यद दिखाया गद्य था ते भें पुृणियरा) 
गश्रिध्तम था । 


ट्ट्ड दिकया था। संदाहनत 
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फरवरी और ६ अवैलके बीच किसी भी समय वह लिफाफा वापस नहीं लिया 
गया था, क्योंकि ऐसा होता तो वह बात रजिश्टरमें दर्ज रहती | 

जिरहमें गवाहने कहा कि यह लिफाफा श्री अटल्के नित्री हिसावमें जमा. 
किया गया था। इसका सार ग्वाल्यिरकी खुफिया पुलिसके इन्श्पे्टरको बता 
दिया गया था | पत्नम क्या था यह किपीकों नहीं मालूम | जहाँ तक मुझे 
माद्म है ग्वालियरमें कोई अदालव अपने रेकार्ड बैंक्रमे नहीं जमा कराती | 

तीसरे गवाह नामदेव तायप्पा नागमोडेने, जो पूनामें १४ सालसे रहता है 
और पूना म्युनिसिपलिटीमें क्लर्क है, बताया कि मैं आमदार (एम० एल० ए०) 
खरातकी १२ वर्षोंते जानता हूं | एम दोनों एक ही उपजातिके हैं और एक 
ही गलीमें रहते हैं । 

खरातने मुझे एक बण्डल अपने पास रखनेकों दिया जिसे मैंने अपने 
धरके सामनेके मन्दिरमें रख दिया। पुलिस आयी और उस बण्डलकों ले गयी । 
पुलिसके उस बण्डलको खोलनेपर ही मुझे माठ्म हुआ कि उस बण्डल्मे 
क्याथा!? 

यादका गवाह होनाजी गणपत शेलछार था। वद भी पूनाकी ग्युनित्तिपलिटी- 
में बलक है । उसने बताया कि में खरातकों जनवरीपे जानता हूँ । मेरे वयानसे 
३ सप्ताह पहले खरातने एक बण्डल दिया था। उस बण्डलको मेंने अपने घरके: 
एक कोनेमें जाकर रख दिया । मुझे नहीं मालूम था कि उस बण्डल्में क्‍या है | 
। 22020 40040 0:00: 0020४ 22.0 02700/0 ० (0 और ३ ४8: 32% 8 (०7% हे 2: है॥ 
$ ३ अभियुक्तोंकी सरदार पदेलको बधाई देनेकी इच्छा 
४ दिल्‍ली, २० सितम्बर | अमियुक्त नथूराम गोडसे, आपे और 
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मदनलालने अदालतत प्रार्थना की कि. ६रमें हेदराबादकी विजयपर सरदार 
पटेलकों बधाई देनेवाला एक संदेश भेजनेकी इजाजत दी जञाय | 


अदाल्तने कद्दा कि आग लोगेंकी दिल्‍्लीके चीफ कमिश्नरको उसके ४ 
म 


के 


४ 


; लिए अर्जी भेजनी चाहिये, जिनके आधिपत्यमें आप लोग हैं। 
हे. .वन्दन्‍न्‍्दन्दलदन्‍्द बन्द पलयन्दललन्दन कवलवेदददललबनक दन्दटदाददनदनददगवनदन्दनक, 

पलिस पक दिन खरातके साथ मेरे घर आयी ओर उसने बण्डलकों अपने 
आधिप्त्यमें कर एक पद्चनामा तैयार किया । 
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जिरहमें गवाहने कह्दा कि ३ सप्ताह तक मेंने उस बण्डलकों अपने घरपर 
रखा | में नहीं कह सकता कि खरातने मुझे वह बण्डल किसलिए अपने पाठ 
रखनेको दिया था| न 
अगला गवाह इज्लिनियरिंग कालेज पूनाका एक विद्यार्थी श्री अबण 
करमचन्द गान्धी था। उसने बताया कि ८ फरवरी, १९४८ को साय॑ ७ बजे 
पुलिपने मुझे नागमोडेके घर पंच बननेके लिए बुछाया । वहाँ दो पद्च तथा भरी 
नगरवाला पहले ही मोजूद थे | नागमोडेके साथ मशे मन्दिरमें ले गये । वहाँ 
' कपड़ेमें लिपणा हुआ एक बण्डर पाया गया, जिपपर मेरे हस्ताक्षर लेकर पशञ्च- 
. नामा तैयार किया गया। मेंने पहले कमी वारूदी रूईका टुकड़ा .नहीं देखा 
था | यह पहला ही अवसर था जब में किसी मामले पश्च बनाया गया था। 
२१ खितम्बर 
आज बम्बईके शंकर गणपत घाडगेकी गवाही डी गयी | गवाहने बताया 
कि १५ मार्च १९४८ को पद्चका काम करनेके लिए में वम्बईके खुफिया 
पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। वहाँ मैंने नथूराम गोडसेकों देखा, जितसे 
एक कागजपर मराठीमें कुछ लिखनेकी कहा गया था। इस, पद्चनामेपर मेरे 
हस्ताक्षर थे | 
जिरहमें गवाइने कहा कि में पश्च इसलिए बनाया गया था कि बादमें 
मैं गोडसेके हत्ताक्षर पहचान सकूँ | पहले-पहल मैंने गोडसेको खुफिया पुलिसके 
दफ्तरमें ही देखा था। कामजपर लिखनेके लिए. गोडसे अपने पास एक पेन 
रखता था| में नहीं जानता कि यह कहाँक़ा बना हुआ है। में कांग्रेसी नहीं 
हूँ, तो भी खद्दर पहनना अच्छा समझता हूँ। 
इसके बाद पूनाकी खुकिया पुलिसिके डिप्टी सुपरिण्टेण्टेण्ट श्री एन. वाह, 
देऊलकरकी गवाही ली गयी । गवाइने कद्दा कि सन्‌ १९२६ में मे पुलिस्में 
भरती हुआ और १९४७ से पूनाकी छूफिया पुलिसका टिप्टी सुपरिष्टेप्टेण्ट हैँ | 
बग्बईके पुलिस इन्सेक्टर-जनरलसे मुझे दिदायत मिली थी कि में गान्वीसीक्े 
हत्याकाण्डके विषयर्मे छान-बीन करूँ। तदनुखार ३१ जनवरीकी खाय॑ ८ दे 
में पूनाके थानेमें गया | वहाँ मेने झुखबिर दट्गेकी बन्द पद्मा। उसे 
मैंने सवाल-जवाब किये | २ फरवरीको में दम्बई गया और ३ को हवाई हद्मज- 
से दिल्ली जाया | यर्दी मु शव हुआ कि दुगलक शोटके यानेमे नप्राम गोटसे 
१६ 
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चन्द है | मैंने न तो उसे देखा और न उससे कोई बातचीत की । गोडसेको 
मैंने पहले.पहछ दिल्ली जेडमें ८ फरवरीको देखा | तब उसके कोई पट्टी नहीं - 
चँघी हुई थी। ११ फरवरीको जब्न इमने - शंकर किस्तय्याको देखा तो 
भी नगरवाला भी उसके साथ थे। शंकर किस्तय्या हमें हिन्दू-महासभा-भवनके 
पीछेके जंगलमें ले गधा | वहाँपर कुछ वस्तुएँ मिलीं, जिनका पद्जनामा तैयार 
किया गया | १४ फरवरीको में ग्वालियर गया और थं'रात पाटिलके उहयोगसे . 
मैंने व्शपर कुछ गवाहोंकी समीक्षा की । १६ फरवरीको मैं परचुरेसे प्रश्नोत्तर 
फरनेके लिए ग्वाल्यिरके किलेमें गया । प्रश्न पूछनेके वाद परचुरेने यह इच्छा 
प्रकट की कि स्थितिको अधिक स्पष्ट करनेके लिए किसी मजिस्ट्रेट्के सामने उप्तका 
चयान ले लिया जाय | मैंने स्थानीय पुलिससे एक मजिस्ट्रेठके सामने परचुरेका 
जयान लिखनेकी कहा | १८ फरवरीको ग्वाल्यिरके किलेमें परचुरेका बयान 
जेनेके लिए मजिस्ट्रेटक्ने साथ में भी गया था तथा अन्य पुलिस अफसर 
भी मोजूद थे। २० फरवरीको में ग्वालियरसे. बम्बई चला गया और 
२४ फरवरीको बम्बईसे चछकर २६ को दिल्‍ली आ गया। मुझे मादूम 
छुआ कि आपटे और करकरे दिल्लीमें ही हैं, किन्तु मैंने उन्हें देखा 
नहीं। २७ फरवरीको आपटेको साथ लेकर मैं किर ग्वाल्यिर परचुरे- 
के घर गया। परचुरेके घरकी तछाशोी ली गयी। कुछ वस्तुएं मिरीं 
जिनका पदञ्चनामा तैयार किया गया । अगले दिन आपटेको में वापत्त दिल्‍ली 
ने आया। ३ मार्च १९४८ को में बस्बई छोट गया। १५ मार्चको मेंने 
गोडसेके हस्ताक्षरके नमूने लिये । सब मराठी अखबारोंकी फाइले रखना मेरे - 
कर्तव्यका एक भाग है। “अग्रणी! और 'हिन्दू राष्ट्र मराठीके अखबार हैं। 
ये अखबार इसलिए पढ़ें जाते हैं कि यदि कोई आपत्तिजनक वात हो, - 
सो वह खुफिया पुलितके डिप्टी इन्स्पेक्टर-मनरलके ध्यानमें छायी जाय | 
दफ्तरमें कुछ अखबार १ सालके लिए. और कुछ २ साल्तकके लिए रखे 
जाते हैं । 
अदाल्तमें नथूशम गोडसे द्वारा सम्पादित मराठों पत्रके सम्पांदक्षीय लेख 
पेश किये गये, तो बचाव पक्षके वकीछने कहा कि सम्पादकोंके दूसरेके विचारों 
और क्रियाओंपर टीका-टिप्पणी करनेका अधिकार है इसलिए यह दिखानेके लिए कि 
उन सम्पादकीय लेखोंमें किसीके विरुद्ध विष उगला- गया है अदाल्तके रेकार्ड्मे 
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नहीं छाना चाहिये । घड़यन्त्रके आरोपरर इन कांगजोंकों पेश करनेसे मुकदमे- 
: पर उसको अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता है। 

अदालतने इस मामछेक्नो तवतक लटकाये रखा जबतक सबूत और 
बचाव दोनों पक्ष इस.प्रकारकी गवाहीके स्वीकार करनेके विषयर्मे कानूनमेंसे 
कोई नियम न ढ्ँढ़ लें। 

इसके बाद पुलिस अफसरने अपनी गवाही जारी रखते हुए कहा क्रि मैं 
परचुरेकी जानता हूँ. ( उसने कठघरेमें परचुरेकी पहचाना | ) 

जिरहमें गवाहने कहा में नारायण पेठ पूनाका रहनेवाला हूँ । “अग्रगी? का 
एक कर्मचारी भी उप्ी हतेमें रहता था, किन्तु में यह नहीं कह सकता कि वह 
सम्पादकीय विभागका था या नहीं । ८ फरवरीको दिल्ली जेडमें मेंने गोडसेकों 
देखा था | मुझे नहीं मालूम कि उस समय उसकी चिकित्सा की जा रही थी या 
नहीं । जुलाई १९४४ में मैं पांचगणीमे नियुक्त किया गया था। में गान्धीनी- 
की प्रार्थना-समार्मे जाया करता था। २२ जुछाई, १९४७ को आपदे द्वारा 
किया गया जोरदार प्रदर्शन भी मैंने देखा था | जनवरी १९४८ में में पूनामें 
नहीं था इधलिए, उत मांस मैंने 'हिन्दूराह नहीं पढ़ा । करकरेके विषय मैंने 
कोई जाँच-पड़ताल नहीं की । ३१ जनवरीको मैंने बडगेते प्रश्न किये थे, 
लेकिन उसका बयान नहीं लिखा | ८ फरवरोको दिल्‍ली जेलमें सरदार जतवन्त 
तिंह भी मेरे साथ थे, किन्तु गोडसेसे भेंट करते समय नहीं थे | शंकर १५ 
फरवरीको जब हिन्दू-महासमा-मवनके पीछे हमें छे गया था, तो उसका मुँह 
कपड़ेसे ढका हुआ था और उसके वायें झयमें हथकड़ी पड़ी थी | 


२५ सितम्बर 


आज भी पूनाकी खुफिया पुलिसके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री देजलकरके 
साथ बचाव पश्चकी जिरह जारी रही । डचरमें गवाइने कहां कि पुलिसके काम- 
की शिक्षा मैंने मासिकर्मे पायी है| एक गवाहकी परीक्षा करते उमय में उका 
नाम-घाम, उसकी अवध्या, व्यवताव और सम्बन्धियोंक्रे विषयमे पूछा करता हूँ। 
शखालियर में गान्धी ज॑'की ह्व्याके उम्बन्धर्मं मेने किसी व्यक्तिके विदद्ध कोई केस 
तैयार नहीं किया | सैने १५ फरवरीकों एम० के० काले तथा एन० डी० पर- 
चुरेसे प्रझन किये थे | में १६ फरवरीको तौसरे पहर परचुरेक्े घर गया था। वहाँ- 
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पर मेंने अभियुक्त परचुरे और के० एस० परचुरेकी पत्नीसे प्रदन किये.। मैंने 
ग्वालियरमें एक स्टेनगन मिलनेके मेमोपर हस्ताक्षर किये थे| जब मैंने अभियुक्त 
परचुरे और के० एस० परचुरेकी पत्नियोंते प्रइन पूछे थे, तब रवालियरके 
डी० एस० पी० थोरात पाटिल भी मौजूद ये | मैंने इस विपयर्म कोई छानवीन 
नहीं की कि परचुरे ब्रिटिश भारतकी प्रजा है या रियायती भारतकी | 


राजज्योतिपीकी गवाही 


इसके बाद ग्वालियरके ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्याव गवाहदीके लिए 
बुछाये गये | श्री व्यासने कहा कि में ग्वालियर, नवानगर, कश्मीर और बड़ों- 
दाका राज-ज्योतिषी हूँ। में सदा उज्जैनमें रहता हूँ | मेरे पिता भी ज्योतिषी ये | 

( गवाहकी एक छुण्डडी दिखायी गयी | गवाहने उसे पहचाना कि 
वह परचुरेके पिता तदाशिव गोपाल परचुरेकी है | ) 

सदाशिव गोपाल परचुरे मेरे पिताके पास आये थे, उस समय में भी उप- 
स्थित था | श्री उदाशिव स्वयं ह्दी जन्मपत्री लाये थे। यह सन्‌ १९२१ की 
वात है | सदाशिव गोपाल परचुरेका रंग गोरा था| वे पूनाकी तरफकी पगड़ी 
पहनते थे और साथमें एक उड़ी रखते थे | जन्मपत्रीके अनुसार कह सकते हैं 
कि सदाशिव गोपालका जन्म पूनार्मे हुआ या | 

इसपर बचाव पक्षने कहा कि परचुरेके विताकी जन्मपत्री रेका्डर्म शामिल 
नहीं की हा सकती कर्वोकि यदि परचुरेके दादा अपने पुत्र सदाशिव गोपाल पर 
चुरेकी जनन्‍्मपत्री लाये होते तब ,तो गवाहकी गवाही मानी जा सकती थी, इख 
कल्पनाके आधारपर कि संदाशिव गोपालके जन्मक्की तियि उनके पिताको तो याद 
हो सकती है, किन्तु गवाहके पिंताको स्वयं उदाशिव गोपाल परचुरेने अपनी 
जन्मपत्री दी थी, तो उनको अपने जन्मकी तिथि और स्थानका कैसे पता हो 
सकता है | 

इससे पूर्व एछ० बी० भोपव्करने अमियुक्त सावरकरकी ओस्से एक अर्जी 
पेश्ष की जिसमें कहा गया था कि सवृत पक्षनें सावर॑ंकरकों यह सूचना दी थी कि 
वे उनकी फाइल्मसे प्रात १४३ पत्नोकी पेश करना चाहते हैं | कद्दा जाता है कि 
इन १४३ पत्रमिंसे सावरकरकों ७४ नथूराम गोडसेसे, २७ आपठेसे और ११ 
परचुरेसे मिले थे। परचुरेके पत्र १९४० से १९४३ तकके हैं और गोडसे 
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और आपटेके ,१९३८ से १९४६ तकके | इन अभियुक्तों द्वारा १९४६ या 
४७ में लिखा हुआ कोई भी पत्र नहीं है । 

सबूत पक्ष इनमेंसे २९ पत्रोपर अधिक्व निर्भर है, बाकी पत्रोंसे वह सावरकर" 
का गोडसे, आपटे और परखुरेसे सम्बन्ध दिखाना चाहता है | 

लावरकरका कथन है कि यह सबूत पक्षके लिए अनुचित है | अभियोगके 
समयकी सीमा १ दिसम्बर १९४७ से ३० जनवरी १९४८ तक है। १ दिख- 
म्बर १९४७ से पहले जो कुछ कहा गया, किया गया भौर लिखा गया है, 
उससे अभियुक्तोंके इशादोंकी जाँच नहीं की जा सकती | 

सावरकरकी प्रार्थना है कि इन पत्नोंकों गशाहीके रूपसें शामिल न 
किया जाय । 

सबूत और बचाव पक्ष दोनोंकी दलीलें सुननेके वाद अदालतने गवाहसे 
जिरह फिर शुरू करायी | 

गवाहने कहा कि जन्मपत्रीमं फलित ज्योतिषके अनुसार पूनाकी अक्षांश 
और देशान्तर रेखाएँ भी लिखी हुई थीं। मैंने फलित ज्योतिष अपने पितासे 
सीखा है| १८ वर्षकी उम्रमें मेंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी । कई साहते में 
उजे नमें ही रहता हूँ | जन्मपत्नीसे यह नहीं माल्म पड़ता था कि यह अभियुक्त 
परछुरेके पिताकी है | उप्मे वदाशिव गोपाल परचुरेके माता या पिताका भी 
उल्लेख नहीं था । यह जन्मपत्री विह्दरीलालू कुकने लिखी है, इसका प्रमाण 
कुछ नहीं । मेरे पिताने इसे नहीं लिखा | मेंने इसकी पहले-पहल १९२१ में 
देखा था। में परचुरेको नहीं जानता या। यह बात उहदी है कि ग्वालियर 
सावंजनिक सुरक्षाके मातह्ष्त परचुरेपर एक दावा दायर किया गया था, किन्तु 
वादम ग्वालियर घरकारने उसे व्रापस ले लिया | 

हवाई अड्डेंके अधिकारीका बयान 

इसके बाद अगले गवाह पालम हवाई अड्डके फ्लाइट लेफ्टिनेण्ट एम, फे, 
नेरूरकरने वताया कि में शाही भारतीय हवाई सेनाका एक सैनिक हूँ और 
पाल्मका दफ्तर मेरी आघीनतामें है। मेरे दफ्दरमें प्रत्येक हवाई बह्मानके 
डड़ने और उतरनेका रेकार्ड रखा जाता है। २७ जनवरी १९४८ को - 
सान्वाक्रुज हवाई अड्डेसे एयर इृण्डियाका हवाई जहाज दोपहर १२-४० पर 
आकर उतरा था । 
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जिरहमें गवाहने कष्ठा कि हवाई जहाजके उतरनेका रेकार्ड मेंने अपने 
हाथसे नहीं लिखा, क्योंकि २७ जनवरीकों हवाई अड्डेपर मैं उपस्थित नहीं था | 


२७ सितम्बर 


आज एयर दृण्डिया लिमिटेडके यातायात विभागके क्लर्क श्री० पी० जय- 
रमणने अपने वयानमें कहा कि १५ फरवरी १९४८ को एम० करमरकर तथा 
एस० मराठे नामक व्यक्तियकि लिए बम्बईसे दिल्‍ली १७ जनवरीको हवाई यात्रा- 
के लिए दो सीट रिजव करा दी गयी थीं। टिकर्टोपर ट्रेफिक असिस्टेण्ट श्री डी० 
एन० सेनने खानापुरी की थी | २१ जनवरी १९४८ को डी० नारायण शव 
और डी० विनायक राव नामक व्यक्तियोंके लिए दो सी रिजर्व करायी गयी 
थीं। ये छोग २७ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्छी आये थे | इस बार 
ट्रेफिक असिस्टेण्ट भरी गोम्सने छिलिपें बनायी थीं। दोनों वार १५४) प्रति 
सवारीके हिसावसे किराया लिया गया था। 
गवाहने बताया कि अपने मित्रेकि नामसे भी सीठे' रिजये करायी जा 
सकती हैं | ह 
इसके बाद पब्लिक इन्ह्ट्रंक्शन विभाग पूनाके दफ्तरके कर्क श्री डी० 
बी० ग्सकरने गवाही देते हुए बताया कि पूनाका डेकन कालेज १९३३-३४ में 
बन्द कर दिया गया ओर वहाँके सारे रजिस्टर पब्छिक इंस्ट्रक्शन विभागके 
डाइरेबटरके यहाँ भेन्न दिये गये थे | गवाइने अदाल्तमें एक रजिध्टर पेश किया 
* जिसमें एस० जी० परचुरेके नामकी खानापुरी थी । 
गवाहने बताया कि बी. ए, के वादकी पढ़ाई तथा अनुपन्धान-कार्य अब 

भी डेक्कन कार्ेजमें हो रहा है | में यह नहीं कह सकता कि इस रजिस्टरमें कैसे 

खानापुरी -की गयी है | मैंने इस बारेमें पूछताछ नहीं की है कि एस, जी, 

परचुरेने दाखिलेके बारेमें प्रार्थनापत्र दिया था या नहीं । 

. अगले गवाह बम्बई पुलिसके इन्स्पेक्टर श्री बी, एस, इल्दीपुरने अपनी 
गवाहीमें बताया कि में १९३९ से बम्बई पुलिसमें नोकरी कर रहा हूँ। 
१९४७-४८ में में प्रशचार विरोधक शाखामें था। १२ फरवरी १९४८ को 
$ पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगख्वालाकी आज्ञासे ग्रीन होटछ गया था और 

- बहाँ कुछ पूछताछ की थी। 


( २४७ ) ह 


१४ फरवरी १९४८ को प्रातः ७ बजे मैं अपोलो होटल गया था | 
मेंने वहँका रजिस्टर देखा और -कुछ जाँच-पड़ताल की थी | रजिस्टरमें जिन 
व्पक्तियोंका हवाला था, उनमेंसे २ व्यक्ति मेरे वहाँ जानेपर शोटलछमें नथे। 
अतः मैंने होव्छक्की निगरानी रखी थी। शामको ५। बजे एक व्यक्ति टेक्सीमें 
बैठकर वहाँ आया | उ8से मैंने कुछ प्रश्न किये और उठे गिरफ्तार करके तुरन्त 
सी. आईं, डी, के दफ्तरमें मेज दिया | मैंने इसके बाद भी होटछफी निगरानी' 
जारी रखी | शामको ८ बजकर २५ मिनटपर दूसरा व्यक्ति आया | उससे कुछ 
पूछ-ताछ करनेके बाद मेंने उसे मीं गिरफ्तार किया | ( गवाइने आपटे तथा 
करकरेको उन व्यक्तियोंके रूपमें पहचाना जिन्हें कि उसने उस दिन गिरफ्तार 
किया था |) 

टेलीफोनपर सूचना देनेपर-भी नगरवाला प्रथम व्यक्ति ( आये ) के साथ 
होटल आये | इसके बाद आपटे तथा करकरेकी तलाशी ली गयी | होगलके 
कमरा नं० २९ को, जिसमें वे ठहरे थे, तछाशी छी गयी | 

१८ फरवरीको में आर्य पथिकाश्रम गया | वहाँ आनेवाले लोगोंके बारेमें 
रजिस्टरमें देखा । १९ फरवरीकों में आपटेके कहनेसे उसके साथ छालवाग 
गया । वहाँ मेंने बम्बई यूनियन डाइंग मिल्सके दफ्तरमें चरनदास नामक एक 
व्यक्तिको पाया | सी, आई, डी, के दफ्तरमें चरनदासका वयान लिखा गया । 
२२ फरवरीको में एह्फिन्स्टन एनैक्स होटठ गया और कुछ जाँच-पड़ताल करके 
कुछ खानापूरी देखी-। में इसी होठलमें २४ फरवरीको फिर गया ओर होदलके 
हिस्सेदार श्री खन्ना तथा होटलके नौकर मार्लेकरके बयान लिये | 

इसके पूर्च अमियुक्त आपटेने एक प्रार्थना-पत्र अदालतमें पेश किया कि 
सबूत पक्षको इस आशयकी सूचना दे दी जाय कि पूनाके कलक्टर श्री एठ, 
डी, बवँने मेरे घरसे जो दो पत्र प्राप्त किये हैं तथा ३० जनवरी और १४ 
फरवरी १९४८ के वीचके मेरे सारे पत्र, जो श्री नगरवालाकी आज्ञासे जब्त 
कर लिये गये थे, श्री नगरवाल्यकों अदालतमें पेश करने होंगे । 

करकरेकी ओरसे दिये गये प्रायना-पत्रमें कह्ा गया कि पृल्सि तलाशी 
और जाँच पड़तालमें कुछ कागज और पत्र मेरे घरसे ले आबी थी | अद्याल्तसे 
प्रार्थना है कि वह सबूत पश्षक्ों आशा दे कि उपर्युक्त कागज अदाल्तर्मे पेद् 
किये जायें ताकि करकरे आवश्यक कागन उनमेंसे ले सक्ले 
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मदनहछालके वकील श्री बनर्जने प्राथना-पत्र दिया कि ग्वालियरके ज्योतिषी 
सूर्यनारायण व्यासकी गत्राही सर्वया अल्लीकार्य है क्योंकि जन्म-पत्रिका जन्म- 
तिथिश्े बारेमें सबूत मानी जा सकती है, जम्मस्थानक्े बारेमें नहों । दुसरे, इस 
जन्मपत्निकार्में वर्णित बरातोंकी साबित करनेके लिए गत्राही-कामूनके अनुसार 
गवाह तरछूब किये ज|ने चाहिये | इस विषयमें सबूत पक्ष कोई भी प्रमाण नहीं 
दे सका है। तीसरे, जम्मपत्रिका लिखनेवाले व्यक्ति ब्रिह्रीलालक्रों एस, जी, 
प्रचुरेके जन्मके बारेमें जानकारीके विशेष साधन प्राप्त न थे । इस बातका सबूत 

नहीं है कि बिहारी सदाशियके मातापितासे मिझा था जिन्हें कि उसके जन्मके 
रेमें प्रामाणिक बात मालूम थी | सदाशिवकों स्वयं अरने जन्मके बारेमें विशेष 

जानकारी नहीं हो सकती । अतः भारतीय गवाही-कादूनक्ी धारा ३२ (५) 
को सारी शर्तें इस बारेमें पूरी नहीं होतीं । 

श्री इल्दीपुरने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने एकसे अधिक 
बार अभियुक्त नथूशम गोडसे, आपंटे, मदनझाछ, करकरे तथा गोपाल गोडसेकी 
इस्तलिपिके नमूने लिये थे। मैंने स्वयं अपनी दृश्तलिपिमें पंचनामे तैयार किये 
थे । जिन कागजोंपर अमियुक्तोंकरी हृस्तलिपिके नमूने लिये गये थे, उन्हें हस्त- 
लिपि-विशेषज्ञके पास मेजनेएे पूर्व मैंने अभियुक्तोंकी हस्तलिपिके घारों ओर 
लाल पेन्सिलसे छकीर खोंच दी थी । जब भी मेंने अभियुक्तोंकी इस्तलिपि 
लिखायी, मैंने दो पश्चो्रों बुछ्ल लिया था। मैंने उन्हें पश्चामे आदिका सारा 
कार्यक्रम बता दिया था । ए.कक्ते बाद दूधरा अभियुक्त लाया गया था | अमि 
युक्तोंकों सफेद कागजके टुकड़े दे दिये गये थे और उनपर उनसे - लिखनेको 
: कहा गया था | प्रत्येक बार पश्चनामा तैयार किया गया था ओर पदश्चोंने उनपर 
अपने इस्ताक्षर किये थे | कागजोंकी मेरे पाप एक फाइल थी। मैंने इस 
फाइलमें मिशान छगा दिये थे कि अमियुक्तोंको क्या बोडना है । विड़छा-भवन- 
में में महत्मा गान्धीकी प्रार्थना-समाओंमें एकसे अधिक बार जा चुका हूँ। मैंने 
उस बरामदेका पेन्सिलते खाका भी बनाया है जिसमें बैठकर महात्मा गान्धी 
प्रार्थना-सभाअमें भाषण किया करते थे | 

मैं बसईके सी० आई० डी० दफ्तरकों मडीभाँति जानता हूँ | मैंने इस 
दफ्तरका भी पेन्सिलसे खाका-बनाया है। मेंने इस खाकेमें उस स्थानपर निशान 
लगाये हैं जहाँ कि अमियुक्त रखा गया था। इस खाकेमें मेंने श्री नगरवालाका 


ट ञ 
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कमरा भी दिखाया है [इस खाकेकी अनुक्रमणिकार्मे मेंने बहुत-सी बातें दिखायी 
हैं जिन्हें कि में जानता था| 


२८ खितस्वर 


आज भी श्री हल्दी पुरकी गवाही जारी रही । उन्होंने कह् कि अभियुक्तों- 
की हृश्तलिपि जिन कांगजोपर छी गयी थी, उनमेंसे कुछपर मेंने कुछ अक्षर 
' लिख लिये थे जो कि अभियुक्तोंके नामके थे | कुछ कागजोंपर मेंने अक्षर 
नहीं लिखे थे क्‍योंकि ये हस्तलिपि विशेषशके पाउ नहीं भेजे गये थे 

पशञ्चनामा तैयार फरनेके पश्चात्‌ में पश्चोंके सामने वह पश्चनामा अंग्रेजीमें 
ही पढ़कर सुना देता था | यदि पश्च अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं ठमझता था तो 
मैं उसे मातृभाषामें समझा देता । पद्चनामोंपर इस्ताश्चर करानेसे पूर्व ही मैं उन्हें 
सुना या समझा देता था।..... 

जिरहमें गवाइने कह कि इस मुकदमेकी जब छानबीन हो रही थी तो सी० 
आई० डी० के दफ्तरकी दूसरी मंजिलमें किसी भी बाहरी व्यक्तिको नहीं भाने 
दिया जाता था । मैंने पेन्सिलसे जो खाका सी० आई० डी० दफ्तरका खींचा 
है उसमें उस स्थानकों कुछ कुछ कालछा कर दिया है जहाँ कि अमियुक्त बैठे 
ये। मैंने किसी भी व्यक्तिको शिनाख्त परेडमें मदद नहीं दी । में तो केवल 
उन पुलिस अफसरोमे एक था जो कि शिनाख्तके लिए अभियुक्तोंक्रों “अदालत 
ले जाया करते थे | 

इस मामलेमें में अमियुक्तोंको रिमाण्ड दिलाने तथा शिनाख्त परेंडके लिए 
ले जाया करता । दिललीसे जो शिनाख्त करनेवाले गवाह आये वे प्रिन्सेठ स्ट्रीटके 
थानेमें ठहराये गये थे । मेंने यह नहीं देखा कि कोई भी- शिनाख्व करनेवाला 
व्येक्ति नगरवालासे मिलने सी० आई० डी० के दफ्तर गया हो | 

शिनाख्त परेड समांत्त हो जानेपर अभियुक्तोंकी उनके मित्रों तथा सम्ब- 
न्धिर्योसे श्री नगरवालाकी त्वीकृति छे लेनेपप मिलने और बातचीत कर लेने 
दिया जाता था | में यह नहीं कह सकता कि सी० आई० डी० के दफ्तरवार्लो- 
ने इ७ प्रकार हुई मिलाइयोंकी तंख्या तथा रेकार्ड रखा है या नहीं । 

१२८ जनवरी १९४८ से इस मुकदमेक्की खोजबीनमें सहायता देनेकी 
आज्ञा दी गयी थी। इस मुकदमे से मेरा अर्थ वम-वित्तोट तथा गान्वी- 


( २५० ) 


हत्याकाण्ड है. | ( तुस्‍्नत ही अपनी गलती ठांक करते हुए गवाइने कह्या कि २८ 
जनवरी १९४८ को सुझे बर०विस्फोटके मामलेमें सहायत। देने तथा ३० जन- ह 
वरीकी हत्याकाण्डक्रे मुकदमेकी खोजबीनमें सहायता देमेकी आज्ञा दी 
गयी थी । ) 

में यह नहीं कह सकता कि इश्तलिपिका नमूना लेनेके लिए आपेको मैंने . 
उस तारमेंसे बोला था या नहीं जो कि हिन्दूमहायभा, दिल्‍्छीके सेक्रेट्रीके नाम 
आपडेने भेजा था | मुझे तारकी वाबत कुछ भी याद नहीं । डे 

मैं इस मुकदमेके छिलसिलेमे ५ अग्रेठ १९४८ को या उत्के आसपास 
दिल्‍ली आया था । में तारीखेंके वारेमें नहीं कह सकता कि अभियुक्त सी० 
आई० डी० दफ्तरमें कब लाये गये थे | मेरा ख्याल है कि अभियुक्त अन्तिम 
रूपसे मईके तृतीय सप्तादमें दिल्‍ली लाये गये थे | है 

सफाई पक्षके वकील श्री बनर्जीनी आज तीन प्रार्थनापन्न अदालतके सामने 
पेश किये | - 
पहले प्रार्थनायत्रमें डेकन काठेजके उस रजिस्टरके बारेमें कहा गया जिसको 
श्री म्हतकरने कल पेश किया था । प्रार्थनापन्रमें कह्ा गया कि एस०जी० परचुरे- 
के बारेमें जो खानापूरी की गयी है उसके वारेमें कोई प्रमाण नहीं है, अतः 
यह खानापूरी विषयक गवाही अत्वोकार्य है । 

दूसरे प्रार्थनापत्रमें कह्या गया कि मदनलालकी इस्तलिपिके नमूने लेनेके 
सम्बन्ध सबूत परश्चके चार गवाहोंकी गवाही बैध नहीं है क्योंकि जब मदनलाछ 
पुलिसकी द्िरासतमें था और उसके विरुद्ध छगाये गये अभियोगोकी छानबत्रीन 
पुलिस कर रही थी, तो इन प्राइवेट नागरिकोंक्ो इस्तलिपि लेनेका कोई कानूनी 
अधिकार नहीं | अतः इन गवाद्टकी गवाही मान्य नहीं होनी चाहिये | 

तीयरे प्रार्थनापन्रमें कक्ष गया कि कर ३॥| बजे शामक्री जब अदाल्तकी 
काररबाई समाप्त हो गयो थी. तो तेल्यूकी दुमापिया श्री नगरबाढा तथा श्री 
उमरखॉके पाठ गयी । बादमें उसने छौटकर कुछ वात शंकरसे तेल्गूमें कही | 

प्रार्थनापन्रर्में कहा गया कि यह दुमाषियेका काम नहीं है कि वह अभियुक्त 
व्या उच्च पुलिस अफसरोंके वीच संदेशवाहकका काम करे | दुमाषिवेका उचित 
स्थान गवाहके कठघरेके पास है न कि अभियुक्तके पाप्ठ | 


( शरेष१ ) 


_. इभाषिया जो भी अर्थ समझाये वह इतनी जोरसे होना चाहिये कि जज 
ओर बकील सभी सुन सकें । जैसे कुछ किया गया, दुभाषिया किसी विशेष 


अभियुक्तके पा जाकर फुसफुताकर बातचीत नहीं कर सकता । 

श्री इल्दीएरसे जिरह जारी हुई तो उन्होंने कहा कि आपडे १४ फरवरी 
१९४८ को गिरफ्तार किये जानेक्रे बाद बम्बईमें सी० आई० डी० के दफ्तरसें 
ही रखा गया था। बम्बईके डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्री नगरवाला स्पेशल ब्रांच 
नं० १ तथा नं० २ के इंन्चार्ज थे। 


आपदे उस 'कमरेमें रखा गया था जहाँ कि जनवरी १९४८ के पूर्व 
इन्स्पेक्टर कामत बैठा करते थे । जहाँ तक मुझे शात है इन्स्पेक्टर वाहबभली 
कभी भी उस कमरेमें नहीं बैठते थे । अगस्तके मद्दीनेमें पुलिशका फोटोग्राफर 
बिड़लाभवनका फो्े लेने भेजा गया था | 


इस मुकदमेके सम्बन्धर्म में करकरेको लेकर कभी भी ठाणा नहीं गया | 
करकरेकी हस्तलिपिका नमूना मिलान करनेके लिए. हस्तलिपि-विशेषशके पास 
भेज दिया गया था | जो कुछ मैंने करकरेवों बोला था, वही करकरेने लिखा 
था | अभियुक्तसे हस्तलिपि लिखनेके लिए. कई कागर्जोपर लिखाया गया था 
ताकि विशेषज्ञको कठिनाई न हो | 

चोकीदार छोट्टरामके मकानके पिछडे मागका नक्शा लेने में कल स्वेच्छासे 
बिड़छाभवन. गया था। करू अदालतमें हुई वहससे मेरी समझमें यह आया कि 
मुझे विध्तृत खाका पेश करनेकी आवश्यकता है | 

सी० आई० डी० का दफ्तर कभी भी पुलिस थाना न था और न इससे' 
पहले यहाँ कोई .अमियुक्त रखा जाता था। मेरी ड्यूटी यही थी कि में इस 
मुकदमेके बारेमें छानबीन करनेके लिए श्री नगरवालाकों उद्यवता दूँ । 

अदालत जब आजका इजल्यस समास करके उठने ही वाढी थी कि मदनछाल- 
के वकील श्री बनने आज़ प्रातः पेश किये प्रार्थनापत्रती यह आपत्ति बामठ 
ले ली कि तेल्यूकी दुमाषिया महिलाको अभियुक्तके पास नहीं बैठना चाहिये । 


००. अन्ना वात, 


जनने उफाईके वकील तथा अमियुक्तसे पूछा कि क्या दुमाषिया गवाहोंके कठ- 
घरेसे ही अभियुक्त या गवाहके कथनकेा भाषान्तर करें, तो इन्होंने कद्दा कि. 
हम वर्तमान प्रबन्धको चादू रखना ही पसन्द करेंगे 


( २९२ ). 


२९ खितम्वर 
आज भो श्री हलरूदीपुरते जिरदइ जारी रही | उन्होंने कहा हि में वम्बईके 

चाफ प्रेतीडेन्ती मबिद्धेट्की अदाल्ततक अभियुक्तको पुलिस हिरासत रखने 
के लिए रिमाण्ड लेने ले गया था, पर रिमाण्डक्े लिए प्रार्थनापत्र मेरे सीनियर 
अफपएरने पेश किया यथा | मैंने यह पूछताछ नहीं क्री कि उस मुकदमेमें अधि- 
इुक्तोंका कब चालान किया गया। मेंने इस मुकदसेकी प्रथम रिपोर्ट भी नहीं 
देखी । इस मुकदमेके सम्बन्धर्म में पूना भी नहीं यया | डा० जे० सो० जैनसे 
भी मैंने कोड चातचीत नहीं की | े 

जहाँ तक मुझे मालूम है श्री उमरखाँ इध मुकदमेकी छानवीन करनेमें श्री 
नगरवालाकी सहायता करते ये। भ्री उमरखाँक्ा दफ्तर सी० आई० डी - दफ्तर- 
की निचली (पहली) मंजिल्में था। दद्वोंके दिनों वम्बईमें एक विशेष घुलिसदल 
बम-विस्फोटके मा्मोकी छानवीन करनेके रहिए था, पर यह दर जनवरीमें भज्ञ . 
हो गया था | 

मैं श्री सावरकरके साथ हवाई जहाजमें २५ मई १९४८ या इसके आसपात 
आया था | १९ जून १९४८ से में दिल्‍्लीमें ही हूँ | में भी नगरवालाके साथ 
कभी भी स्पेशल जेड नहीं गया जहाँ अमियुक्त बन्द हैं | पर में कई वार इन 
अभियुक्तोको लेकर यहाँकी जेल गया हूं. । 

-जत्र सवूत पक्षक्नी ओरसे एक गवाह यह तिद्ध करने को पेश किया जाने 
वाला था कि सावरकरका अन्य अमियुक्तोंसे सम्पर्क था, तो सफाई पक्षकी ओगरसे 
इस गवाहीकी वैधतापर आवत्ति की गयी । इसपर भरी दफ्तरीने कहा कि यह 
यवाही भारतीय वाक्षी कानुनक्ी १३ वीं घायके अन्तर्गत है तथा यह गवाही 
श्री खावरहरके उस वक्तव्यक्ना खण्डन करनेके लिए दिंलायी जा रही है जिसमें कि 
उन्होंने कहा है कि मेरा अन्य अभियुक्तोतति कोई सम्बन्ध न था | यह वक्तव्य 
अदाल्तकी प्रामाणिक वल्ठुओंमें है । इक्षपर भोपटकरने कहा कि जिन श्थितियोंमें 
कथित वक्तव्य दिया गया है, उत्तका भी ख्याऊू किया जाना चाहिये । 

इससे पूर्व सबूत पक्षके प्रधान वकील भी सी० के० दफ्तरीने वीन प्राथना- 
पत्र अदाल्तमें दिये | पहले प्रार्थतापत्र्मे कह गया कि अमियुक्त करकरेसे प्राप्त 
हुए कुछ कागज तथा सामान उसके वकील श्रो डांगेको दिखा दिये जायें | 

दूसरे प्रार्थनापत्रमें इच बादसे इन्कार किया गया कि पूनाके कलक्टर श्री 


( रण३ ) 


* एस० जी० वर्वेने अमियुक्त आपटेके घरसे कोई ठामान तथा पत्र छलिये। 
आपटेकी खानातलश्ीमें जो पत्रादि मिठे थे अदाल्तके सामने पेश किये जा चुके 
हैं। दो “अन्य स्थानों? से प्राप्त जो दो पत्र पुलिसके पास और हैं थे सफाई- 
के वकीलकों दिखाये जा सकते हैं | 
: तीसरे प्रार्थनापत्रमे कृह्ा गया था कि बम्बईके खुफियाके डिप्टी सुपरिण्टे- 
ण्डेण्ठ श्री देऊडकरकी यह गवाही वेघ मानी जाय कि परबुरेने हृकबाली बयान 
 देनेकी स्वयं इच्छा व्यक्त की थी तथा दुव्यत्रह्मरकी कोई शिकायत नहीं की थी | 
अदालतने पहले इसे अस्वीकार कर दिया था | 
श्री मोपटकरने श्री सावरकरके वक्तव्यकों स्पष्ट करते हुए एक प्रार्थना-पत्र 
उपस्थित किया। सावरकरने दावा किया था कि 'ेरा अन्य अभियुक्तोंके 
साथ कभी भी किसी प्रकारका सम्पर्क .नहीं रह्य ।! श्री मोपटकरने बताया कि 
सावरकरके इस दावेका अर्थ यह नहीं कि उनका इन अभिवुक्तोमेंसे किधीके 
साथ कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा; प्रत्युत सावरकरका सम्बन्ध नथूराम, आपटे, 
परचुरे और बडगेसे तो अति दीर्घकालसे चछा आ रहा है क्‍योंकि हिन्दू महा- 
सभाके कार्यसे इन छोगोंका व्यापक सम्पर्क रहा है | 
श्री मोपटकरने आगे बताया कि सावरकरने इन लछोगोंके साथ जिए 
सम्पर्क! का विरोध किया है, उसका अर्थ इतना ही है कि महात्मा गान्धीक़ी 
हत्याके सिलसिलेमें इन अभियुक्तोंने जो कुछ भो षडय॒न्र किया हो; उससे उनका 
कोई भी सम्बन्ध नहीं रश | पुलिसने जब्र अन्य अमियुक्तोंके साथ गिरफ्तारीके 
. बाद सामूहिक फोटो लिया था तो उन्होंने उसका विरोध किया था | 
इसपर सबूत पक्षके वकील श्री दफ्तरीने अपना वह मत दुह॒यया कि इध 
पड्यच्रमें सावरकरका अन्य अमियुक्तोंके साथ कहाँतक सम्पर्क रद्द है, उसका 
निर्णय सावरकरके घरसे बरामद हुए पत्र-व्यवहार द्वारा किया जाना चाहिये | 
अत; इस बारेमें गवाही ली जाय | 
श्री दफ्ततीने आज अदालतमें एक अन्य प्रार्थना-पत्र देकर श्री बनी 
हाय दुभाषियेपर लगाये गये आरोपेंका खण्डव किया | 
भी दफ्तरीने बताया कि दुभाषियेने केवल अपनी वेतन इद्धिके बारेमें केवल 
एक मिनट्तक श्री नगरवाल्य (सी, आई, डी, अकसर) से बातचीत की थो | 
अन्य पुलिख अफसर भी उमर खाँसे उसमे कतई वाठ्चीव नहीं की | वह 


( #णए४ ) 


आरोप बिलकुल मिथ्या है कि उसने दस मुकदमेके वारेमें किी पुलिस अफसरसे 
कोई बातचीत की, ओर बाद वह अभियुक्त शंकर्से कुछ बातचीत 
करने लगी | के 

श्री दफ्ारीने आगे कहा कि यदि दुभाषिये ओर शंकरमें कुछ वावचीत 
हुईं भी तो यह बात सर्वथा मिथ्या है कि उसने वहों बात अभियुक्तसे कही जो 
कि उसमें और पुलिस अफररोंमें हुई थी । 

अन्तर्म श्री दफ्तीने कहा कि सी, आई, डी, पुलिस अफसर तथा 
अभियुक्तों बिना अदालतको अनुमतिसे कभी किसी श्रक्नारको बातचीत नहीं 
हुई | अतः श्री बनर्जीके आरोप सर्वथा अनावश्यक हैं | 


३० सितस्वर--सावरकरको फाइलोमे १० हजार पत्र 


आन पूनाकी ठी, भाई, डी. पुलिसके इन्स्पेक्टरकी श्री ए, आर, प्रधान- 
की गवाही हुई । ह 

भरी सावरकर तथा कुछ अभियुक्तों हुए पत्र-व्यवहारको प्रामाणिक सामग्री 
साननेक्े विषय्में कक भोपटकरने जो आपत्ति उठायी थी, उसरर निर्णय देते 
हुए जजने कहा कि जो २९ पत्र आपटे तथा गोडसे हारा लिखे बताये जाते हैं, 
वे कुछ सीमातक प्रासंगिक हैं और प्रामाणिक तामग्री माने जा सकते हैं | 

गवाह श्री प्रधानने अबने वयानमें कछ्टा-कि बम्बई पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर 
जनरल भरी राणाने मुझे इस मुकदमेमें श्री नगरवाल्ाकी कह्ययता करनेकी आशा 
: द्वीथी। मैं ३ फरवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली आया था और १२ 
फरवरी १९४८ को प्रातः २ बजे बम्बई छोट गया था | 

२१ फरवरी १९४८ को मुझे आशा हुई थी कि खावरकरके मकानसे 
प्राप्त फाइलॉको मैं पढ़ जाऊँ | ये फाइलें प्रात्त करते समय जो पश्चनामा तैयार 
किया गया था, वह भी मैंने देखा था । पश्चनामाके अनुसार कुछ १४३ फाइलें 
ली. गयी थीं जो कि वहाँ मौजूद थीं । 

कई फाइलें पढ़नेके बाद सुझे पता चला कि नथूराम गोडसे तथा आपडेने 
कुछ पत्र संयुक्त रूपते तथा कुछ प्थक पृथक श्री सावरकरकों लिखे थे तथा 
सावरकरने भी उनके उत्तर कभी संयुक्त रूपसे भौर कभी अलग-अलग दिये 
थे | तारीखेंकि हिसावसे मेंने फाइलॉपर नम्बर ड[छ दिये थे । 


( रण५ ) 


नथूराम गोडमे द्वारा लिखित १७ पत्र अदालतक्नी प्रामाणिक सामग्रीमें 
शामिल कर लिये गये | जिरहमें गवाहने कहा कि मेरी मुख्य व्यू टी फाइलें 
पढ़ना था । १२ से १४ फरवरीतक मैंने नथूगम गोडसेके कमरेकी निगरानी 
की थी | १५ फरवरीकों मैं पूना और अहमदनगर गया था । १८ फरवरीको 
छोटकर बम्बई गया था। १९ से २१ फरवरीतक मैं इस मुकदमेमें अपने अफसर- 
'की सहायता कर रह्य था। २१ फरवरीके बाद तीन मद्दीनेतक बम्बई सी, आई, 
डी, आफिसमें मैंत फाइलें पढ़ी थों | मैंने फाइलोॉमें करकरेका सावरकरके नाम 
, तथा सावरकरकां करकरेके नाम कोई . पत्र नहों देखा | इन काइलोॉको देखनेके 
लिए मुझे लिखित आज्ञा दी गयी थी | जब मैं पूना तथा अहमदनगर गया 
था तो कोई उच्च पुलिस अफसर हमारे साथ नहीं गया था | में अहमदनगर 
इस मुकदमेके सम्प्नन्धमें नहीं गया वरन्‌ कुछ गुप्त फाइलें लेने गया था | मेंने 
प्रत्येक फाइलकी पत्र-संख्या नहीं गिनी थी । सभी पत्रोमें क्‍या लिखा था, यह 
मैंने पढ़ा था। इन फाइलोंमें अमियुक्तोंके अतिरिक्त अन्य छोगोंके द्वारा 
सावरकरको लिखे गये पत्र थे। मेरे अनुमान सारी फाइलॉमें छ्भंग १०००० 
. पत्र होंगे। 

आपटेके वकील श्री मेंगलेने धावरकरकी फाइलोसे ७ पत्र छाँटे और उन्हें 

प्रामाणिक समग्रीमं सम्मिलित करनेके लिए अदालतके सामने पेश किया | 


सदनलछालफे वकील श्री बनर्जने कह्य कि एक पत्र जो महात्मा गान्धीने 
श्री सावरकरकी ६१ वीं वरषगाँठपर उन्हें लिखा था, फाइलमें था। गोडसेने 
सावरकरको अन्तिम पत्र अक्तूबर १९४६ में छिखा था, जो कि फाइलमें 
लगा हुआ था | 


सावरकरके वकील श्री मोग्टकरने सावरकर द्वारा नथूयाम गोडतेको लिखे 

६ पत्र अदालतके सामने प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिल्ति किये जानेके लिए पेश 
किये | १९४२ में कांप्रेत कार्यमितिकी गिरफ्तारीपर श्री सावरकरने जो वक्तव्य 
- दिया था तथा कस्तूरवा गान्धीकी सत्युयर सावरकरने जो समवेदना पत्र गान्धी- 
जीको भेजा था, वह मी अदालतकी प्रामाणिक सामग्रोमें शामिठ्ठ कर लिया गया | 


श्री भोपटकर चाहते थे कि सावरकरकों छार्ड लिनलियगो, स्वर्गीय श्री 
जिना तथा स्व० सर सिकंदर हयात खॉने जो पत्र लिखे थे, वे भी अदाल्तके 


( २०६ ) ै 


सामने पेश करें, पर इन्हें हँढ़नेमें समय छगता | तबतक अदालत कल्तकके 
लिए उठ गयी | 


१ अक्तूबर 


आज मोपटकरने सावरकरके घरतसे प्राप्त फाइलॉमेसे ७४ ६ पत्र अदाल्तकी 
प्रामाणिक सामग्रीमें शामिछत किये जानेके लिए पेश किये | 


१२५९ वाँ गवाह 


इसके बाद बम्बईकी सी० आईं० डी० पुलिसके सब-इन्स्पेक्टर श्री सी० 
आर० प्रधानने अरने बयानमें कहा कि में गत ९ वर्षोंसे पुलिस विभागमें नौकरी 
कर रहा हूँ [| २१ जनवरो १९४८ को बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री 
नगरवालाने रातको ९॥| बजे मुझे आशा दी कि शिवाजी पाक स्थित तावरकर- 
सदन ओर अन्य कुछ महानोंकी निगरानी करो | करकरेक्ो भी गिरफ्तार करने 
की मुझे आज्ञा दी गयी थी । 

तीन चार दिन बाद मुझे बडगेका नाम भी बताया गया जिश्वको कि मुझे 
गिरफ्तार करना था | ३१ जनवरी १९४८ को भी नगरवाछाने सावरकर-सदन- 
की तलाशो ली | पुलिसने कुछ फाइलें तथा पत्नादि वहाँसे अपने कब्भेमें लिये | 
एक पंचनामा तैयार किया गया | सारी फाइलों और कागजोंको एक बड़े 
पुलिंदेमं बन्द करके उसपर सील मुहर गा दी गयी और वह बम्बईके सी० 
आईं० डी० पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री देशपाण्डेके कमरेमें दाखिल कर दिया गया। 

कुछ दिनों बाद पत्र-व्यवहारकी फाइलें पूनाके सी० आई० डो० इन्स्पेक्टर 
थी ए० आर» प्रधानको जाँच पड़तालके लिए दे दी गयीं। ५ फरवरी १९४८ 
को में श्री नगरवाल्र और वडगरेके साथ पूना गया था | ८ फरवरीको 
: पुनः मैं गोपाल गोडसे तथा बडगरेक़्े साथ पूना गया। मैंने गोडबोले तथा जी 
पी, कालेका पता लगाया। मारुती:मन्दिरकी तलाशी लेनेपर वहाँ कुछ विस्फोटक 
पदार्थ निकले थे । इस सम्बन्ध एक पंचनामा भी तैथार किया गया था | 
९ फरवरीको मैंने कुछ छोगोंके बयान लिखे थे और लौटकर बस्बई गया था | 

१५ फरवरी १९४८ क्षो मैंने, दीक्षित महाराजका बयान लिखा तथा उससे 
अगले दिन दादा महाराजक्ना | आपडे तथा करकरेको लेकर मैं २५ फरवरी 


( २५७ ) 


१९४८ को दिल्ली आया । मेरे साथ श्री नगरवाछा सहित अन्य पुलिस क्षफ- 
सर भी ये। २६ फरवरीको मैं आपटे तथा करकरेके साथ हिन्दू महासमा- 
भवनके पीछेके जज्ञछम गया | अन्य पुलिस अफसर भी साथ थे | कुछ वस्तुएँ 
जज्ञलूमें पड़ी मिलीं जिनके सम्बन्धर्म एक्र पंचनामा तैयार किया गया । 
१ मार्च १९४८ को मैं आपटे तथा करकरेको लेकर पम्बई लोठ गया | 
वे बन्द पुलिस गाड़ीमें हवाई अड्डे ले जाये गये थे | 
२३ मई १९४८ को बडगेकी पत्नी बडगेसे मिलाई करने सी० आई० 
डी० पुलितके दफ्तरमें आयी | उसे बडगेके समीर जानेकी आशा देनेसे पूर्व 
उससे पूछा गया कि क्या वह कोई वस्तु छायी है। उसने कहा--' हाँ, पत्र 
लायी हूँ ।? पत्र उससे ले लिया गया और पंच बुलाकर एक पंचनामा तैयार 
किया गया | में पहले नहीं जानता था कि वह अपने साथ पत्र छायी है | पत्र- 
के आठ टुकड़े कर दिये गये थे । मैंने उन्हें चिपकाया था | 
शुलेडबर, बम्बईमें मेंने शंकर किस्तय्याको ६ फरवरीको गिरफ्तार 
किया था | ह 
महाबावड़ी थानेमें इवाई हमलेसे बचनेके सिलसिलेमें सारे थानेका जो नक्शा 
तैयार किया गया था, उसे यह दिखानेके लिए अदाल्तमें पेश किया गया कि 
शंकर कहाँ पकड़ा गया था | जिरहमें गवाइने बताया कि मेंने नक्शा नहीं 
बनाया । यह नक्शा सही है, पर मेने इसे पैमानेसे नापकर नहीं देखा | में इस 
इल्केको भलीभाँति जानता हूँ | इस नक्शेको लेकर में कभी भी इस हलकेमें 
, नहीं घूमा । नक्शा किसने खींचा है, यह भी में नहीं जानता। मेंने अपने 
हाथते नक्शेपर कुछ भी नहीं लिखा | २५ फरवरीकी जब आपटे तथा करकरे 
बस्बई लाये गये थे तो उनके चेहरे हवाई जहाजमें ढेँके हुए नहीं थे | दिल्ली में 
अभियुक्त फौजी छारीमें छाये गये थे जो चारों ओरठे किरमिचसे ढे की हुई थी | 
वम्बईमें ये लोग फोजी एम्बुलेंस दुकमें लाये गये जो चार्रो ओरसे बंद थी। 
२० जनवरों १९४८ को भरी नगरवाछाने मुझे दिलल्‍्लीमें करकरेकोी गिरफ्तार 
करनेकी आशा दी थी | २१ जनवरीक़ों करकरे बम्बईमें था या नहीं यद्द मुझे 
नहीं मादम । करकरेने वम्बईक्के प्रधान मन्त्रोको कोई पत्र लिखा या नहों, यह 
भो मुझे नहीं मादम है | 
दीक्षित महाराजका बयान लेनेमें मुझे तीन घण्टे लगे थे। जिय जगह मेने 


१७ 


( रण०८ ) 


दीक्षित महाराजका बयान लिया या, वहाँ मेरे तथा उनके सित्रा कोई नहीं था। 
नव मुझे पता चला कि बडमेक़ी स््रीके पा8 पत्र है तो मेंने किसी स्री पंचको 
नहीं बुलाया | हे 

पत्रकी तारीख तथा पत्र एक ही पेंसिल्से लिखे मादूम देते हैं। पत्रक्े 
साथ कोई लिफाफा न था | मेने स्वेच्छासे पत्रके ८ टुकड़ोंको चिपक्राया था | 
में जानता हूँ कि ए, आर, पी, उंत्या वहुत पहले भंग कर दी गयी है| 

इससे पूर्व मदनलालके वकील श्री बनर्जनी अदाल्तके सामने एक प्रार्थता- 
पत्र विचारार्थ पेश किया कि कछ मैने बहसके दोरेमें गवाह ए, आर, प्रधानसे 
प्रझन किया था कि क्‍या आप गोडरे तथा सावरकरके बीच १९३१८ से १९४६ ' 
तक हुए पत्रन्यवद्वारक्रे प्रति वर्षवार आंकड़े दे सकते हो ? 

अदाल्तको यह वता दिया गया था कि यह प्रइन इसलिए पूछा गया था 
कि पत्र-व्यवहार घीरे धीरे घटकर अन्तिम रूपहे अक््यूबर १९४६ में समाप्त हो 
गया था। इससे यह बात प्रायः सिद्ध हो जाती है कि सावरकर और गोडसरेमें 
सभी सम्बन्ध हस पड़यन्त्रसे दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गये थे | पर अदाल्तने 
काननकी ११ वीं धाराके मातइत इस प्रहनकों अप्राउंगिक ठहराया ओर इस 
प्रशनका उत्तर नहीं दिया गया | ; 

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य अदाल्तक्रे रेकार्डमे रखे जाये । 

फिर सी. आईं, डी, पुल्सिके अफसर प्रधानमे जिरह शुरू हुई। 
जिरहके उत्तरमें उन्होंने कहा कि २९ जनवरी १९४८ को झुझे सावर- 
करके मकान तथा अन्य कुछ मकानोंक्नी निगरानी और - करकरेकी गिर- 
प्तारीकी आशके अतिरिक्त और कोई आज्ञा न मिली थी। में करकरेको 
गिरफ्वार ऋरने अहमदनगर नहीं गया था । डा० जे, ली. जैनके बारे मुझे 
१५-१६ फरवरी १९४८ को ज्ञात हुआ था। बडगेकी पतीसे प्राप्त हुए 
पत्रके वारेमे जब रातकों ८ वजे पश्चनामा तेबार हो गया तो वडगेकी पत्नीकों 
बडगेसे मिलनेकी लींकति दी गयी थी। इस पत्रको इसलिए प्रात्त किया गया 
था कि यह पत्र मुकदमेकी खोजबीनमें कुछ महत्वका सिद्ध हो सकता था | 
परचुरे तथा सावरकरकों छोड़कर झेष सभी अमिवुक्त २३ मईतक सी, आई, 
डी, के दफ्तरमें रखे गये थे। अन्य अभियुक्तोंको मी अपने सम्बन्धियोसे 
मिलछाई करनेकी सुविधा दी गयी थी | यह वात सच नहीं है कि शंकर बडगेसे 
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मिलने थाने गया था और वहीं ६ फरवरी १९४८ को गिरफ्तार कर लिया 
गया । बम्बईके सी, आई, डी. दफ्तरकी दूसरी मंजिल्में हवालात नहीं है । 
इन अभियुक्तोंके सिवा और कोई व्यक्ति इस दफ्तरमें नहीं रखे गये | निचली 
मंजिल तथा दूसरो मंजिलके द्रवाजेपर पुलिसका पहरा छगा हुआ था। सबसे 
पहले ४ फरवरी १९४८ को अभियुक्त मदनछालर यहाँ छाया गया | में डायरी 
नहीं रखता । मैंने खयं सावरकरके घरकी निगरानी नहीं की थी। ३१ 
जनवरी १९४८ से पहले शायद में खावरकरके घर एक बार गया होऊ, पर 
बाहरसे मैंने सावरकर-सदन कई वार देखा था | मैंने सावरकरके घरकी दूसरी 
मंजिल्से फाइलें प्राप्त की थीं | इस सम्बन्धमँ सावस्करके घरके तीन 
कमरोंकी तलाशी ली गयी थी। फाइलें प्राप्त किये जानेके समय सावरकर 
उपस्थित थे। में नहीं कह सकता कि श्री सावस्कर बीमार थे या नहीं | 
सावरकरकी बैठकर्मं पंश्चनामा तैयार किया गया था। फाइलेंके पत्रों तथा खुले 
बण्डलोंके कागजोंकी मेंने गणना नहीं की थी। किसी भी पुलित अफसरने 
उनके घरके टेलीफोनका सम्बन्धविच्छेद नहीं किया था। 
अगले गवाह ग्वाल्यरके सी, आई, डी. इन्स्पेक्टर श्री माण्डडिक्नने कहा 
कि में स्पेशल ब्राश्का इंचाज हूँ। ३१ जनवरीको में खालियरमें नहीं था। 
मैं तो ३ फरेवरी १९४८ को ग्वाल्यिर छोटा था। ४ फरखवयीको इस 
मुकदमेके सम्बन्धर्मं में यादव, सूर्यदेव शर्मा तथा दण्डवतेकी तलाशमें दिल्‍ली 
आया था । में कई जगह गया, पर मुझे उनका पता नहीं चला | ६ फरवतैको 
' में ग्वाल्यिर लोग गया। मेंने एक ताँगा किया । ताँगेवालेसे मेरी जो चात- 
चीत रास्तेमें हुई वह मैंने अपने उच्च अधिकारीसे कही | इ8 अफहप्रकी 
स्वीकृतिपर मैंने तॉगेवालेका चयान लिया | इस तोंगेबालेके कथमानुसार मेंने 
दूसरे तॉगिवालेका बयान लिया | 
इसके बाद मैंसे भारतीय पुलिसउको मुकदमेकी जॉच-पड़ताडर्मे मदद दी | 
में परचुरेकी तथा उसके दो भाई कहृप्णरव तथा दिनकरतावक्नो जानता हूँ | 
दिनकर मेरा सहयाठी या | में उसक्ते घर आया जावा करता या। मैंने उसके 
पिताकों देखा था | वे लेगड़े थे ! उनका पूरा नाम सदाशिव गोंगरू परदुरे 
था। वे स्वालियरमें शिक्षा-विभागके डी, आई, जौ, वा आई, जी. मे | 
पुलिसकी डायरीमें एक दिन प्रातः ६ वजेसे लेकर दूसरे दिन ६ बजेतक दोता 
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है। यदि कोई व्यक्ति रातक्ो ४ वजे पका जाय- तो उसकी  गिरफ्तारीकी 
तारीख पहले दिनकी होगी | 


४ अक्तवर 


आज भी ग्वालियरकी सी० आई० डी० पुलिसके इन्स्पेक्टर भी माण्ड- 
लिकसे जिरह जारी रही | 

गवाहइने कहा कि मैं जन्मसे ही ग्वालियरमें रहता हूँ । रेलवे स्टेशन ( गया 
लियर ) से परचुरेका मकान लगभग पोन मोल दूर होगा । मैं १९४८ में ट्रेनसे 
दो तीन बार बम्बई गया हूँ । मेरे पिता शोलापुर जिलेके. वारती नामक स्थानसे 
ग्वाल्यरमें रहने गये थे। जब में पैदा हुआ था. तो मेरे पिता ग्वालियर राज्यकी 
नोकरीमें थे। मेरे ताऊ बारसीमें ही रहते थे, पर अब वे मर चुके हैं। .ग्वा- 
लियरमें बहुत महाराष्ट्रीय रहते हैं | ' 

नियमानुसार गजरी अफपरोंकों दरबारमें उपस्थित होनेका निमन्‍्त्रण दिया 
जाता है । मुझे यह याद नहीं कि १९४१ के दरचारमें परचुरेको २०० रु० 
इनाम तथा दरबारकी वर्दी मिली थी या नहीं | 

इनामदारने भदालतमें ग्वालियर राज्य वरक्ारकी एक विशसि पेश की जिसमें 
परचुरेको १९४१ में इनास देनेकी घोषणा की गयी थी | इस विशप्तिको 
अदालतने प्रामाणिक सामग्री मान लिया | 

गवादने आगे बताया कि ग्वालियरके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल आफ 
पुलिस भी जगजाथ प्रशाद २४ जनवरी १९४८ के बाद छुट्टीपर गये थे। में 
परचुरेको १९३९ से जानता हूँ । यह सच है कि में परचुरेकी बाबत जाँच- 
पडताल करने मेडीकछ विभाग गया-था। में उसके बारेमें कोई सूचना प्रांस 
नहीं कर सका था | हिन्दू-सुस्छिम एकता स्थापित करानेके लिए तीन चार 
साल पहले जो समझौता बोर्ड बना था, परचुरे उसका एक पदस्य था। परचुरेके 
भाई दिनकर शावकों तो में १९२२-२३ से ही जानता हूँ | में ओर वह एक 
स्कूलमें पढ़े थे | जब अभियुक्त परचुरेके पिता भ्री सदाशिव जी० परचुरेकी मृत्यु 
हुईं थी तो स्कूल और कालेजोमें शोकसभाएँ हुई थीं | मेरे ख्याल्से मैंने श्नमें 
भाग लिया था । 

१७४ फरवरी १९४८ को मुझे आशा मिली थी कि में इस मुकदमेकी 
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जॉच-पड़ताल करूँ । गालियर रक्षा- कानूनके मातहत सूर्यनारायण व्यास नामक 
ज्योतिषोपर जो मुकदमा चला था, उपक्री जाँच-पड़ताल भी मेंने की थी। मेरे 
ख्यालसे नवम्बर १९४७ में सूर्यनारायण व्यातपरसे मुकदमा उठा लिया शूया 
था | मुझे यह याद नहीं कि मेंने श्री ए्० जी० परचुरेका तैलचित्र कहीं देखा 
है या नहीं । 

में २७ फरवरी १९४८ को परचुरेके मकानपर गया था | उत समय पर- 
चुरेकी पत्नी वहाँ तहीं थी । यह सच है कि में उस दिन लश्करके सिटी मजि- 
स्ट्रेयकी भदालतमें गया था । 

२४ जनवरी १९४८ को मोतीमहल सेक्रेटरिएटके सामने जब हिन्दू महा- 
सभाने प्रदर्शन किया था तो में वहाँ मौजूद था | परचुरे भी वहाँ था | यह प्रद- 
शेन राज्यमें कांग्रेत मन्त्रमण्डल बननेके विरुद्ध किया गया था। परचुरेके लिए 
अदालतसे रिमाण्ड मॉगनेका मेरा काम न था | जब ग्वालियर राज्यकी सरकारने 
ग्वालियर हिन्दूसभाकों अवैध घोषित कर दिया तो मैं १३ फरवरीको परचुरेके 
बरसे हिन्दू स भाके घारे कागज जब्त करने गया था | 


2 १३१ वाँ गवाह 


इसके बाद बम्बईके विस्फोटक पदार्थोके इन्स्पेक्टर श्री एस, के, भावनगरीने 
अपना बयान देते हुए कहा कि में १९३७ से वित्फोय्क विमागर्मे काम कर 
रहा हूँ । मेरे विभागमें उन विस्फोटक पदार्थों'की परीक्षा की जाती है जिरई कि 
: पुछिछ हमारे यहाँ भेजा करतो है। वास्तविक परीक्षा स्वयं में या मेष कोई 
सहयोगी करता है | 
८ अप्रेड १९४८ को मेरे दफ्तरमें वम्मई सी० आई० डी० पुलिय्क्े 
डिप्टी कमिश्नरने खबर भेजी | फलूतः विस्फोटक पदार्थों के अपिण्देण्ट इन्सेर्टर 
श्री वाई० एस० परांजपे पुलिसके दफ्तर गये और छुछ विस्फोटक्ष पदार्थ ले 
आये जो मेने बम्बई सरकारके राखायनिक्त विश्लेषण विश्येपहके यहाँ विघितरत्‌ 
भेत्न दिये थे । 
रासायनिक विशेषज्ञके पाससे जब हमारे पास रिपोर्ट आयी तो श्री परंजोने 
स्वयं अपनी रिपोर्ट तैयार की थी | मैने उस रिपोर्टको पुलिस दफ्तर भेने जानेठे 
पूव देखा था | 


( २६२ ) 


इन विस्फोटक पदार्थों ( अमिप्रेक्षको, वारूदी रुईके टुकड़ों, कारतूसों तथा 
हथगो्ों ) के फोये तथा रिपोर्ट अदालतमें प्रमाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार 
कर ली गर्यी | 

गवाहने भागे बताया कि जो पदार्थ सरकारके रासायनिक पदार्थ विशेषज्ञके 
पास भेजे गये थे, वे विधिवत्‌ बग्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नरके पास वापस 
भेज दिये गये थे | 

जह्दोँ तक सुझे पता है कि परांजपे बम-विस्फोट्से घायछक हुए अभी तक 
* चारपाईपर पड़े हैं भोर स्वस्थ नहीं हुए हैं । 

जिरहमें गवाइने बताया कि स.घारणतया गैलेग्लाइट पदार्थका अमिप्रेक्षक 
तारसे ही विस्फोट होता है। मेने स्वयं इन पदार्थों मैते किसीकी परीक्षा नहीं की 
थी। ये पदार्थ रासायनिक विशेषज्ञके पास मेंने नहीं भेजे थे। हथगोलेके 
विस्फोटक तथा मश्नीनरी दोनों प्रकारकी वातोंको भें जानता हूँ । 


५ अक्तबर 
जि 


श्री भावनगरीसे आज भी जिरह जारी रही। उन्होंने कह् कि एक हृथगोले- 
से एक आदमी सर सकता या घायछ हो तकता है। बिस्फोटके बाद जो ठकड़े 
इधर-उधर हवामें उड़ते हैं, उनकी परिधिमें आनेवाले व्यक्ति इथगोलेसे मर 
सकते या घायल हो सकते हैं। मेंने कमी भी हथगोला चलाकर नहीं देखा । 
बारूदी रईके टुकड़े तीन वर्षके वाद बेकार हो जाते हैं या नष्ट कर दिये जाते हैं । 
सेफ्टी फ्यूज १॥ मिनट्में १ गजक्कली गतिसे जलता है। विस्फोट होनेके बाद 
हथगोला अपने आसपरासक्ी २० गजसे ६० ग्रजतककी चीजको नष्ट कर 
सकता है | यह जानकारी सेनाके ट्रेनिंग पाव्यक्रमते भी प्राप्त की जा सकती है ॥ 
इथगोलछा फौज द्वारा प्रयुक्त की जानेवाली वस्तु है । 


' श्री नगरवाल्‍हाकी गवाही 
इसके बाद बम्बई सी, आई, डी, पुलिसके डिप्टी कमिश्नर भी नगरवाला- 
मे अपनी गवाहीमें कह् कि मेने भारतीय .पुलिसमें २ फरवरी १९३७ से 
नौकरी करना झुरू किया है | नासिक रेण्ट्रढ पुलिस ट्रेनिंग स्कूलमें मैंने ट्रेनिंग 
पायी । पूनामें में असिस्‍्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस रहा और शोलापुर तथा अन्य 
स्थानोमिं डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट रहा | 
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हूरोंके दमनके सिलसिलेमें में तीन साहके लिए सिनध भी भेजा गया था | 
उस समय वहाँ पुलिस तथा हूरोंमे टक्कर हो गयी थी। मेंने कई बार हथगोले 
चछाये हैं। ३'८ पंजाब रेजीमेंट्में मेंने ६ उत्ताह तककी क्रियात्मक ट्रेनिंग 
पायी थी | 

पुलिसने कथित षड़यन्ञ॒का पता कैसे लगाया 

३१ जुलाई १९४७ को वम्बई सरकारने मुझे बम्बई नगरके दक्षिणी 
पुलिस डिवीजनका डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया । १४ अगस्त १९४७ को 
में सी, आई, डी, की स्पेशल ब्रांचमें डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था | 

३१ जनवरी १९४८ को बम्बई सरकारके गशहविमागके सेक्रेट्रीने मुझे 
सूचना दी कि में बम्बईकी ब्यूटीके अतिरिक्त दिल्लीमें विशेष पुलित सुप- 
रिप्टेण्ठेण्ट नियुक्त किया गया हूँ | में दो मुकदमेकी जॉनच पड़ताल करनेक्रे लिए. 
,तुगलक रोड थानेपर तैनात किया गया | २१ जनवरी १९४८ को मेने अखबारों- 
में पढ़ा था कि दिल्‍लीमें मद्ात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें बम विस्फोट हुआ 
है | उसी दिन शामको ५॥ बजे बम्बईके शह-मन्नीका फोन मिछ कि में उनसे 
शीघ्र ही सेक्रेटरियेटमें मिल | मैंने उनसे कहा कि मैं अन्य काममें फेँसा हूँ अतः 
तुस्त नहीं मिल सकता। इसपर उन्होंने कहा कि मद्रास भेल्के शातकों 
रवाना होनेके पहले निश्चय ही मुझसे बम्बईके सेण्ट्ूल स्टेशनपर मिलो । 
तदनुसार में उनते स्टेशनपर मिला ओर वातचीत की | उन्होंने मुझे कुछ 


'  इदायतें दीं जिसके अनुखार मेने उसी रातकी ९॥ बजेसे सावरकरके मकानपर 


कददी निगरानी रखनेका प्रजन्ध कर दिया। मेने करकरेको भी गिरफ्तार करनेका 
प्रबन्ध कर दिया । मेने अह्रमदनगरकी पुलिससे यह पूछताछ की कि करकरे 
पूर्व आशानुसार वम्बई सुरक्षा कानतके मातहत गिरफ्तार कर लिया गया 
अथवा नहीं | मेंने भेदिया व्यक्तियोंसे भी बातचीत की और करकरे और उद्के 
साथियोंकों गिरफ्तार करनेकी जाज्षा दे दी | मेंने अपने मात्तदत सभी अपहहर्रो- 
को विभिन्न आशाएँ दीं | में इस कार्यकी उबते अधिक मद्दतत्वका उमझता था । 

दिल्‍लीके डिप्टो पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जचवन्त मंद तथा अन्य 
एक इन्स्पेक्‍्टर २९ जनवरी १९४८ को मुझसे मिलने दम्बई जाये ये। वें 
करकरे तथा उसके साथियोंको गिरफ्तार करना चाहते थे | बम विरोस्के सग्य 
न्धर्मे जाये ये लोग बग्बईमें २६ जबनरीको तीसरे पहर तक स्ट्रे । इस दीच ये 
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'करकरे आदिकी तलाश करते रहे | बम्बई पुलिस इससे पहले करकरेको नहीं 
जानती थी | कुछ सूचना मिलनेपर मेंने २४ जनवरीकों या इसके आसपास 
'बडगेकी गिरफ्तार करनेकी आज्ञा जारी की | 
बम्बई प्रान्तमें सी० आई० डी० पुलछिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल श्री 
शणाको जानता हूँ | २७ जनवरी १९४८ को वे बम्बई गये थे-। मैंने उन्हें 
खारी श्थितिसे परिचित कराया | उस्ती दिन मैंने टेलीफोनपर दिल्लीके खुझिया 
विभागके डाहरेक्टरसे बातचीत की थी | दे | 
में बम्बईके गहमस्त्रीको भो सारी बातोंकी सूचना देता रहा | पहले 
सी० आई० डी० का एक दल अलग था जो बम केसोंका पता लगाता था | 
२८ जनवरी १९४८ को यह दल मेरी मातहतीमे काम करने छगा था। मेने 
जब ॒स्थितिक्ी गम्मीरता बम्बईके णइमन्त्रीकों बतायी तो यह दल मेरी मात- 
डतीम काम कर रही विशेष शाखामें मिलाया गया था | 
३० जनत्ररी १९४८ को लगभग ५॥ बजे बम्बईके णहमस्त्रीने मुझे 
चताया कि महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी गयी। उन्होंने तुरूत आवश्यक 
कदम उठानेकी भी आज्ञा दी | उसी दिन कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे | 
लग दिन रातकोी ११॥| बजे जब में सड़कोंपर दंगा दबाने तथा गिरफ्तारियाँ 
करनेमें छगा हुआ था तब मुझे पता चला कि दत्पारेका नाम नथूशाम है। 
ऋत्यारेका पूरा नाम मुझे अगडे दिन माद्म हुआ | 
लोगोंको जैसे ही महात्मा गान्धीकी हत्याक्रे वारेमें ज्ञात हुआ, बम्बईमें दंगे 
आरंभ हो गये | पुलिसकी सदह्यायताके लिए फोरन द्वी फोज बुछा ली गयी थी । 
के १ जनवरी १९४८ को प्रातः बस्त्रईके पुलिप कमिश्नरने छुझे आज्ञा दी कि 
आवरकरने सहायता माँगी है, अतः मै सावरकर-सदन जाऊँ। मुझे पता था कि 
- खावरकरकी रक्षाकी व्यवस्था कर दी गयी है अतः मैं स्वयं वहाँ नहीं गया। 
जब में वहाँ गया तो सावरकरके रक्षार्थ १ अकसर तथा ४ पुलिस सिपाही 
चैनात थे । 
३१ जनवरीसे पूर्व मेंने बहुतसे व्यक्तियोंसे पूछताछ की थी। ३१ जनवरी- 
को दोपहरके २॥ बजेके बाद मेंने सावरकरके मर्ानकी तलाशी ही थी। 
सकानमें पत्थर भरे थे, खिड़कियोंके शीशे हटे पड़े थे और घरका खारा सामान 


( २६० ) 


अस्तव्यस्त पड़ा था। इससे पता चलता था कि अत्यन्त क्रुद्ध भीड़ने मकानपर 
आक्रमण किया । 

, उस दिन में सावरकरसे मिला और उन्हें बताया कि मैं तलाशी लेने आया 
हूँ | कुछ और बातचीत करके मेने दो पंच बुलवाये | मैंने सावस्करसे कहा कि 
आप मेरी, मेरे साथक्े अन्य पुलिस अफसरों ओर पंचोंकी पहले तलाशी ले 
' लीजिये, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया । 

में स्वयं तावरकरके सारे मकानमें घूमा | दूसरी मंजिलके तीन कमररोकी 
मैंने तलाशी ली | १॥ घंटे तक तलाशी ली गली | तत्णशी होते समग्र ही 
एक संतरीने आकर मुझे बताया कि सावरकरके मकानके पीछे बहुत सी भीड़ 
एकत्र हो गयी है। मैंने तरन्‍त वायरलेससे हेड आफिसको सूचना भेजी | 
'फलतः और पुलिस वहाँ आ गयी | 

सावरकर हताश और भयभीत थे 

मैंने सावरकरको बीमार नहीं देखा। वे इताश तथा भयभौतसे ये। सावरकर- 
ने उसी समय अपना डाक्टर बुलवाया था | तलाशीके बाद भी रक्षा करने वाला 
गारद वहाँ पड़ा रहा । तलाशीके वाद वहीं एक पंचनामा तैयार कराद गया । 

में' जो भी सामान वहाँसे छाया था, उठे सी० आई० डी० के दफ्तर- 
में छाकर तिजोरीमें बन्द कर दिया | बादमें जब श्री ए० भआर० प्रधान मेरे 
मातहत इन कागजोंकी देखभालके लिए नियुक्त किये गये तो मेंने वे कागज 
उन्हें दे दिये थे और उन्हें पढ़कर रिपोर्ट देनेको कहा | 

३१ जनवरी १९४८ को मेंने पूनाकी पुलिसको फोन द्वारा आज्ञा दी 
कि बडगे और आपसटेको गिरफ्तार कर लो और उनके घरोंकी तछ्ाशी लो | २ 
फरवरीको मुझे पता लगा कि बडगे पकड़ लिया गया है। मेने उसे बम्बई 
मेजनेक्री आज्ञा पूना पुलिसको दी | 

४ फरवरी १९४८ को बड़गे बम्बई लाय. गया। उसी दिन दिल्लीकी 
पुलिस मदनलालको बम्बई ले आयी। मेंने बडगे तथा मदनलाल्से बहुतसे 
प्रश्न किये | 

मैं ५ फरवरी १९४८ को बडगेको पूना छे गया | पूना छे जानेसे पूर्व 
मेने बड़गेकों समदनझारूते मिझाया ताकि इस पडवंत्र तथा पड्यंत्रकारिण 
कुछ पता चले | बम्बईके शश्मन्त्रने झुसे बताया था कि महात्मा गान्धीड 
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दत्याका पडयन्त्र चछ रहा है | डस समय मुझे पडयन्त्रकारियेंमिंसे केवल मदन- 
लाल और करकरेके नाम माढ्म हुए, थे | बडगेके नामके वारेमें तो मुझे बादमें 
मालूम हुआ था | - 

मेरे मातहइत अफपर्रोके साथ बड्गेकों पूना तथा अहमदनगर भेजा गया 
था | अगले दिन मैं अपनी कारमें बैठकर पूना गया था। पूना जाकर मैंने 
गोपाल गोडसे तथा झांकर किस्तस्याकी तलाश की | गोपाल गोडसे बहाँ पकड़ा 
गया और वह उठी रात बस्त्रई भेत्र दिया गया | ६ फरवरी १९४८ को 
वम्बईमें भुलेश्वर स्थानपर शांकर किस्तय्या भी पकड़ा गया। 


८ फरवरी १९४८ को मे फिर पूना गया ओर गोत्र गोंडठे, बडगे. 
और शंकरको मी ले गया । गोपाछ गोडसेने जिस व्यक्तिकों रिवास्त्र दिया था 
उसका पता लगाने इस बार में पूना गया था। सब-इन्होक्टर श्री प्रधानकों 
सारी बातें बताकर मेने गोपाल गोडसेके साथ मेजा। गोडबोले तथा काले 
नामक दो व्यक्तियोंका पता छगा और श्रो प्रधानने उनके बयान लिये | माझती 
मन्दिर्की जिस समय तलाशी ली गयी, उस समय में वहाँ मोजूद था | 

ए० कोटियन नामक टेक्सी ड्राधवरको में जानता हूँ। मैंने उसका वयान 
लिया था ) बादमें वह मुझे अपनी टेव्सीमें बैठाकर कई स्थानोपर ले गया था । 
१० फरवरी १९४८ को में शंकर किस्तय्याकों लेकर हवाई जहांज द्वारा बम्बई 
से दिल्ली आया। झंकर तुगलक रोड थानेमें रखा गया और उसे छिपा. 
रखनेकी पूरी पूरी सावधानी बरती गयी थी | 

११ फरवरीको मैंने दो पंच घुलाये ओर उनकी उतस्थितिर्में शंकरका 
बयान लिया | शांकर पंचों तथा पुलिस अफप्रोंको हिन्दू महासभा-मवनके पीछे 
ले गया और कुछ सामान बरामद हुआ जिसकी सूचो बनायी गयी | 

१ फरवरी १९४८ को रातके ९|॥ बजे एक विशेष विमान दोरा शंकर 
ओर नथूराम गोडसेकी लेकर बम्बई गया | पूनाकी पुलितकों मने आदेश 
दिया था कि वह ओरिएण्टछ गवर्नमेण्ट सेक्योरिटी छाइफ एडयोरेंस क्म्पनी- 
के श्री वैद्यसे सम्पक स्थापित करे | उनसे पता चला कि अपनी दो बीमा 
पालिसियोंके लिए नथूरम गोडरेने दो उत्तराधिकारी नामजद किये थे | 

२१ जनवरी १९४८ को जब में वम्बईके सेण्ट्रढ स्टेशनपर ग्रहमन्त्रीसे 
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मिला था तो उन्होंने अपनी सूचनाका चूत्र मुझे नहीं बताया था । बादमें मुज्े 
उस सूत्रका पता चल्ा था | यह पता चलनेपर मेंने डा० जे० सी० जैनक्ा 
बयान लिया । मैं बोलता गया था और सब-इन्स्पेक्टर श्री प्रधान लिखते गये 
थे. गहमन्त्रीका वक्तव्य मैंने स्वयं लिखा था | कुमारी शान्ता भात्कर मोडक- 
: का बयान मी मेंने लिया था | 


चोरीसे टेलिफोन खुनकर आपसटेकी गिरफ्तारी 


१४ फरवरी १९४८ को पाक अपोलो होय्छमे आपटे तथा करकरे 
गिरफ्तार किये गये | कुमारी मनोरमा सालवेके पिताका टेलिफोन चोरीसे सुनकर 
आपसटेकी गिरफ्तारी. की गयो थी । आपएठे पहले गिरफ्तार किया गया था तथा 
मेरे दपतरमें छाया गया था। जब सब्र-इन्स्पेक्टर भरी हल्दीपुरसे करकरेकी गिर- 
पतारीकी सूचना टेलीफोनसे मिली तो में आउटेको लेकर अपोलो होदल गया। 
जिस कमरेमें ये छोग ठहरे थे, उसकी तछाशी छी गयी ओर फिर आपडटे 
तथा करकरेकी तलाशी ली गयी | इस सम्बन्धमें एक पञ्चनामा भी तैयार 
किया गया | 

श्री रणाकी देलीफोनपर दी गयी यूचनाके अनुसार १७ फरवरीकों 
परचुरेकी गिरफ्तारीकी बात मेंने दर्ज की | सावरकर तथा परचुरेकों छोड़कर 
सभी अभियुक्त बम्बईकी नयी सी, आई. डी, इमारतकी दूसरी मंजिलमें रखे 
गये थे | इसी मंजिलर्म मेरा दफ्तर भी है। मेरी आज्ञासे श्री हल्दीपुरने दूसरी 
मंजिलका सारा नक्शा खींचा था जो विलकुल ठीक था | 

जहाँ अभियुक्त बन्द किये गये थे वहाँ हर कमरेके लिए एक एक सन्तरी 
तैनात किया यया था | इस मंजिलमें जनता न घुस आये इस बातकी पूरी 
सावधानी रखी गयी थी । इन अमियुक्तोंसे मने या तो उनके कमरोंमें 
जाकर पूछेताछ को थी या उन्हें अपने कमरेमें बुलाकर की थी । जब दूसरी 
मंजिलमें अमियुक्तको एक स्थानसे दूवरे स्थानपर ले जाया जाता तो इ बातकी 
पूरी सावधानी रखी जाती कि उछे कोई दूठरे अमियुक्त न देख उर्के ! 

२४ मई १९४८ को सावरकर तथा परचुरेकोीं छोड़ऋर झोप यमी 

भयुक्त दिश्ली लाये गये | वन्दी-शिनाख्त काइनवी चोथी धासके अग्तर्गत 
१२ मईको अभिवुक्तोका सामूहिक फोये लिया गया था | यह फ्रशो इठह्ए 


(६ २६८ ) 


खींचा गया था कि यदि कोई अभियुक्त भाग जाय तो उसकी गिरफ्तारीमें 
सहायता बिल सके तथा पुलिसके रेकार्ड्मं फोटो रहे | यह फोणेो खुफिया 
पुलियक्नी इमारतके पुलिस स्टूडियोमें खींचा गया था। 


२५ फरवरी १९४८ को में हवाई जहाजसे आपटे तथा करकरेको 
चम्बईसे दिल्डी छे आया था | ठगलक रोड थानेमें,' जहाँ शंकर रखा गया था, 
ये लोग भी रखे गये थे । कमरेके सामने दिल्ली तथा बम्बई पुछिसके सन्तरी 
तैनात किये गये थे | इस कमरेका एक दरवाजा था, जो बाहर वरामदेकी ओर 
खुलता था | अगले दिन मेंने पञ्च बुलाये और आउ्टेका बयान लिया गया 
इसके बाद आपटे, करकरेके साथ, इम लोगोंको हिन्दू महासभा भवनके पीछे 
ज॑गलमें ले गया जहँसे कुछ सामान बरामद हुआ । एक पश्चनामा इस 
सम्बन्धमें तैयार किया गया जिसपर मेने अपने हत्ताक्षर किये थे | 


मेरे आशानुसार आपडे २७ फरवरीकों ग्वाल्यिर भेजा गया। र७्या 
२९ फरवरीको मैं वम्बई गया । उस समय दिल्‍्लीमें बम्बई पुलिसके जो 
अफसर थे, उन्हें यह आज्ञा दे गया था कि ग्वालियरते आनेपर आपदेको तथा 
करकरेको जो कि दिल्लीमें ही था, दिल्ली पुलिसके हवाले कर दें ताकि शिनाख्त 
और जॉचके सम्बन्ध दिल्ली पुलिस उचित कांररवाई कर सके | इसके बाद 
१ मार्च १९४८ को आपटे तथा करकरे बम्बई ले जाये गये | न 


५ मार्च या इसके आसपास मैंने बम्बईसे कानपुर हिंदायतें भेज्ञी कि 
इस मुकदमेसे सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कानपुर रेलवे स्टेशनके कुछ रजिष्टरोंका 
पता लगाया जाय | कानपुरका एक सी० आई० डी० अफसर मेरे मातहइत काम 
करता था, उसे आवश्यक रेकार्ड (कागज) ओर व्यक्तियोंको बम्बई छानेके लिए 
कानपुर भेजा | पुलिसके कागजर्मे दिखाया गया है कि सावरकर ११ मार्च 
१९४८ को इस ध्रुकदमेके सम्बन्ध्में गिरफ्तार किये गये | अगले दिन -मै' बडगे 
ओऔर शंकर किल्लय्याकों लेकर बम्पईसे पूना गया । 

इस मुऋदमेके सम्बन्धमें बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने बहुती 
शिनाख्त परेडोंका निरीक्षण किया । शिनाख्त करानेके लिए दिल्ली तथा अन्य 
स्थानोंसे बहुतसे गवाह बम्बई लाये गये थे। सभी शिनाख्त परेडें एएप्लेनेड 
पुलिस कोर्ट वें हुईं थीं | 


( २१६९५ ) 
६ अक्तवर 
श्री जे० डी० नगरवालाकी गवाही आज भी जारी रही। उन्होंने कहा कि 
पुलिसको मदनलालके पाससे एक कोट मिला था जिसे कि मैं बम्बई ले गया 
था। मैंनें पुलिसका एक दल इस कोटके साथके पेण्टका पता लगानेको पूना 
भेजा | मेंने इस दलको- आपटेके मकानकी तलाशी लेनेका भी आदेश दिया 
था | पेण्ट वहाँ न मिल सका | 
कुछ और सूचना मिलनेपर मैंने तीन पंचोंकों बुलाया और सी० आई० 
डी० पुलिसके दफ्तरके उस कमरेकी तलाशी ली जिसमें आपटे नजरबन्द 
था | आपटेने बक खोलकर पैण्ट मुझे दे दिया | एक पंचनामा इस सम्बन्धर्म 
बनाया गया, जिधपर मेंने अपने हस्ताक्षर किये थे । 
बादम दाबके एण्ड कम्पनी नामक सिलाईके दुकानके मालिक दाबकेक़ा 
'मुझे पता चछा | आपदेको तथा उम्र कोड-पैण्टको लेकर मैं उसके यहाँ गया | 
मैंने उसका बयान लिया और उस किताबकों भी अपने कब्जेमें ले लिया ज्िप॒र्म 
वह ग्राइकीके कपड़ोंकी नाप लिखा करता था । 
विस्फोटक पदार्थोंके जाँच करनेवाले इन्स्पेक्टरके यहाँ मैंने बुछ गोला- 
बारूद भेजा था। पुलिसिके फोटोग्राफरको मेंने आज्ञा दीथी कि वह इन 
पदार्थोंका फोटो ले | ये पदार्थ नागमोडे, शेशर तथा नथूराम गोडसेके मकानते 
बरामद हुए थे | 
इस मुकदमेकी जॉँच-पड़तालके लिए, जो व्यक्ति विशेष रूपसे तैनात 
किये गये थे, उनका सदर मुकास दिल्ली पुलिसने तुगंडक शेड थानेमें रखा 
था। यहाँ अभियुक्त लाकर रखे जाते थे तो इस बातकी पूरी सावधानी 
बरती जाती थी कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें न देख सके । 
मेने इस मुकदमेको जाँच-पड़ तालके दौरमें गोडठेका कोई पत्र तथा 
उसका चित्र नथूराम गोडलेकी नहीं दिखाया। जब्र में सावरकरक्े घर गया 
था तो किसी भी कमरेमें ताला नहीं लगा था, केवरक दो कमरेंमिं किवाड मिद्ठें 
हुए थे | समत्त अभियुक्त उच्च श्रेणीके बनन्‍दी माने गये थे । अभियुक्तोंसे नेरी 
आशासे ही मिलाई करने दी जाती थी। मेंने मिलाईकी स्वीकृति उन्होंको 
थे जो अभियुक्तेके निकट सम्बन्धी होते तथा स्वयं जाइर मेरे यों 


६ 


( २७० ) 


आपटे भी अपने सम्बन्धियोंसे बातचीत कर सका था। अन्य अभियुक्तसे 
भ * मिलाईं हुईं थी | 

सम्बन्धियोंके अतिरिक्त भी देवधर नामक एक वकीलने भी ओपटे तथा 
सावरकरसे मिलाईकी स्वीकृति माँगी थी जिसकी मेने स्वीकृति दे दी थी | परम: 
बन्धी प्रायः अमियुक्तोंके लिए घुले हुए कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि लाया करते ये | 

फरारोक्नी खोजमें ३ हजार रुपया भत्ता लिया 

मैने अपने कमरेमें केवल कुमारी मोडककी गवाही ली थी | ३१ जनवरी 
१९४८ को जब मुझे इस मुकदमेका पता लगानेकी आज्ञा मिली थी तो मेंने 
अपनी सुविधाके लिए बम्बईके ती० आई० डी० पुलिसके नये दफ्तरकी दूसरी 
मंजिल खाली करा ली थी | पहली ( निचली ) मज्जलिल्पर जहाँ ऊपर आने- 
जानेके लछिए लिफ्ट ऊगी हुई भरी, एक सन्तरी तैनात कर दिया गया था | 
लिप्टमैनको मैंने इस बातकी कड़ी हिदायत कर दी थी कि वह मेरी आशज्ञाके 
बिना किसी भी व्यक्तिकों ऊपरकी मज्जलिल्मे न छाये | मैं अपने कमरेंमे बैठकर 
बहुत कम छोगेंसि बात करता था। जिन कमरोंमें अभियुक्त बन्द रखे 
गये थे, उनके द्वार तथा खिड़कियाँ बन्द रखी गयी थीं। गोपाल गोडसे 
और आस्टेके कमरोंके दरवाजे तो खुले ये, पर उनपर पढे डाल दिये गये थे । 

सूर्यदेव शर्मा, जी० एस० दण्डबते तथा जी० जाधवको मैं जानता हूँ | इन 
लोगोंकी खोजमें मैंने ३ हजार रुपया भत्ता लिया । इस सम्बन्धमें मेंने देशमरमें 
बहुतते पुलिस अफसरोंकों आशाएँ भी दी थीं । जोगीन्दरसिंह चोपड़ा एक बार 
मिछा था, पर वह तबसे गायब है। वह अब तक नहीं मिल्य है। मेंने 
विचाराधीन कागज तथा अमियुक्तोंकी लिखावटके नमूने हृस्तलिपि-विशेषज्ञके 
पास भेज दिये ये । मैंने दिल्‍ली पुलिसको आशा दी थी कि वह जन्नेलके पहरे- 
दारों, मेरीना होब्लके परिचायकों तथा फ्रंटियर हिन्दू होटलके मेनेजरका 
बयाने ले। * है 

गवाह कुमारी मनोरमा सालवे खिलाफ हो गयीं 

मैं कई बार बडगेकों छेकर पूना गया था । बडगेका बयान मैंने दो दिममें 
लिया था । सुकदमेक्की जाँच-पड़तालके दौरसमें मेंने चीफ प्रेसीडेन्छी मजिस्ट्रेटकी 
आज्ञासे अग्रैलमें डाक तथा तार विभागसे दो तार लिये थे, पर बादमें उन्हें 
लौटा किया था । इस सम्बन्धमे मैंने बहन्त जोशीका बयान भी लिया था । 


( २७१ ) 


जाँचके दोरमें में इस बातसे संतुष्ट हो गया था कि आपसयेके नामसे जो तार 
भेजा गया था, वह न तो उसने भेजा था और न उसने अपनी लिखावटमें 
लिखा था। इस तारके सम्बन्ध कुमारी मनोरमा सालवे गवाही दे सकती थीं, 
पर वह खिलाफ हो गयी हैं और रुफाईके वकीछूसे उसका कुछ पतन्रव्यवहार भी 
हुआ है । 

जिरहमें गवादने कहा कि मेने बढगेसे प्रश्न किये थे ओर उसके दिये उत्तरों- 
को में श्री हल्दीपुरको बोलता गया था | जब भी में दिल्‍ली आया मैंने दुग- 
लक रेड थानेमें द्वी काम किया | जहाँ में काम करता था वहाँछे हवालातका 
दरवाजा दिखायी नहीं देता था । जब चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने मुझे मिलछाई 
करनेकीो अनुमति देनेके लिए कहां तो मेंने उन्हें बताया कि में अनुमति दे 
देता हूँ । 

श्री नगरवालाने आगे बताया कि में ५ अप्रेलकों गोडसेकों वम्बईसे इस- 
लिए दिल्ली ले गया कि वह मुझे एक स्थान दिखाना चाहता था जहाँ उससे 
इहथगोला फेंका था | गोडसेने वह स्थान तो दिखाया पर इहथगोला नहीं मिला। 

३१ जनवरी १९४८ को मुझे भारत सरकारसे यह आजा नहीं मिली कि 
में दिल्‍्लीमें |वशेष रूपसे तैनात किया गया हूँ | बम विस्फोट तथा गान्धी हत्या- 
वाण्डके मुकदमेमें जॉँच-पड़ताल करनेके लिए में विशेष रूपसे नियुक्त किया 
गया था। जबसे मैंने इस मुकदमेकी जॉँच-पड़ताल करनेका काम अपने ऊपा 
लिया है तबसे किसीने पडयन्त्रके वारेमें कोई लिखित प्रार्थनाउन्न नहीं दिया | पर 
मैंने मुकदमेके कामज और डायरी देखी तो उसमें भारतीय दण्ड विधानकी 
चारा १२० ब्री० के मातहत मामला था। बम्बईके ग्रहमन्त्रीने मुस्ते जो भी 
आशाएँ दी थीं, उनको मेंने नोट नहीं किया था। दुगलकरोड थानेमें दर्ज 
किये गये दोनों मुकूदमोंकी में डायरी बनाता रहा हूँ । 

मेंने बमवित्फोद सम्बन्धी पहले मुकदमेक्नी डायरी ३१ जनवरी १९४८ 
को प्रातः १० बजे नैयार की थी । 


2 


जाज भो श्री नगग्वालसे जिरद जारी रही | श्री भोपटकरओे प्रश्नोद्ता उत्तर 
जे हए गवाहने द्ह्य डा - >> 
देते छुए गवाहने कह कि प्रो० जे सी० जेनसे पहले पहल मेरी बातचीत ० 
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फरवरी .१९४८ को हुई थी, पर मेंने उनका बयान १७ फरवरीकी लिया था | 


गवाहने जो बयान श्री जे० सी० जैनका लिया था उसका हवाला श्री 
भोपटकरने दिया और कहा कि इस बयानमें प्रो” जे० सी० जैनने यह तो नहीं 
कहा कि समदनलालने सावरकरसे जब अहमदनगरके अपने कार्योंके बारेमें डींग 
मारी थी तो सावरकरने यह कहा था--'ठीक है, आगे काम किये जाओो ।? 
स्मरण रहे कि प्रो० जे० सो ० जैनने अदालतमें जो बयान दिया है, उसमें कह है 
कि श्री सावरकरने मदनलालकी पीठ थपथपाकर यह कहा था कि 'ठीक है, भागे 
काम किये जाओ।? | 

गवाहने इसके बारेमें कष्ठ कि ठीक है, आगे काम किये जाओ! शब्द 
लिखनेधे मुझसे छूट गये | मेंने गवाहका बयान लिखा है. कि 'मदनलाल जो 
कुछ कर रहा है, उसके लिए. मदनलालकी पींठ सावरकरने ठोकीः, इसका यही 
अर्थ था कि सावरकरने उसकी पीठ ठोककर 'ठीक है, काम किये जाओ! कह्दा | 


गवाहने आगे बताया कि में इस बारेमें कुछ नहीं जानता कि सावर्करके 
जन्मदिवसपर गोवालिया टेंक मैदानमें क्या उत्तव हुआ था। मुझे यह भी 
शात नहीं कि शवरकरके मकानपर कोई किरायेपर रहता है या नहीं | सावरकर 
५ फरवरी १९४८ को प्रातः पुलिस कमिश्नरके आशानुतार बम्बई सार्वजनिक 
सुरक्षा कानूनके मातहत गिरफ्तार किये गये थे। पुल्सिके डाक्टरसे भी मेंने 
सावरकरकी परीक्षा करायी थी और यह विश्वास करके कि बीमार नहीं हैं, 
उन्हें. मैंने गिरफ्तार किया था | पुलिसके -कांगज्जोमें यू दिखाया गया है कि 
२० जववरीको हुए, वम-विस्फोट तथा महात्मा गान्धी-हत्यात्रॉ्डके घिलसिलेमें 
सावरकर ११ मार्चंको गिरफ्तार किये गये । 

* अन्य प्रइनोंके उत्तरमें गवाइने कहा कि मेंने “अअणी! और “हिन्दू राष्ट्र 
नामक पत्नोंके कार्याल्योंकी तलागी लेनेकी आशा दी थी। महायभाके 
बहुतसे गवाहोंके बयान तो मेने लिये थे, पर में यह नहीं कद सकता कि वें 
. दादरकी महासमाके कार्यल्यके कर्मचारी ओर पदाधिकारी थे या नहीं | इस 
मुकदमेके सम्बन्ध दिल्लीके महासभा-मवन तो गया था, पर उसकी अच्छी 
तरह देखभाल नहीं की थी । 

भी भोपटकरने ११ मार्चके बाद सावरकरसे मिलाई करनेकी आशा पाने 
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के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, पर मैंने उसे इस आधार7र स्वीकार नहीं किया 
था कि इस मुकदमेके सम्बन्धर्म श्री भोपटकरका भी बयान लिया जायगा | 
श्री मेंगलेके जिरह करनेपर गवाइने कहा कि मेरे अधिकारमें सी० आई० 
डी० की १ तथा २ नम्बरकी विशेष झाखाएँ थीं जो कि शजनीतिक, साम्प्र- 
दायिक तथा श्रमिक समत्याओंसे सम्बन्धित माम्ेकी जाँच करती थीं । 
इस सम्बन्ध जो भी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त की गयी हैं, मेरे दफ्तरमे हैं । मेरी 
शाखाएँ हृह्त्तर बम्बईमें मुकदर्मोंकी छानबीन कर सकती हैं | 
३० जनवरी १९४८ को महात्मा गान्धीकी दृत्याका समाचार सुनकर 
साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्म हो गये थे। अगले दिन मेने महासभा-समर्थक 
एक दुकानदारकी दूकान छ्ते स्वयं देखी | छावरकरके घर उठती दिन जब में 
गया तो उनके घरमें पत्थर तथा रोड़े पड़े थे तथा सारे दरवार्जों तथा खिड़- 
कियोंके शीशे दूठे हुए थे | महासभा-समर्थरू एक व्यक्तिक्रों मेंने भीड़के हाथोंते 
बचाया | उत्तरी गोखले सड़कपर जब पुलिसने भीड़पर गोली चलायी थी तो 
' बहाँ भी में मौजूद था | यह उपद्रव उस समय अ.रम्भ हुआ था जब लोगोंको 
यह पता चल गया था कि गान्धीजीका हत्यारा नथूराम गोडसे है । 
बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके मातहत मिग्पतारी करनेके लिए. पुलिस 
कमिश्नर आशा जारी करता है | यदि वह उपस्थित न हो तो सदर मुक्रामर्मे 
उपस्थित डिप्टी कमिश्नर भी आज्ञा जारी कर देता है | 
मुझे स्वयं इस बातका पता है कि एक ऐडव्रोकेट श्री जमनादात मेहता 
- तथा श्री व्यास भी नजरबन्द किये गये थे। अन्य लोगेंके बारेमें से कुछ पता 
नहीं | पाकिस्तान-जिरोधी छोगके यत्ते नामक व्यक्तिने थानेगें आकर स्वयं रक्षा 
करनेकी कह्दा था क्योंकि मीड़ उसके पीछे पड़ी थी। इन लोगोंका झुकाव 


महासभाकी ओर था । ग 
आउटेक्ने मकानकी तलाशी लेनेके लिए मने दो वार आज्ञाएं जारी की थीं | 


अभियुक्तने अप्रेलके प्रथम सप्ताहके पूर्व किखौछे भी मिछाई करनेकी 
प्रार्थना नहीं फी थी | यह बात सच नहीं है कि सारी शिनाख्त परेट्टें हो जाने 
के वाद मिलाईकी स्वीकृति दी गयी थी । इस बातकी पूरी सावधानी रख 
गयी थी कि इन मुंलाकातोंके दौरमें कोई अवैध दाठ न होने पावे | पहले 
शंकर नामक अभियुक्त अन्य अमियुक्तंके कपड़े घोया करता था, पर दादमें 


१८ 


/0 
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यह भी बंद कर दिया गया। उस समय यह प्रबन्ध किया गया कि कपड़े बाहर 
घुलवाये जाय, पर घुड़े कपड़े अमियुक्तोंकी देनेसे पूर्व थे भली प्रकार देख 
लिये जाते थे | 

मिलाइयोंका मैंने कोई रेकार्ड नहीं रखा | तार घरसे प्राप्त किया गया तार 
आपटेने नहीं लिखा था। वह कुमारी मनोरमा तालवेने अपनी हस्तलिपिमें लिखा 
था जिसका नमुना लेकर तारकी लिखावटसे मिलाया गया था । 

करकरेके वक्नीछकी जिरहके उत्तरमें गबाहने बताया क्रि करकरेको गिरफ्तारी- 
के बाद में उतसे पहली चार १४ फरवरी १९४८ को मिछा था-। २१ जन- 
परीको जब में श्री मुरारजी देशाईसे बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन परं प्रिल्ा था तो मुझे 
बताया गया था कि सरकारने करकरेकी ग्रिरफ्तार करनेंके लिए. आज्ञाएं जाये 
कर दी हैं | दिछी पुलिसके अऋठर २२ जनवरी १९४८ को जब मुझसे मिले 
थेतो मैंने करकरेके बारेमे उन्हें कुछ भी नहीं बताया था| गान्धीनीकी इत्याके 
ब्राद ३० जनवरी १९४८ को बम्बईके णहमन्नीने मुझे कोई विशेष आशा 
नहीं दी थी | 

अन्य प्रदनोंके उत्तरमें गवाहने बताया कि मुझे यह पत्ता नहीं था कि 
कुछ महीनसि बिड़ला-भवनमें जनताकों नहीं जाने दिया जाता था । 

परचुरेको छोड़कर समी. अभियुक्तोंकिे (जिनमें बडगे भी 8) सामू हैक फोटो 
तथा अलग अलग फोदो, जो प्ुलिप फोटोग्राफरने लिये थे, अदालतमें 
आमाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर लिये गये । 

श्री नगस्वाछाने बताया कि मैंने ही अदाल्तमें अभियोग पत्रिका पेश की 
थी | इसमें मेंने सबूत पक्षकी ओरसे २७५ गवाहोंके नाम दिये थे। मेने 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण तथा श्री सहरावर्दासे बातचीत नहीं की | 


< अक्तब॑र 
अं 


आज भी श्री नगरवालछासे जिरह जारी रही । करकरेके वकील श्री डांगेकी 
जिरहके उत्तरमें उन्होंने बताया कि नियमानुसार सभी अभियुक्तोंके अछग अलग 
फोये लेनेके अतिरिक्त सभी अभियुक्तोंका सामूहिक फोजे लिया जाता है | यह 
झूठ है कि आपटे तथा करकरेका एक फोटो लिया गया था| इस मुकदमेके 
सम्बन्धर्म मेरी सरदार पढेलसे बातचीत नहीं हुई, पर मैं उनके कानूनी सलछाइकार- 
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से २.वार दिल्लीमें तथा एक वार मंसूरीमें मिला था। अहमदनगरकी घटनाओंँके 
बारेमें धुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्‍योंकि में गत ७ वर्षोंसे वहाँ नहीं गया | 

वम्बईके गहमन्त्री श्री मुरारजी देखाईने उस पतन्नके बारेमें नहीं बताया जो 
करकरेने उनको शरणार्थियोंके बारेमें लिखा था। में यह तो जानता हूँ कि 
करकरे महासभाई है पर यह नहीं शत है कि महासभार्मे उतका क्‍या स्थान था | 

करकरेके वकीलने कह कि अंगदसिंह नामक व्यक्तिने अदालतके सामने 
बयान दिया था कि मदनलालने प्रो० जे० सी० जैनसे कहा था कि मेरे दलकों 
सेठ करकरे आर्थिक सहायता देता है जि6से हमारे दलके सदस्य हथियार तथा 
गोलाबारूद एकत्र करते हैं। पुलिसके सामने दिये अपने वयानमें अद्भदपिंहने 
ये बातें नहीं कही हैं । 

मदनलालके वकील श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गबाहने कहा कि २१ 
जनवरीको अहमदाबाद जाते समय बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनपर बम्बईके गहमस्त्री 
श्री देखाईने कहा था कि मुझे खबर मिली है कि महात्मा गान्धीकी हत्या करनेका 
पड़यन्त्र रचा गया है। उन्होंने अहमदाबाद जानेका अपना उद्देश्य मुझे नहीं 
बताया था। 


आपसेने चो रीसे कुमारी मनोरमाको पत्र लिखा 


मदनलालके लिए रिमांडकी जो दरख्वास्तें दी गयीं, उनपर मेरे हस्ताक्षर 
हैं या मेरी आशासे अन्य पुलिस अफरसरोने हस्ताक्षर किये हैं। मेंने श्री देखईसे 
इस सूचनाका सूत्र नहीं पूछा, इसका कोई विशेष कारण नहीं। मेंने इस मामले- 
की अपनी डापरी अपने उच्च अफसरको नहीं दिखायी | २४ मई १९४८ को 
चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी आशासे समी अभियुक्त अन्तिम रूपछे दिल्‍ली लाये 
गये थे | इससे-पूर्व मैंने अभियुक्तोंकी एक स्पानसे दूसरे स्थानकों ले जानेके 
लिए कोई आशा प्राप्त नहीं की । मेंने ठैंडनायक खादमको इसलिए यरखास्त 
कर दिया था कऊ्लि वह कुमारी मनोरमा सालवेके द्ए आपदेका पत्र लेकर 
गया था | 

पुलिस कपिश्नरक्षी यह पहलेसे ही आशय थी कि एक अमियुक्तड्की दृस्त- 
लिफ्कि कई नमूने लिये जायें, तब उन्हें विशेषज्ञके घास भेजा जाय | यह इसलिए 
था कि विशेषज्ञों दीक ठीक निर्णय करनेमे उह्ययता मिले | 


( रज्द ) 


शंकर किस्तय्याके वक्षील श्री मेहताकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जब 
मैंने पहली बार शंहरकों देखा था, उस समय शंकर एक धोती तथा काले रंगका 
कोट पहने और टोपी लगाये था | ११ फरवरी १९४८ को शंकरने पंचेंके 
सामने जो भी कहा था, वह पंचनामेमें लिखा गया है । मैंने स्वयं शंकरसे कहा 
था कि वह पंचेके सामने अपनी कहानी कहे । शंकरका बयान ३ मार्च १९४८ 


को लिखा गया था | जब शंकर हिन्दू महासभा मबनके पीछे ले जाया गया था 
तो उसके हाथोंमें हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं। 


गोपाल गोडसे तथा परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें 
श्री नगरवालने कह कि मेरा वचपन अहमदनगरमें बीता-था और में मराठी 
जानता हूँ । गोपाल गोडसेकों गिरफ्तूर करनेके लिए मैं स्वयं पूना गया था-। 
मैं स्वयं जानता हूँ कि गोपाल गोडसे नथूशम गोडसेका भाई है | गोपाल- गोडसे- 
को पूनासे बम्बई लाते समय पूनामें मैंने उसे किसी मजिस्ट्रेंटके सामने पेश नहीं 
किया था, पर बम्बई लाकर २४ घण्टेके अब्दर मेंने उसे मजिस्ट्रेग्के सामने 
पेश किया था। 

मैंने गवाहोंके बयान सफेद कागर्जोपर लिखे थे | इस कार्यमें छपे हुए 
फार्म प्रयुक्त नहीं किये थे। बडगेसे मेंने जिला जेल्में पूछताछ को थी। 
इसलिए, में यह नहीं कह सकता कि शंक्रर और बडगे उसी जेहुमें रखे गये 
- थेयानहीं। कि 

' गवाइने एक सरकारी-विशप्ति मी अदालतमें पेश की जिसमें उसे इस मुक-' 

दमेका जाँच-अफसर तथा दिल्लमें विशेष अफसर नियुक्त किये जानेकी बात थी। 

दुबाथ जिरदइ की जानेपर गवाहने बताया कि इस मुकदसेको जाँच- . 
पड़ताल करनेके लिए पूनाके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल श्री राणा विशेष रूपसे 
दिल्‍्लीके डिप्टी, इन्पेक्टर-जनरलू नियुक्त किये गये थे | जब वे बम्बई में थे 
तो इस मुकदम्की रिपोर्ट पढ़ लिया करते थे | ३० जनवरी १९४८ को मेंने 
स्वयं साम्प्रदायिक दंगा होते नहीं देखा, पर दंगोंमें घायल व्यक्तियों क्री अस्पतालमें 
पड़े देखा था । ५ जनवरी १९४८ को जबतक सावरकर गिरफ्तार नहीं किये 
गये थे, तबतक उनपर कोई भी पाबन्दी नहीं लगायी गयी थी | 

और जिरह की जानेपर गवाइने कह्य कि जब बडगेकी राजकीय क्षम्रादान 
दिया गया था, उस समय मैं उपस्थित नहीं था 


( २७७ ) 


.. आज नगरवाल्से जिरह समाप्त हो गयी और अदालत विजयादशमी- 
बकरीदकी छुट्टियोंके लिए. १८ अक्तबर तकके लिए उठ गयी । 
१८ और २० अक्तूबर 

९ दिन दशहरेकी छुट्टो मनानेके वाद १८ अक्तूबर को अदालत फिर बैठी? 
पर २० अक्तूब'के लिए 'उठ गयी क्योंकि विचारपति श्री आत्माचरणको तार 
मिला कि कानपुर उनके पिताकी तबीयत बहुत खराब हो गयी है। वे 
तुसत कानपुरके लिए रवाना हो गये। श्री नगरवालने आज अपने बयानपर 
हस्ताक्षर कर दिये । 

२० तारीखको भी श्री आत्माचरण लोटे नहीं थे, इसलिए मुकदमेकी 
सुनवाई नहीं हुई । 


२१ अक्तूबर 


- पूनांकी प्रान्तीय खुफिया पुलिससे सम्बद्ध प्रमुख हस्तलेख विशेषज्ञ श्री 
गजरकी गवाही आज ली गयी | गवाहने कष्टा कि में सन्‌ १९३३ से दृस्तलेख 
विशेषज्ञ हूँ । मैंने दीवानी और फौजदारी मामलेंमिं अर्सख्य विवादग्रस्त कांग्र्जो- 
की जाँच की है। 

६७ मार्च १९४८ को सुझे सूचना मिली कि गान्धी दृत्याकाण्डके 
सम्बन्ध्मं मुझे कुछ कागर्जोकी जाँच करनी है। इसलिए में २९ मार्चकरो 
बम्बई गया और वहोँ पुडिसके डिप्टी कमिश्नर श्री जे, डी, मगरवालसे मिला । 
बम्बईके पुलिस सब इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरने मुझे कुछ विव्दग्रस्त कागज तथा 
उन कागोंक प्रमाण दिये। मुझे वम्बई यकनेके लिए. वह्दा गया। मने खुफिया 
पुलिसके कार्याल्यकी दूदथे मश्जिलमें उन कागजोकी जाँच की । पुलिस फोटो- 
आफरने इन कागजोंके चित्र लिये थे। स्मरण रहे कि कई बार अभियुर्क्तेसि 
साफ कागजारर अंग्रेजी और मराठीमें भी हल्दीपुरका बोला हुआ वित्रव लिखने- 
को कहा गया था भौर इस विपयर्म सचून-पक्षक्के अनेक गवादकी गवादियाँ भी 
के ली गयी थीं। ये सव कागज श्री गजरके पास नॉँच और वुह्नाडे लिए 
भेज्न दिये गये थे । 


किक 


बेदनयत्र 
2 
बम्बईमें हिरासत रहते हुए उनके मुभक्िलते ५ बार जपने नमूनेश्ा छेस 


री 


( २७८ ) 


देनेकी कंहा गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि ये -हस्तलेख गवाहीमें 
शामिल नहीं किये जा सकते, अतएवं श्री गबर उनका निर्देश करते हुए कोई 
बयान नहीं दे सकते | 

अपनी गवाही जारी रखते हुए गवाह गज्ञरने कह्य कि अभियुक्तेंके इत्त- 
लेखेंके नमूर्नोंके चारों ओर लांल लकीर खींचकर वे मेरे पास जाँचके लिए भेजे 
गये थे। २१ जनवरी १९४८ को कानपुर स्टेशनगर एक कमरा रिजर्व कराने- 
की वाबत आने जानेवारलकी किताबमें नथूराम गोडसेने -लिखा था, जिसके हस्त- 
लेखका नमूना मेरे पास भेजा गया था | गवाइने कट्टा कि वे दोनों हृध्तलेख पर- 
स्पर मिलते हैं । 

बम्बईके एविफिस्टन एनेक्‍्सी होटलके मुलाकाती रजिस्टरमें २४ जनवरी 
१९४८ को दर्ज किये गये विंघयका हवाला देते हुए गत्राइने कहा कि वह 
हस्तलेख भी नथूराम गोडसेक्ने हस्तलेखके नमृनेसे मिलता था | 

गवाहने कहा कि ३ फरवरी १९४८ को बम्बईके एह्फिंस्टन एनेक्सी 
होटलमें, १८ जनवरी १९४७, २१ अगस्त १९४७, तथा १३ फरवरी १९४८ 
को अपोलो होग्लमें तथा २ फरवरी १९४८ को वम्बईके सी ग्रीन होटल्में 
आपटे द्वारा रजिस्टरमें दाखिलेकी लिखावटका उस लिखावठसे मुकाबल्य किया, 
जो खुफिया पुलिछके कार्यात्यमें ली गयी थी। * बाहने कह्द कि होटलोके 
रजिस्टरमें' यह दाखिला अवश्य आपटेका क्रिया हुआ होना चाहिये । 


२९ अक्तूबर--विचा रपतिकरे पिताकी झुत्यु 
न्यायाधीश श्री आत्माचरणके पिता अवसर प्राप्त डिप्टी कलेक्टर श्री राघा- 
घच्रणकी आगरेमें ७५ वर्षकी अवस्थामे मृत्यु हो गयी | श्री आत्माचरण आगरे 
चले गये | इसलिए आज मुकदमेक्की सुनवाई न हो- सकी । 


२० अक्तूबर 
आज भी इृस्तलिपि विशेषज्ञ श्री गज्जरकी गवाही जारी रही। हे डन्हने 
कहा कि करकरेने २ फरवरी १९४८ को सी ्रीन होव्लके यात्री रजिस्टरसें, 


श्री जनी० एम० जोशीने २० जनवरी १९४८ को फ्रण्टियर हिन्दू होटलमें तथा 
बी० एम० व्यासने शरीफ हिन्दू होटछके रजिस्टरमें १७ जनवरी १९४८ को . 


( २७९, ) | 


जो खानापूरी की थी, उसे ध्यानसे देखा । उसकी-जाँच पड़ताछ करनेके बाद 
मैंने देखा कि सभी जगह कलमका वही झुकाव, वही मोड़ तथा वैसा ही लिखना 
है जैता कि करकरेकी हस्तलिपिके नमूनेमें है | 
शरीफ हिन्दू होटलके रजिस्टरमें १९ जनवरी १९४८ को मदनलालने 
जो खानापूरी की थी, वह मदनव्यलकी हृस्तलिपिके नमूनेसे विलकुल मिलती 
जुलती है | २० जनवरी १९४८ को फ्रण्टियर हिन्दू होटलमें गोपाल गोडसेने 
खानपूरी की है भोर अपने इस्ताक्षर करके उसके नीचे लाइन खाँच दी है । 
यह लिखावट निश्चय ही गोपाल गोडसेकी हो सकती है, क्योंकि उसने अपने: 
. हस्ताक्षर बिना कलम उठाये एक ही साथ किये हैं ओर ग्रोपाल गोडसेकी हृस्त- 
लिपिके नमूनेसे मिलती जुल्ती है। 
इसके बाद गवाहने उ8 चिट्टीकी हृस्तलिपिक्नी शिनाख्त की जो कि करकरेने 
बडगेकी लिखी थी और जिसे युलिसने वडगेकी पत्नीसे बरामद किया था। 
गवाइने कहा कि इस पत्रकी लिखाबट भी करकरेकी इस्तलिपिके नमूने 
मिलती है । 
गवाहने कद्ा कि ओरियेण्टल गरन॑मेण्ट सित्रयोरिरी जीवन बीमा कम्पनी- 
की दो पालिछ्ियोपर नथूराम गोडसेके ही हस्ताक्षर हें । ( स्मरण रहे कि नथूरमः 
गोडसेने इन पा लिसियोर्मे आपटे और गोपाल ग्रोडलेकी पत्नियेको वारिस बनाया' 
है। ये पालिसियाँ अदाल्तकी प्रामाणिक तामग्रीके लूपमें स्वीकार की जा चुकी' 
हैं। ) मेरे विचारसे पालिसियोपर गवाहके खानेमें आपसटेने इस्ताक्षर किये ६ | 
गवाहने यह भी बताया कि नथूशम ग्रोडसेकी डायरीके १४ और १५ 
जनवरी १९४८ के पन्नोपर जो छुछ लिखा गया है वह नथृश्म गोइ्ठेकी 
ही इस्तलिपिमें है । 
इस्तलिपिकी जाँच करनेके लिए में हृस्तलिपिका फोडे लेता हूँ. जो कि 
मूल्से वड़ा दोता है। इठके बाद में विवादप्रस्त क्ारगर्जोंदों वया स्वीकृत दिये 
हुए लेखनकी दरावर-वरायर रखकर उउठ्की ध्यानसे जॉब-पड़वाल करता है. औीर 


देखता हूँ कि वह असली हैं या नहीं । 


ल्‍ 


पे गे 33 २७-०३ ८७ | अपललस्टी रीडल्णडओी ब्॑5>र ये गवाह पलक स्द 
चंदूराम गोडसेके कील ध्ा झोक रह उतच्तरम गायान॑ दे है| घट 
जम आग 


॥ 
में विवादपत्त का्गजेके छिलहिलेगे कई मामलेंमि गवाही दे चुद हूँ] सुई 


( २८० ) 


'विश्वास है कि ९० प्रति शत्त मामलॉमें मेरी गवाही ध्वीकार की गयी पर इसका ह 
यह अर्थ नहीं कि शेष मामलेमें मेरी गवाही गलत या झूठी थी । ह 

और प्रइनोंका उत्तर देते हुए कहा कि गोडसेके लिखनेमें जहाँ भी 'आई! 
( १] ) वर्णका प्रधोग हुआ है, उसमें टेढ़ापन है | वह सीघा नहीं है। इसमें 
जरा सा फर्क भी कहीं कहीं आता है, पर यह फर्क हरएकके लिखनेमें थोड़ा 
: बहुत आ जाता है | जब आई (_ ) वर्ण किती शब्दके बीचमें प्रयुक्त होता 
है तो छोय होता है जिसमें कभी मी फर्क नहीं आता | 

जब गवाहकों नथूराम गोडसेके विभिन्न हस्ताक्षर दिखाये गये जिनमें थोड़ा 
थोड़ा फके था, तो गवाहने कहा कि ऐसा अन्तर आना तो स्वाभाविक है | 

आस्टेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तर गवाइने कहा कि मेरे 
विचारसे विवादग्रस्त कागजोंकी लिखावटके विषयमें ओस्वर्नने जो पुस्तक लिखी 
है, वह इस विषयके वेदके समान है ! एक ही व्यक्तिके लिखे हुए विभिन्न. 
कागर्जोकी लिखावटमें थोड़ा फर्क आ ही जाता है। यह अन्तर लेखककी 
कलमके प्रवाहपर निर्भर है। कलमके प्रवाइसे मेरा अर्थ है, एक व्यक्तिकी 
लिखनेकी योग्यता तथा लिखनेकी आदत । लिखनेकी योग्यता प्रायः हाथकी 
शक्तिपर निर्भर करती है । एक आदमी वर्षों तक लिखनेका अभ्यास करता 
रहे तो भी यह संभव है कि उसकी कलमममें प्रवाद न आये । 

२६ अक्तूबर 

आज भी भरी गज्जरसे जिरह जारो रही | गवाइको आपटेके वकील श्री मेंगले- 
ने वह पत्र दिया नो नथूराम गोडसेने १३ जनवरी १९४८ को आपटेको 
लिखा था और कहा कि इसके हस्ताक्षरोंत्री परीक्षा कगो और बताओ कि क्‍या यह 
इस्ताक्षर उस नमृनेसे मिलते हैं जो कि पुलिसने लिये और इस समय अदालतकी 
प्रामाणिक सामग्रीमैं सम्मिल्ति किये जा चुके हैं | इसपर गवाहने कहा कि मुझे 
- पत्र और इसकी ठुलनाके लिए नमूनेके हत्ताक्षरोका एन्लर्ज किया हुआ फोदो 
“चाहिये | इसके बिना मैं अपनी विशेष राय नहीं दे सकता । 

गवाहने कम पावरकी एक खुर्दबीनसे पत्रको देखकर कहा कि इस पत्रकी 
लिखावटमें लिखनेका तरीका, अक्षरोंकी बनावट ओर घुमाव तो वैछे दी हैं जैसे 
कि गोडरेकी लिखावठके हैं, पर कुछ फके अवश्य है। 


(स्ट३१ ). 


करकरेके वकील भ्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि विदेशमिं 

ऐसे स्कूल हैं जहाँ विवादप्रत्त कागर्नोंक्रे हर्तलेखकी पहचान करनेकी ट्रेनिज्न दी 
' जाती है | मारतमें भी बहुतसे विशेषज्ञ ये | श्री मदनलाल गजर जिनके नीचे 
रहकर मैंने ह॒ृस्तलेख पहचाननेकी ट्रेनिंग पायी, १९२७ में ध्वर्गवासी हो गये । 
गवाहने आगे कछ्ा कि विवादप्रस्त कागजोंपर अपना मत देते समय विशे- 
पश्ञको देखना चाहिये कि उसके पास तुलना करनेके लिए थोड़ा सा ही नमूना 
न हो। एक ही व्यक्तिके विभिन्न अवसरोपर लिखे हुए हस्तलेखोंमे प्रायः थोड़ा 
बहुत अन्तर था ही जाता है| अगर वोई फद्य हुआ कागज परीक्षार्थ आये तो 
में उसे चिपकाता नहीं हूँ. वरन्‌ उसे शीशेक्री हेटोंमें दबाकर रखता हूँ. और 
उधकी परीक्षा करता हूँ | कुछ लोगेंके पेन्विड्से लिखे ओर कलमसे लिखे हृत्त- 
लेखमें काफी अन्तर आ जाता है | इस मामरेमें मुझे अभियुक्तेके पेन्सिलसे 


लिंखे हृध्ललेख की परीक्षा नहीं करनी पड़ी । ॥ 
अन्य इरनोंके उत्तरर्में गवाहने कहा कि किसी व्यक्तिकी मानसिक और 


शारीरिक स्थितियोंका उसके हस्तलेखपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | कमी कभी 
जबरन लिखाये हुए डेख और स्वेच्छाएे लिखे लेखमें फाफी अन्तर होता है | 
अपनी विशेष राय देते पमय में वर्णोक्ी लम्बाई तथा आऊार देखता हूँ | 
मदनलालके वकील श्री वननीक्रे प्रश्नने उत्तर गवाइने कहा कि लिखन- 
कछा! से मेरा तातर्य लिखनेके ढंगसे है | विवादप्रन्‍्त कागनक्े म्िलछिलेमे 
ओश्बनने जो पुस्तक लिखी है, उसकी सूदीर्म लेखनकलाका जिक्र नहीं है । 
| इसके बाद गवाहकी मदनलालके वे हस्ताक्षर दिखाये गये जो कि पुलिदने 
लिये थे और पूछा कि क्‍या ये अवडढी हस्ताक्षरोंसे मिलते हैं या नहीं | इसपर 
गदाइमे कहा कि यद्यवि दत्ताक्षयेंका आकार और सही सद्दी जाँच करनेगे या 
ठीक वही हस्ताक्षर नहों लगते, पर अक्षर्येक्नी बनावट और गश्लावट एक सी दी 
है | शीघ्र दूर दूर, तिसर्छा तथा खीघा लिखनेकी अच्छाइयाँ मदनलालने अरनी 
लिखावर्ट्मे पैदा कर ली थीं । 
गोपाल गोडसेके वक्नील भ्री इनामदारकी मिरदके उत्तरमें गवाएने कष्टा लि 
यदि एक व्यक्ति एक समय तो छीथा डिखे और दूरुरी दार बह उसे बदलकर 
लिखे तो इयका यह अर्थ नहीं है कि बह अपना लेख छिग रहा है। अरना 
इल्लेख छिपानेका अर्थ यह होता ऐ कि एक व्यक्ति अपने हिखनेंशे कुछ खास 


( २८२ ) 


खूबियोंकी बदल देता है कि वह उसका लिखना न छगे । यदि कोई व्यक्ति 
उत्तेजित हो तो उत्का हृछ्तलेख वस्तुतः बदल नहीं जायगा बरन्‌ थोड़ा सा * 
अन्तर आ जायगा | पर यह उसझी लेलनकलापर निर्भर है । 

इसपर गोपाल गोडसेका हस्तलेख गवाहको दिखाया गया तो गवाइने कहा 
कि इसमें जरा सा अन्तर है | 


२७ अक्टूबर 


इस्तलेख विशेषश श्री टी० जे० गजरसे आज भी. निरह जारी रही | 
उन्हंंने गोपाल गोडछेके वकील भ्री इनाप्रदारके एक प्रश्नके उत्तरम कहां कि 
मेंने विवादग्रत्त कागर्जोके इक्तदेखका मिलान अभियुक्तोंके उत्त हस्तलेखके 
नमूनोंसे किया जो पुलिसने लिये थे। मिलान करनेके ब.द मैंने अपना 
निर्णय दिया । बडगेकी हस्तलिपिका नमूना देवनागरी लिपिमें पुलिसने लिया 
था | विवादग्रध्त कागज तथा स्वीकृत कागजोंकी लिखावटमें जो अन्तर मालूम 
देता था उसे नोद कर लेता था, पर उनमें थोड़ा अन्तर या । पड 

सावरकरके वकील श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाइने कहा कि जो 
पत्र नथूराम गोडसे द्वारा सावरकरकों लिखा गया बताते हैं, उसका एल्लार्ज 
फोणे नहीं लिया गया था, इसलिए में उसपर अपना मत व्यक्त नहीं कर सका | 
दुबारा जिरह की जानेतर गवाइने कह्/ कि मेरे कार्यमे इस बात॑से कोई बाधा .- 
नहीं पड़ी कि लिये गये पत्रोमिं कुछ पत्र फटे थे ओर बादमें वे चित्रकाये गये 
ये | यदि कोई विवादमप्रस्त कागज पेंसिह॒पे लिखा गया हो और उसके लेखकके 
इस्तलेखका नमूना स्याहीसे लिया गया हो तो भी में उ8के सम्बन्धमेँ अपना 
निर्णय कर सकता. हूँ । हस्ताक्षरकी परीक्षा करनेमें मुझे एक घण्टा छगता है[. 


खुफिया इन्स्पेक्टर पिण्टोकी गवाही 


श्री यम्जरकी गयाहीके बाद बम्पईकी छी> आ।ई० डो० के इन्स्पेक्टर श्रो 
चाह्स एन्थनी पिण्टोने अगना बयान देते हुए कहा कि में वम्बईकी सी० 
आई० डी० की स्पेश5 ब्ॉवसे २९ जनवरी १९४८ से सम्बन्धित हूँ | इससे . 
पहले में खुफिया पुलिसकी बम बाचमें था | बम ऑ्चके सारे कर्मचारी २८ 
जनवरी १९४८ को श्रो नगरवाछाके मातहत नियुक्त कर दिये गये थे | यह 


५ 


( २८३ ) 


२० जनवरी १९४८ को बिड़लछा-भत्रनर्मे हुए बम-वित्फोट तया महात्मा 
. गान्धीकी हल्याके सन्देहात्मक पडयन्त्रके कारण किया गया था 

मुझे सबसे पहले यह काम सोंपा गया था कि में वंडगे और करकरेका 
पता छगाऊँ | महात्मा गान्धीकी इत्याके पश्चात्‌ ३२० जनवरीकी रात और 
उससे अगले दिन बहुतसे स्थानोंकी तलाशियाँ ली गर्यी | १४ व्यक्ति गिरफ्तार 
किये गये | पकड़े गये व्यक्ति सबसे पहछे सी० आई० डी० के नये दफ्तरमें 
ले जाये गये और उनसे काफ़ी पूछताछ की गयी | इसके बाद वे बरी जेठमें 
नजरबन्दीके लिए भेज दिये गये | उसके सिवा अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये 
गये जिनके बारेमें यह सन्देह था कि इन छोगोंका भी इस पडयन्त्रमें हाथ है | 

उक0के आगे गवाहने कहा कि जब कभी भी उन्हें शिनाख्य परेडके लिए 
जेलसे बाहर ले ज.ता तो बन्द गाड़ीमें उन्हें बैठाता । मेरे छाथ एक आनरेरी 
मजिस्ट्रेट भी होता । गोपाड गोडसेको मेंने ५ फरवरीको गिरफ्तार किया था | 
उस समय गोपाड गोडसेके पास खाकी कन्वेका झोला था। झोलेकी तलाशी 
लेनेपर उसमेंसे कुछ भी आपत्तिजनक वर प्राप्त नहीं हुई । मैंने उसके घरकी 
तलाशी नहीं ली थी । बादमें वह बम्बई ले जाया गया था | 

पार्क अपोलो होटलूमें १४ फरवरी १९४८ की रातकों जब्र आपटे ओर 
करकरेकी तथा उनके कमरोंकी तत्मशी ली गयी थी तो में वहाँ मेजूद था । 
में २५ जनवरीको आपटे तथा करकरेको लेकर दिल्ली आया या । जहाँ भी 
ये लोग गये मैं इनके साथ था। २६ फरवरीकों मं इनके साथ हिन्दू:महासमा 
भवनके पीछे गया था | अगले दिन आपटेकों हवाई जह्ाजम ग्वालियर ले गया 
और २८ फरवरोको प्रातः दिल्ली लेकर ली आया था| 

उसी दिन तौएषरे पहर मेंने आउटे भर करकरेकी जिला जेठके अधिका 
रियोंकी सोप दिया जहाँ इनकी शिनाख्त होनी थी | यतझो ८5॥ बने ये घुगलक 
रोड थानेमें वापत भेज्न दिये गये | २९ फरवरीको प्र!दः में दिल्‍्लीऊे 


ये 
हर 
१५३ + 


हिपानेकी पूरी सावधानी बरती गे 
«६ अप्रैल १९४८ को में ४ 
साथ दिल्‍ली आया ट८टया ह्ाप्र 


कई स्थानोंपर ले गया । यह उनके 
गी 


द्॑ ५ पथ 
भ्प 
ज। 
चर 

५ है 
(१०७ 
कं 
5 
+4 
हि 
आ॥ 
४ अल 

भ 

ध्प 
ही 
हि 
ही पक 

८ | है 


(.रटछ ) 


गया | में दिल्लीकी पुलिससे एक सफेद कोट और जेबी डायरी भी छे गया या-| 

वम्बई के युलिस कमिशनरने वम्बई नगर पुलिस कानूनके मातहत एक 
आशा जारी करके तलवार, भाले लाठी आदि पर पाबन्दी छूगा दी थी | यह 
पात्रन्दी १ अग॒ध्ष १९४६ से छायू हुई थी और अब्र भी लागू है | सभी 
अभियुक्तों तथा कुछ गवाहों का बयान लेनेमें मने श्री नगरवालकी सहायता 
की थी। 


२८ अक्तृचर 


आज सी ० आाई० डी० के इन्सेक्टर श्री प्प्डोने अपनी गवाही आगे 
देते हुए कहा कि ५ अप्रेछ १९४८ को जब में गोडसेको लेकर दिल्ली आया 
था तो आपटे और करकरे उसके साथ न थे | 

नथूराम गोडसेके बक्रील श्री वी० वी० ओकके जिरह करने पर गवाहने 
बताया कि गोडसे प्राप्त की गयी डयरोकी मैंने रसीद दी थी । मैंने उठपर 
आपने हस्ताक्षर नहीं किये थे | गोडसेने जो ववान दिया था उसके अनुसार ७ 
अप्रेलको में दिल्लीके कई स्थानोपर गोडसेको लेकर गया था | 

आइ्टेके वकोल श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मै यह 
नहीं जानता कि ईश्वरदात बलमदास रेस्तरोँ आम जनृत के लिए खुला रहता 
है या नहीं। यह केवल यात्रियों तथा रेल कर्मचारियोंक्रे लिए खुला रहता है । 

करकरेके वकील श्री डांगेकी लजिरहकी उत्तर्मे गवाहने दतायां कि इसः 
मुकदमेक्की जाँच-पड़ताल्ें में ने श्री नगरवाल को सद्दायता दी थी | मुझे यह 
पता नहीं कि करकरेके नामका पता पुल्सिको कब लगा | इस मुकदमेके सग्ब- 
न्धर्मे में अह्ष्मरनगर नहीं गया। में वर्श ओमप्रकाश नामक एक व्यक्तिके 
सम्बन्धमें पूछताछ करने एक वार गया था | वहाँ मेने करकरेके वारेमें कोई 
पूछताछ नहीं की थी | १९ अध्रेछकों मैंने छावनीके यानेमें श्री मोपटकरसे 
ज्रहि की थी | 

इसके वाद मदनलालके बकीछ श्री बनर्जीकी ज़िरहछे उत्तरमें गवाहने कहा 
कि विले पारलेके महात्मा गान्वी रोडपर रहनेवाले परंजपे नामक एक व्यक्तिकों 
' न वो मेने देखा न उससे प्रशन किये | 

गोग़ल गोडसे तथा परचुरेंके वक्नोल श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें 


€ २८७५ ) 


गवाहने कहा कि में केवल एक बार औक्‍्धन गया था जब कि मेने गोपाल 
गोडसेकी गिरफ्तार किया था। खड़की शस्नरागारम मेने ग्रोपाल गोडमेके बारेमें 
पूछताछ की थी | मेने गोपाल गोडसेके पिता या मातासे पूछताछ नहीं की थी 
 बरन्‌ उसके भाई दत्तात्रेथ गोडसेसे अवश्य जाँच-पड़ताल की यी | जब मेंने 
_गिरफ्तारीके बाद गोपाल गोडसेकी तलाशी ली तो किसी पंचक्रो नहीं बुलाया 
था | मेंने उसक्ली तलाशी केवछ अपनेकों इस सम्बन्धर्मे सम्तुष्ट करनेके लिए ली 
थी कि कहीं उकके पास कोई अस्त्रशत्र न हो । गोपाल गोडरेसे जो वच्तुएँ मिली 
थीं उन्हें दवालातके रजिह्टरमें दर्ज कर दिया गया था तथा जब वे चोौजें 
भी नगरवालकी आज्ञासे लोदायी गयीं तब भी उन्हें हवाछातके रजिस्टरमें 
दर्ज किया था | 
दुबाश प्रश्न किये ज:नेपर गवाइने हवाछतका रजिस्टर पेश किया जिसमें 
गोपाल गोडसेसे प्रात्त पस्तुएं दर्ज की गयी थीं | गवाहने कहा कि में २२ जून 
१९४८ को अरृ्मदनगर गया था । 


पुलिस फोटोग्राफरकी गवाही 


इसके बाद पुलिस 'फोटोग्राकर श्री राजेने गवाही देते हुए कद्दा कि मेने 
२९ मार्च १९४८ को कुछ दस्तावेजों तथा रजिस्टरोंकी खानापूरीका फोटो 
खींचा था जिसे हस्वलेख विशेषज्ञ श्रो गज्जरने खिंचवाया था। प्रत्येक फोडोकी 
मेने एन्लार्ज की हुई ६ ६ प्रतियाँ बनायी थीं। मेने श्री दल्दीपुरके साथ विडत्य- 
भवन जाकर भी कुछ फोटो खींचे थे | 

आउटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाध्ने कद्टा कि यह फोटो 
( प्रामाणिक सामप्रीमेंठे जो अदाल्तमें प्रदर्शनाय रखी हुई है, गोडठेक़ा फोटो 
उसे दिखाया गया | ) सड़कार बैठकर फोटो खींचनेवालेसे खिंचवाया गया है | 

[ यह फोटो दो या तीन वर्ष पहले खींचा गया होगा ! 

श्री मेंगलेके दुबाग जिरट करनेपर गवाएते कद्दा कि में शलिए कह सकता 
हूँ कि यह फोटो २-३ बर्ष पहले खींचा गया क्योंक्रि फोयेके फागलरर यणाय- 
निक् प्रक्रिया हो छ॒की है, मेने सटुकपर बठकर कभी शो लीॉचनेदा दाम 
नहीं किया | पर छुछ उमय पहले देखा घटिया काम किया अवध्य है 

करवरेफे वर्षौल भी शंगेढ़ी मिश॒के उत्तरमे गयाएने इहाया कि मेरी 
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मुख्य उ्यूटो फोटो लेना और उनको बड़े आकारका फेटो बनाना था। 
सड़कपर बैठकर फोणे खींचनेवाले फोटो खींचनेके कागजपर ही नेगेटिव फोयो 
लेते हैं, शीशेपर नहीं | यदि-उन फोटोको रासायनिक पदार्थों में डालकर काफी 
. समय तक रखा जाय तो शीघ्र ही ये फोगे खराब हो जायँगे | 

जज द्वार पूछे गये प्रइनके उत्तरमें गवाहने कहा कि में गत २० वर्षोंसे 
फोटो खींचनेका काम करत हूँ | 

१३६ थे गवाह- भवन-निर्मोणकारकी गवाही 

इसके बाद कनाट सर्कस नयी दिल्‍लीके एक भवन-निर्माणकार श्री गुलाव- 
चन्द्रने अपनी गवाही देते हुए कहा कि में श्री घनश्यामदास बिड़लाको जानता 
हूँ | मैं उनके यहाँ भवन-निर्माणकारके रूपमें मार्च १९४७ ते काम कर रहा 
हूँ। मेरे निरीक्षणमें विड़छा-भवनमें कई परिवर्तन तथा सुधार किये गये हैं। 
मैंने बिड़ला-भवनके नौकरोंके क्वार्टरोंकी कई बार देखा है | में आज भी वहाँ 
गया था। मार्च १९४७ से नौकरोंके क्वार्टरोके पीछेक़्ी ओर जो दीवार है 
उसमें कोई परिवतेन नहीं किया गया। है 


करकरेके वकीछ श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने पीछेकी 
ओरकी जालीका कोई फोटो नहीं देखा था । में जानता हूँ कि बिडला'-भवनके 
बाहर गारद पड़ा रहता था और महात्मा गान्धीकी हत्याके बाद जनसांघारण- 
को अन्दर जानेकी आशा नहीं है। मेंने बरामदे ओर जालीकां नक्शा बनाया 
था। मैं आज सुबह बिड़ला मिलके एक अफसरकी प्रार्थनापर बिडलान्भवन गया 
था क्योंकि वहाँ कुछ खिडकियोंकी मरम्मत होनी है । कल ही मुझे यह जात 
हुआ था कि मुझे आज महात्मा गरागवी-हृत्याकाण्डके मुकदमे गवाही देवी है | 

टिकट कछककी गवाही 

इसके बाद दिल्‍ली रेलवे स्टेशनके चीफ बुकिंग कुक भी चक्तपरने अपनी 
गवाही देते हुए कहा कि मुझे यह काम सौंपा गया था कि मैं अन्य बुडिग छु्को- 
की ड्यठियाँ लगाऊँ | किस कृकेको कबसे कबतक ब्यूटीपर आना है, इसका में 
नि३चय करके एक रजिस्टरपर एक या दो दिन पहले लिख देता था ताकि छकों- 
को आनेमें सुविधा हो । रजिस्टरमें हुई खानापूरीके अनुसार २९ और ३० जन- 
वरीको सुन्दरलाल बुकिंग कृककी ब्यूटी प्रातः ८ बजेसे शामके ४ बजे तक थी। 
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इसके बाद गवाहने वह रजिस्टर अदाल्तमें पेश किया जिधमें कुक की 
छ्य टिया लिखी जाती थीं । 

आपसटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि एक किताब 
ऐसी रहती है जिसमें सभी कर्मचारियोंके पते लिखे हं-ते हैं । 

इसके बाद सफाईके किसी वकीलने गवाहरे निरद नहीं की और अदालत 
उठ गयी | 


२९ अक्तूवर--१३८ वॉ गवाद्द 


», आज दिल्लीके रेलवे क्वार्टरोम रहनेवाले श्री भोजारामने अपनी गवाही देते 
"हुए कहा कि में गत २७ वर्षोरे रेल्वेमें काम कर रहा हूँ और एक साल पहले 
'दिल्लीमें तैनात हुआ हूँ । इस समय में सीनियर प्लेटफार्म इन्स्पेक्टर हूँ | 
विश्राम -णहोंका निरीक्षण करनेका भी मेरा काम है । जनवरी-फरवरी १९४८ में 
ओ मोह नलाल सीनियर हन्स्पेक्टर था | पर अब वह जीरोजपुरमें है | 
छलनवरी-फरबरीमें स्टेशनके विश्राम-णहर्मि हरिकृष्ण नामक व्यक्ति परिचायक 
था और अब भी है | इसके अतिरिक्त दो परिचायक ओर हैं | ( इन परि- 
चायकोके सिलसिलेमं गवाहने २८, २९ और ३० जनवरीका 'हाजिरी रमिस्टर 
पेश किया जो प्रामाणिक सासग्रीके रूप स्वीकार कर लिया गया | ) 
आपसयेके वकील भी मेंगलेकी जिरहके उत्तरयं गयाहने कहा कि आवश्यक 
कर्मचारियोंको रहनेके लिए मकान दिये जाते हैं। १९४४ में में लाहीरमें था 
ओर विभामनके बाद में भारत चला आया। हरिक्ृष्ण भी रेलवे कार्टरॉमें 
रहता था । में दिल्ली स्टेशनके वुकिंग कक श्री सुन्दरयलको नहीं जानता | 
करकरेके वक्नील भ्री डांगेकी भिरहके उत्तरमें गवाइने कहा क्रि जिन 
कर्मचारियोंको रेलवे क्वार्टर दिया जांता है, उनकी सूची आदि स्टेशन 
सुपरिण्टेष्डेण्ठके दफ्तरमें एक रजित्टरमें है। लाह्दीरमें में श्रेण्ट्रेप रोहपर 
“आस्ट्रेलिया हाऊस” में रहता था | े 
में लाद्यरमें माचं १९४७ के प्रयम सताहवक या। २ मार्च १९४७ 
को लाहोरमें मास्थर तारासिंहके नेवृलर्म शो छुद्दत निकछा या, उछे मैंने 
देखा। शव अरखठेमें मने कई मकानेमि आग लगते देखी पी | उस मम 
चहुतसे हिन्दू शरणायों लाहौर स्टेशनपर आये ये | वहाँ टिन्दू सीर मुतडमानों 
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लिए दो शरणार्थी शिविर खोले गये ये | में यह नहीं कई सकता कि हिन्दू 
शिविरकी देखमाल राष्ट्रीय खयंसेवक संघ और महासभाके खय॑सेवक करते थे 
या नहीं | मुझे यह ज्ञात है. कि मुस्लिम शिविरकी निगरानी- मुस्लिम नेशनल 
गार्ड करते थे | 


अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाइने कह्य कि मैंने अपनी आँखोंसे स्टेशमपर 
मुप़ल्मानेंकों हिन्दुओंपर आक्रमण करते देखा | में १५ अगस्त १९४७ को 
रेल्से छाहौरसे दिल्ली आया था। क्वार्टर देनेके सम्बन्ध दो सूचियाँ वनायी 
जाती हैं। कोई मकान खाली होनेपर यह देखा जाता है कि आवध्यह 
कर्मचारीको तो जरूरत नहीं है। यदि वह नहीं होता तो ऐसे कर्मचारीको 
दिया जाता है जो कि आवश्यकताके समय ड्यूटीके अछावा बुलाया जा 
सकता है । 

श्री मेंगलेके दुबारा जिरह करनेपर गवाहने कह्दा कि ई० पी»  रेलवेके 
मेंनेजरने आवश्यकताक़े समय ड्यूटी न होनेपर बुलाये जानेवाले ( आव- 
इ्यक ) कर्मचारी तथा ड्यूटी द्ोनेपर बुठाये जा सकनेवाले कर्मचारियोंकरी , 
परिभाषा की है । ह 


ग्वालियरके मेजरकी गवाही 


इसके बाद ग्वाल्यिरके- ७८ वर्षीय मेजर दादाभाई माणकजीने अपना 
बयान देते हुए कह्टा कि मैं १८९५ में श्वालियर गया और उसी साछ 
ग्वाल्यिरकी सेनामें भरती हुआ था | जब मैं कृषि विभागका डिप्टी ढायरेक्टर 
था तो १९२३ में रिठायर हुआ था। मैं खर्गीय ग्वालियर नरेशके निजी 
कर्मचारियोंमें भी था । रिटायर होनेके बादसे में ग्वालियरमें हूँ | में रेस कोर्स 
तथा पश्ु-विमागका भी अध्यक्ष था। 

* गवाहने कद्दा कि मैं सदाशिव गोपाल गोडसेको भली भाँति जानता हूँ । 
मैं उन्हें मास्टर साइब? कहा करता था | बे मुझे प्रथम बार उजेन .स्टेशनपर 
१८९५ में मिले थे | वे उस समय उजेन के महादेव कालेजर्मे या तो लेक्चरार 
थे या प्रोफेयर | 

१९०६ के बादमें राजजासाद में नित्य तीन-चार धण्टेतक खर्गीय ग्वालियर ' 
नरेशके साथ बैठकर बातचीत किया करता था ओर हमारा यह सम्बन्ध उनकी 
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मृत्यु १९२३ में होनेतक बना रहा | कुछ अफठर महाराजसे आशा प्राप्त 
करने महलमें आया करते ये | 

श्री एस० जी० परचुरेके ५ पुत्र तथा १ पुत्री थीं। में परचुरेके पूना* 
स्थित मकानपर भी गया था | श्री परचुरे छेगड़ें थे। वे पूनाके ब्राह्मणोकी 
भौति ही वल्न पहना करते थे | 

मुझे यह याद है कि कई पदोंपर काम करनेके बाद श्री ए्त० जी० परचुरे 
अन्त शिक्षा-विभागके डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त हो गये थे | में उनसे 
उनकी मृत्युके दिन भी प्रिछा था। वातचीतके सिलखिलेमें मुझे यह पता चला 
था-कि परचुरे मुझसे ८-९ वर्ष बड़े थे। 

अभियुक्त परचुरेके वकील श्री इन/मदारकी जिरइके उत्तरमें गवाहने कहा 
कि मैं यह नहीं कह सकता कि श्री परचुरे किस तारीखकों मरे थे | मुझे यह 
तो पता नहीं कि ग्वालियरमें श्री परचुरेका कोई मकान या जमीन है या नहीं, 
: पर यह अवश्य माद्म है कि उन्होंने खर्गींय महाराजते एक मकान खरीदनेके 
लिए ऋण अवश्य माँगा था | ' 

में श्री परचुरेके घर केवल दो बार गया था। मैंने परचुरे (अभियुक्त) 
को न तो देखा और न बातचीत की । मुझे खालियरके एक पुलिव अफसर 
भ्री एस, आर, मांडलिक ग्वालियरसे दिल्ली लाबे थे । 


१४० वा गवाह 


इसके बाद भूमि रेकार्ड कमिश्नर, पूनाके दफ्तरक्े हेड कर्क श्री एच. दी. 
जरिन्दकरने अपने दफ्तरके दो कागज अदालतमें पेश किये जिनसे पता 
चलता था कि गुहागर (रत्नागिरि जिला) तथा पूनाम्में परदु रेके परिवारकी कितनी 
जमीन आदि है। - 


'जयाजी प्रताप के सम्पादककफी गवाही 
रवालियरके पत्र जयाजी प्रवाप' के सम्पादक श्री रामग्रखादने अपनी 
गवाह देते हुए कहा कि मेरा पत्र पहले खालियर सरकार चलाती थी भर अब 
सध्यमारत सरकार चलाती है ! 
गवाइने, जो इस सम्रव बूचना-विमायका डायरेक्टर है, अदालतर्मे 


बी 2७ 


( २९० ) 


जयाजी प्रताप” की एक फाइल पेश की जो अप्रेलसे जुलाई १९२३ तककी 
थी। इसमें ३ मई १९२३ का संस्करण दिखाया गया | 
परचुरेके वकील श्री इनामदारक्की जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि अन्य 
लेगंसे भी पत्रके लिए दिया जानेवाला दान खीकार किया जाता था | 
आज वताया गया कि सबूत पक्षक्की गवाहियाँ समाप्त हो गयीं | ये चार 
महीने ली जाती रहीं | इतने दिनोंसे १४३ गवाहोंने बयान दिये ओर लगभग 
५०० बल्तुएँ प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें खीकार की गयीं | है 


३ नवस्वर 


आज अदालत फिर बैठी, पर अभियुक्त परचुरेके अधिवासके सम्बन्धमें 
सबूत-पक्षको कुछ ओर गवाहियाँ जुटानेकी सुविधा देनेके उद्देश्यसे इजलास 
स्थगित कर दिया गया । 


७५ नवम्बर--चार और गवाहियाँ 


आज सबूत-पक्षकी ओरसे और गवाहियाँ पेश हुई'। बम्बई विश्वविद्यालय- 
के प्रधान छ्कभ्री विनायक रघुनाथ दरशेठकरका बयान हुआ | गवाहने 
बम्बई विश्वविद्यालयके १८८०-८१, १८८४-८५ तथा १८८५-८६ वर्षके 
कलेण्डर पेश किये | उन्होंने १८७६-७७ की मैट्रिक परीक्षा तथा १८८१-८२ 
' और १८९१-९२ की बी, ए, परीक्षाओंके परिणामोंकी सूचियाँ भी पेश कीं । 

गवाहने वम्बई विश्वविद्यालयके उस प्रमाण-पत्रपर छगी मुहरकी शिनाख्त 
कर दी जो १८८६ में ए, 'जी, परचुरेकी ( अमियुक्त परचुरेके पिता ) प्रदान 
किया गया था | | 

बचाव-पक्षकी ओरसे गवाहसे कोई जिरह नहीं की गयी | 

इसके बाद ग्वालियरके रेकार्ड-विभागके सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री राघधनका बयान 
लिया गया | इस गवाहने ग्वालियर राज्यकी फोजी सूची तथा नागरिक सूची 
पेश की जिसमें अभियुक्त परचुरेके पिता भ्री एछ, जी, परचुरेके सम्बन्धर्मे 
ल्खि-पढ़ी थी | भी एस, जी, परचुरेके हस्ताक्ष, भी दिखाये गये। ये सब 
कांगज-पत्र प्रामाणिक वस्तुओंम रख लिये गये । 

इस गवाहसे भी बचाव-पक्षने कोई जिरह नहीं की । 


( २९५१ ) 

तीयरा गवाह ग्वालियर राज्यक्रे छद्कर थानेका थानेदार भ्री केशव था | 

इस गवाहने बताया ऊ्रि मेंने अपने सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री थोरात पाटिलकें 
आदेशानुघशर २९ तथा ३० अक्तूतरक्री (डा०) परचुरेके घरकी तलाशी 
ली | वहाँ से श्री एक, जी. परचुरेकी जन्मपत्री, एक फोटो क्या छयान सम्बन्धी 
६ रखसीदें बरामद हुई | में परचुरेके घरपर २ नवम्बरकों फिर गया था | 

गवाह श्री केशवने आगे बताया कि में एक मुहरबन्द बक्‍स दिल्ली ले आया 
था जो यहाँ पश्चों और श्री नगरवालाके सामने खोला गया था। इस बक्‍्ससे 
कुछ कागज-पत्र निकाले गधे थे और उनका एक पश्चनामा लिख लिया 
गया था | ५ 

उनमेंसे कुछ कागज भी प्रमाणके रूममें अदाल्तमें पेश किये मये । 

'करकरेक्ले वक्नील श्री डांगेने गवाह श्री केश्बसे जिरह की | 

गवाहने बताया कि मुझे यह मालूम नहीं कि वक्‍त कैसे दिल्ली 
लाया गया। _- 

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहइने बताया कि इस 
बारेमें मुझे तनिक भी मालूम नहीं कि जनपरी १९४८ में लब्करमें हिन्दू महासभा 
दल द्वारा कोई आन्दोलन छेड़ा गया था या नहीं | कांग्रेत दलने २७ जनवरी 
१९४८ को ग्वालिय (में शासनाधिक्रार प्राप्त किया। २४ जववरीको या श्सके 
आस-पास हिन्दू-महासभा दरूने कोई सभा उसके विरोधमें की या नहीं, इसके 
बारेसें भी मुझे कुछ स्मरण नहीं | 

गवाह भ्री केशवने फिर कहा कि ३ फरवरी १९४८ को जब परचुरेके 
घरकी तलाशी दी गयी तो मैं वहाँ उपस्थित था | बह तलाशी मद्दत्मा गान्धी- 
की हत्याके सम्बन्धमें ली गयी थी | 

. न्वालियरके एक अधिवाती श्री स्याम बहादुने आनी गवाह्टीम छूद्या कि 

२९ तथा ३० अच्बूवरको ओर २ तथा ३ नवमरक्ों जब परचुन्के धरकी 
 वलादियों ली गयीं तो में पशञ्चक्नी रैविवतसे वर्त उपस्थित या |, बहाँसे कुछ 
कागज भी बरामद हुए थे। मेने पंश्चनामेपर दत्ताक्षर भी किये थे | 


६ दवम्बर 


ग्वा ल्यिरके ये इ्यामद बककन>क का के न आ ५ बरस २५ स्स्लल 
खाल्यिरके श्री श्यामबहदुरका बयान आज भी जारी था | गवाहने कहा 


( २९२ ) 


कि जो बक्स ग्वालियरसे दिल्ली छाया गया था उसके खोडे जानेकेतमय 
में उपस्थित था | उसमेंसे बु.छ कागज निकाले गये थे और उसके सम्बन्ध 
जो रसीद लिखी गयी थी उसपर मेंने हस्ताक्षर किये थे 
परचुरेके वकील श्री धनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि में १९४० 
से लक्करमें निवास कर रहा हूँ । में परचुरेको १९१४ से डाक्टरी करते देखता 
आया हूँ | इससे पहले परचुरे सरकारी नौकरी करता था | 
एक अन्य गवार आदित्यरामने बयान देते हुए कहां कि ज्योतिष मेसा 
'परम्परागत व्यवक्ाय है । में पिछले ८ वर्षोंसे दिल्लीमें हूँ और १९२४ से 
यह पेशा कर रहा हूं। 
प्रामाणिक वस्तुओंमें रखी हुई कुछ किताबें इस गब्नाह ज्योतिषीको दिखायी 
गर्यी ) उसने कहा कि इन क्ित्ाबंमे जो जन्मकुण्डलियाँ बनी हुई हैं उनका 
अम्बन्ध केवल एस, जी, पसचुरेसे ही है। : 
जवाहने कहा कि इस जन्मपत्रीकी रचना तथा ग्रह-गणना जिस प्रकारसे 
की गयी है वह “अधोत्तरी? विद्धान्जेंसे सेठ खाती है। अशेत्तरीका प्रयोग 
विन्ध्याचलके दक्षिण-स्थलवासी द्वी किया करते हैं । जहाँतक उल्लेख मिलता है 
उसके अनुतार श्री एस, जी, परचुरेका जन्म पुण्य पद्न! अर्थात्‌ वर्तमान 
धूनामें होना चाहिये । 
करकरेके वकील भ्री डंगेकी गवाहने बताया कि में ज्योतिषीका पेशा करता 
हूँ , लेकिन इन आलोच्य जम्मपत्रियोंके निरीक्षणका कोई शुल्क अभीतक मुझे 
नहीं दिया गया है | यह ठीक है कि में २ नवम्बरकों निरीक्षणके लिए स्विस 
होटल गया था। दो जन्मपत्रियोँ मुझे दूसरे दिन दिखापी गयीं। 
. गवाहने फिर बताया कि यदि दो व्यक्ति एक ही समय एक ही स्थानमें 
चैदा हों तो उनकी जन्मत्रत्रियोँ समान होंगी । 
करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाह आदित्यराम 
ज्योतिषीने कहा कि जन्मपत्रिका तैयार करनेके जो दो तरीके होते हैं, मैंने वे 
दोनों प्रयुक्त किये थे । मुझे शात है कि मद्ाराष्ट्रमें दो प्रकारके पश्चांग होते हैं । 
पेशेवर ज्योतिषी होनेके कारण में एक रजिस्टर रखता हूँ जिसमें मेरे प्रमुख 
यजमारनेके नाम दज हैं । 
इसके बाद मेजर दादाभाई मणिकजीको फिर दुबारा गवाही ली गयीं | 


( २९३ ) 


सबूत-पक्षकों ओरसे इस गवांहकी गवाही गत सप्ताह हो चुकी थी। अदाल्तकी 
स्वीकंतिसे सबूत पक्षने इस गवाहको फिर गवाही देनेक़े लिए बुलाया था। 

गवाहकी एक सामूहिक फोणे दिखाया गया (जो अभियुक्त परचुरेकें 
मकानमें बरामद किया - गया था | ) गवाहने इस फो्ेमें श्री एस, जी, 
परचुरेको पहचाना और न्यायाधीशको दिखाया | प्रामाणिक वस्त॒ुओर्मे रखे हुए 
कुछ कागज गवाहको दिखाये गये जो कि एस, जी, परचुरेके हाथके लिखे हुए 
थे | गवाइने भो इस लिखावटको पहचाना | 

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कक्ष कि इस 
समय अदाल्तमें जो कागज मुझे दिखाये गये हैं, वे अबसे पहले मेंने कभी 
नहीं देखे थे । मुझे याद है कि मैंने एस, जी, परचुरेका हृस्तलेख सबछे बाद 
१९२२ में देखा था | 

इसके बांद लश्कर ( ग्वालियर ) के पुलिस सब-इन्स्पेतटर श्री वीरेन्द्र सिंहने 
अपना बयान देते हुए बताया कि ३० अक्तूबर और ३ नवम्बरकी डा० 
परचुरेके घरकी तलाशी लेनार कुछ कागज और फोटो बरामद हुए थे। 
गवाईने डा० परचुरेके मकानसे प्राप्त हुआ ताला लगा बक्‍स दिल्ली लाये जानेके 
बारेसें भी भरनी जानकारी वतायी | 

भी इनामदार द्वारा जिरह की जानेपर गबादहने बताया कि मेंने झृष्णराव्से 
कहा था कि वह वक्‍्स खोलने दिल्ली जाय , पर वे नहीं आये । 

इस समय बचाव-पक्षके वकीलने यह रुच्छा प्रकद की कि जन्न मदह्दोदय 
खय॑ं बिड़लछा-भवन, बुगलक रोड थाने और दिल्लाके द्विन्दूमह्ाउभा-भवन जाकर 
देख आये | जजने कहा कि में इन स्पानोंकोी देखनेके लिए अगडे 
स्ताह जाऊँगा। 

जाज खूवृत-पक्षके बवान उ्मास हो गये | 
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सबूत-पक्षके गवाहोंकी सूची 


ई्श्वरदत्त--खुफिया पुलिस, ग्वालियर २४ जून 
रामलालदत--मैनेजर, शरीफ हिन्दू होटल, दिल्‍ली हक 
शांतिप्रकाश-- साझ्ी दार हे के २५ जून 
रामसिंह---नौकर ; 95 हर हे । ह 
शांताराम अमचेकर --करकरेके साथ होटलमें. ठहरा शरणाथी  ,, 
दीरानन्दानी--गुंतफर ब्यूरोका कुक रे 
रामचन्द्र--- दिछीके मेरीना होटलका कक ५५ 
नारायणसिंह--- है बड़ा वेयरा हे 
मेहरतिंह---जंगछ विभागका सिपाही.“ २९ जून 
कालेराम--मेरीना होटलका बेयरा | न 
गोविन्द्राम-.. हर 
पचेको---मेरीना होटलका मैनेजर ० 
मार्टिन थेडियल--- ,», कुक कि 
सुरजीतसिंह---टैक्सी द्राइवर ३० जून 
सुलोचना देवी--दिल्ली १ जुलाई , 
छोट्राम--बिड़लछा -मवनका एक नौकर * हे 
भूरतिंह---.,, चौकीदार ह २ जुलाई 
के, एम, साहनी--शरणार्थी अफसर, करना ५ जुलाई 
रामप्रकाश---मैनेजर, फ्रण्टियर हिन्दू होट्छ, दिल्ली ६ जुलाई. 
चमनलाल ग्रोवर--पंच दिल्ली पट 
एस. सौ, राय--विस्फोटक घन्‍्सेक्टर, आगरा ७ जुलाई ' 
कुँवरतिंइ--पुलिस फोयेग्राफर पा 

पी, आर, कैलास--टेलीफोन अफपउर, दिल्ली ५४ 

छाला बदरीनाथ--टिकट-बाबू , दिल्ली ; हर 
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२६ सुन्दरलाल--ब्रुकिंग कुक, दिल्‍ली स्टेशन 
२७ हरिकिशन---वेयरा, दिल्‍ली स्टेशन 
२८ जन्‍्नू--मोची, दिल्ली स्टेशन 
२९ देवकीनन्दन--हेड कान्स्टेबुल 
३० पहछाइट सार्जेण्ट रामचन्द्र 
३१ अमरनाथ---सब-इस्सेक्ठर पुलिस 
३२ नन्दलाल मेहता--गान्घीजीके साथी 
३३ काबुल॑सिंह--हेड कान्स्टेन्रुल 
३४ र्तनसिंह--सिपाही 
३५ धाद्गम---पह्ययक सब-हन्स्पेक्टर 
३६ प्रशराम--- रे 
३७ घरमसिंह--हेड कान्स्‍्टेवुर 
३८ पी. एन, तनेजा--छिविल सर्जन, नग्री दिल्ली 
३९ जगदीशप्रताद गोयर--ग्वालियर 
४० सरदारीलाल वर्मा---सुपरवाइजर टेलिफोन, दिल्ली 
४१ कुमारी बलवन्त कौर--आपरेटर. ,, 


४२ कुमारी जी० फर्नेस--आपरेटर दि 
४३ गरीबा-ताँगावाला, ग्वालियर 
४४ जुम्मा--- डे 
४५ शिवप्यारेलाल दीक्षित---इनक्वायरी हक, ऋानपुर स्टेशन 
४६ ए, वी, सक्‍सेना--छूके 
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४८ रघुपतिराव हॉडा--गाशह्ड, दिल्‍ली रेलवे स्टेशन 
४९ सैयद संजरअलो रिजवी--मजिस्ट्रेट, ग्वालियर 
५० मधुकर केशव काले---ग्वालियर 
५१ मधुकर बाल्कृष्ण खिरे-- ,, 
५२ रामदयालसिंह--- 
५३ जगन्नाथतिंट--- 3 पे 
- ५७ गूँगनसिंद--- लम्बरदार, दिल्‍ली 
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'बिहारीलाऊ--थानेदार, ,, १६ जुलाई 
आर, बी, अटछ--फस्टे छात्र मजिस्ट्रेट, व्वालियिर -... १९ जुलाई 
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डावटर डी. एन, गोयढ--वैज्ञानिक डाइरेक्टर, पंजाब. २ अगस्त 
सत्यवान मिलाजी राले--मैनेजर, सी ग्रीन होटल, बम्बई का 
कुमारी शान्ता भास्कर मोडक--फिल्म अभिनेत्री, पूना ३ अगस्त 
कांश्मीरीलाठ---एलफिन्स्टन होटल, बम्पई 
नरसिंह भागाजी--बम्बई लाण्ड्री, पूना ] 
गयाप्रखाद दूवे--आर्यपथिकाश्रम, बम्बई 
गोविन्द विश्वनाथ मलेकर--नौकर, एलफिल्टटन होटछ, बम्बई ,, 


कैण्डिडो पिण्झे---कछुक, अपोलो होठछ, वम्बई ४ अगस्त 
माइकेल पेट्रिक केरी--पद्च, वम्बई रु 
प्रोफेसर जगदीश चन्द्र जैन---पमनारायण रुइया कालेज ४-५-९ अग्रस्त 
जान फ्रेटूस--पञ्च, बम्बई ९ अगंध्त 
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कुमारी लोनो बेनत्रिज--विमान परिचारिका - | १३ अगप्त 
अंगद्धिंह--दुलाल, बम्बई है १३-१६ अगस्त 
गणपत भीमराव अफजुरूपुरकर--पेंदनर, वम्बई__ १६ अगस्त 
चरणदास मेंघजी मथुगदास---बम्बई १६-२० अगस्त 
लेस्ली पर्सिबल पॉडे->खड़की... रे 
रघुनाथ नाइक--माली, विड़छा-भवन, दिल्‍्डी न 
गोस्वामी दीक्षित महाराज--बम्बई २०-२१-२३ अगक्त 
मुरारजी देसाई---शहमन्त्ी, बम्बई २३-२४-२५- भगस्ते 
वरसन्त गजानन जोश्ची--ठाणा, बम्बई २५ अगस्त 
ऐतप्पा कृष्णा कोटियन--टैक्सी ड्राइवर, वम्बई ' २६ अगस्त 
गणपत संभाजी खरत--एम, एल, ए,, वम्बई 
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प्रभाकर लक्ष्मण आफले--ह्लर्क, पूना 
मधुसूदन गोपाल गोलवलकर----ग्वालियर 
पाण्डुरंग विनायक्र गोडबोले---पूना 

महादेव गणेश काले--.कुर्ला 

रामचन्द्र मोश्नीराज पाटनकर--कुर्ला 
गोविन्द विष्णु काले---.पूनां 

शिवा नागेश शेद्दी--पश्च, बम्बई 

यशवन्त शान्ताराम बोरकर -पश्च, 4म्पई 
विनयक्ुुमार शान्ताराम प्रधान---पञ्च, चम्बई 
कृप्णचन्द्र--मजिस्ट्रेट, दिल्‍ली 


एस, आर, सहगल--शरणार्थी विभागका कर्मचारी, दिल्ली 


स्मणलाल देसाई ---टिकट कलक्टर, विलेपार्ले 
जान गेव्स-- मर एलफिन्स्टन रोड 
रघु परमेश्वर नाइक---पश्च, वम्बई 

नाथूराम अग्रवाल--रेलवे, अजमेर 

जे, मैण्डस--रेलवे, दादर 

दत्तात्रेय रामचन्द्र फाटे---पश्च, बग्बई 

के, पी. परेश--पश्च, वम्पई 

एस, वाई, सुर्वे--- ,, 
विदह्रीलाल---डधियाना 

व्यम्बक हरि जाचक--पश्च, पूना 

नारायण गणेश दावके - दर्जो, पूनः 

वो, एस, दहवी--पदश्च, वस्वई 

महादेव गोविन्द कुब्कर्णी--पश्च, पूना 


दिनकर पाप्डुरंग थोरात पायोल--पुलित्त-कप्तान, ग्वालियर 


डाक्टर पी, डी, योखले--पश्च, पूना 
बाल्कृष्ण वामन इनामदार--,, 
शिवकन्नकुज् विलचन्द--परश्च, बम्दई 
फ्रैंक रेविलो-- पश्च, दम्पई 
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जनारदन दिनकर तावडेकर--टेलिप्राफ, वम्बई - १० सितम्बर _ 
ब्राउन---चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्परई । १३ सितम्बर 
गजानन वालक्ृष्ण कवठणकर--पश्च, बम्रई १४ सितम्बर 
दसवन्दासिंह---लुफिया पुलिस, दिल्ली १४-१५ सितम्बर, 
जसवन्तसिंद---पुलिस-कप्तन, दिल्‍ली रे १६-२० छितम्बर 
वालकृष्ण खन्ना--हम्पीरियल बैंक, खालियर २० सितम्बर 
नामदेव तायप्पा नागमोडे--पूना | 95 
होनाजी गणपत शेलार---.. ,, हे 
अरुण गान्धी-पशञ्च, . ,, रे 
शंकर गणपत घांडगे--बम्बई २१ तितभ्बर 
देऊहुकर--खुफिया डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट, पूना.... २१-२२ सितम्बर - 
सूर्यनारायण व्यास--ज्यो तिषी, उज्जैन कक 

एम, के, नेसरकर--हवाई अड्डा पालूम, दिल्‍ली हि 

पी, जयरमण--हवाई सर्विस कुक, बम्बई २७ छितम्बर 
डी, वी, म्हतकर--कूक, शिक्षा-विभाग, पूना हा 


बी, एस, हल्दीपुर--इन्प्पेक्टर पुलिस, वम्बई २७-२८-२९ सितम्बर 
ए, आर, प्रधान--इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, पूना ३० सितम्बर « 
सी. आर, प्रधान--सब-इन्स्पेक्टर खुफिया फूलिस, बम्बई १ अक्तूबर 
मांडलिक्त--हन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, ग्वालियर १-४ अक्तूबर 
भावनगरी एस. के,--वित्फोटक इन्स्पेक्टर, बस्बई. ४-५ अक्तूपर 
नगरवाल् जे, डी,--डिप्टीकमिश्षर खुफिया पुहिस, बम्बई 
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गोडसेका वक्तव्य 
अकेले मेंने ही गान्धीजीका खून किया 


८ नवम्बरको जब अदालत त्रेठी तो सरकारी वकील श्री दफ्तरीने न्याया- 
घीशसे कहा कि सबूतकी ओरसे अब किसी गवाहका बयान नहीं लिया जायगा | 
इसपर अदालतने नथूरास गोडसेसे पूछा कि उसे कुछ कहना तो नहीं है । 
गोडरेने कहा कि में एक ९३ फुल्स्केप प्ृष्ठका लम्वा बयान पढ़ना चाह्ष्ता हूँ। 
१०) बजे गोडसेने अपना वयान पढ़ना झुरू किया । वक्तव्य पढ़नेके पहले 
उसने कह्य कि मैंने अपना वक्तव्य ६ भागोंमें विभाजित कर दिया है-- [१] 
पदयत्र तथा अन्य छोटे-मोटे अभियोग ; [२] ग.न्धीजीकी गजनीतिपर प्रकाश 
( पूर्वार्दध) ; [३] गान्घीजीकी राजनीतिपर प्रकाश ( उत्तरार् ) ; [४] 
गान्चीजी और भारतीय खतद्रता ; [५] खतन्नता खमका भंग और [६] 
राष्ट्रीयता-विरोधी शमन-नीतिकी पराकाष्ठा | 

गोडसेने इसके बाद अखबारवालेसे अररील की कि आप लोग मेरे वक्तस्यक्रे 
सारको तोड़िये-मरोड़िये मत | इसपर श्री दफ्तरीने आपत्ति को और कट्ा कि 
वक्तव्यमें जो बातें अनावश्यक॑ या इस मुकदमेसे सम्बन्धित न हींग उनको 
अदालतके रेकार्ड्म नहीं रखना चाहिये, अदालत कोई सार्वजनिक उभा स्थान 
या ऐसी जगह नहीं है जहाँते अखवारवारलेसे अपील की जा उके | 

ठीक ११ बजे अपना वक्तव्य पढ़ते पढ़ते गोड्लेफी चफ़र थाया झीर 
वह गिर पड़ा | कठषरेमें बैठ पुलिसवालोने उसे उठाया | जमने उसे अपनी 
जगह पर बेठ जानेकी कहा । कुछ देर विश्राम करनेके बाद नधृसमने फिर 
अपना वक्तव्य पढ़ना झुरू किया। वक्तव्य पूरा पढ़नेम उठते ५ घण्दे ढगे | योटी 
थोड़ी देरपर वह पानी पीवा था और हूं खाता था। वक्तत्य खतम हू नेरर 
उसने कहा-- अखंड भारत अमर रहे! वंदेमातरम |! 

वक्तव्य पढ़े जानेके बाद मुख उरकारी वक्ीजल भी इच्चर ने फर्म दि 
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इस वंचूच्यक दुट भाग अनावदस्वक रू भर व 


३२०२ ) 


उदाहरणके लिए उन्होंने वह भाग बताया जितमें गोडसेने कहा न्‍था कि 
वतमान भारत-सरकारके प्रति मुझे कोई आदर नहीं है. क्योंकि वह मुस्लिम 
परस्त है। ु 

जजने कश कि मैं छिखित वक्तव्यमेंसे. कोई भाग निकाल देनेके लिए कैसे 
कह सकता हूँ | आपके लिए वे अनावश्यक होंगे | उसके लिए वे आवश्यक 
हो उकते है। युक्तपान्तमें महत्वंके मुकदमोंमें लिखित वक्तम्य हमेशा दिये 
जाते हैं । 

मेने अनावश्यक भागोंकी रेकब्में न रखनेकी वात नहीं मानी और 

भी दफ्तरीते कह्ठा कि आपके पा्त इस सम्बन्धर्मे पहलेके यदि कोई फैसले हों तो 
वे सब कल मुझे दिखाइयेगा । 

अदाल्तमें आज काफी भीड़ थी | 


(१००४५ (२१५७१००१ (९५५२२: (0 8 2 25 52 0320 20 (०५2०५१०४४ 


कर 


४५ 


कुल चनदपुदू देर देनदेनचुर दूत ३१००५ च०्दुनदुनद 
22 ने रो 
है गोडसेका वक्तव्य छापनेपर रोक 

गोडसेका वक्तव्य 'अखबारोंमें छप जानेके बाद दिल्‍ली, अजमेर, 
संयुक्तप्रान्त, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, मध्यप्रान्त, पश्चिमी बलन्नाल आदि 
अनेक प्रान्तों और रियाततोंकी सरकारोंने जनसुरक्षा कानूनोंके अनु- 
सार गोडसेका वक्तव्य छायने या प्रकाशित करनेकी मनाही करनेवाले 


आंदेश निकाले । 


९ दूसपूईर हक एक. / पुल ल३ रस 3:02. द्म्म ७ ७, 
धुन मु दुन्द॑+्ट०गप चुन्टु+ नस दुस्दन्पेन्दर पुस्दन पुन दूं पुंलूनपूतदूत देन टूर दूत दूं 22223] हट 


५५३] 


५) 
+६ 


/पून्दून क- 


+ 


पनपेनप्दू दम 
दम्दादापू 


के, 
प+पू+ रू 


मूल 
+ ५ ५ + 
६ ८ 2८22. 


के कर 
(+ूुँ 


् 
कक 


सर / 


९, नचस्वर 
गोडसेसे जजने प्रइन पूछे 


आज सबसे पहले अदालतमें मुख्य परकारी वकील श्री सी.के, दफ्तरीने इस 
' विषयपर त्-वितर्क किया कि दौरा अदालतमें किसी अभियुक्तका लिखित 
वक्तव्य रेकार्डमं शामिल किया जा सकता है या नहीं । 
उन्होंने अपने विचारकी फुष्टिमें इलाहाबाद द्वाईकोर्टका एक निर्णय उद्धृत 
किया ( ३४ क्रिमिनल छा जर्नल, पृष्ठ ९६७ ) । उक्त मामलेमें हाईकोर्टने,यह 
निर्णय दिया था--अमभियुक्तकी केवछ उन ग्रश्नोंका ही उत्तर देना चाद्िये 
जे उपसे पूछे जायें । 
न्यायाधीशने कहा कि अदालतके समक्ष इस विद्येप मामडेमें यह एक 
आम प्रश्नका लिखित उत्तर है, जिसे खुली अदाल्तमें विध्वारके खाथ पढ़ा 
गया है। 
इसके बाद -न्यायाधीशने गवाह गोडसेसे २८ प्रश्न पूछे मिनके उत्तर 
उसने खड़े-खड़े दिये । प्रश्नोत्तका सार यह है -- 
१, गोडसेने पूनामें अपने तमाचार-पत्रके कार्यल्यर्में बब्गेसे मिलने और 
१४ जनवरीको उसे हिन्दू महासभा भवनर्मभे शबह्मद्न देनेके लिए कहनेद्े 
आरोपका प्रतिवाद किया । 
२. उसने यह खीकार किया कि मेने बीमेकी पालिसियोँ भाउटेकी और 
गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम की थीं | 
गोइसेने खीकार किया कि इमारी मोटक पूनासे बस्परई एमारें हाथ 
एक ही डिब्बे गयी थी और वह स्टेघनसे अपने भाईकी सीपमे उन्हें छावरकइर 
सदन ले गयी थी | 


४, गोटटेमे इस बावते इनकार किया कि आपके खाथ ६१४ लनवनीदो 
हा 


हट 
2, 


म्बईके हिन्द महातमा भवनमें वडगेसे मिला, जद कि यह काष् जाता है छि 


( ३१६ ) 


बादमें वह सब लोगॉकों साथ लेकर सावरकरके घर गया और वहोंपर ८-१० 
आंदमियोंसे बात की ओर शंकर तथा बडगेको नीचे ही छोड़ दिया । 

५, उठने आपटे और बड्गेके साथ दीक्षित महाराजक्े घर जानेके कथन- 
का तथा गोला-बारूदसे भरे थेलेको वहाँ छोड़नेकी बातका प्रतिवाद किया | 

8. उसने क्या कि सफरके लिए बडगेको ५ ०) मेने नहीं दिये | मेरी 
डायरीमें बण्डोमाऊकी ५०) देनेकी बात लिखी है | वह बण्डोमाऊ बडगे नहीं है, 
किन्तु पूनामें मेरे कार्याल्यका एक कर्मचारी है। उसने कहा कि वह संक्राति- 
दिवस था और उस दिन मैंने अपने भाई गोग़छूको भी २५०) दिये थे। 
इसका भी उल्लेख मेरी डायरीमें है । 

७, गोडसेने कहा कि यह सर्वथा झठ है. कि १५ जनवरीको मैं, आपटे, 
मदनलाल और बडगे उस थेलेको लेने दीक्षित महाराजके घर गये थे और वहाँ 
बातचीतसे यह प्रक८ किया गया था कि महात्मा गान्धी, पं० नेहरू और 
सुहरावदीकी खतम करनेका निश्चय कर लिया है | 


" ८. उसने इस बातसे भी इनकार किया कि १६ जनवरीको वह पूनामें. 
बडगेसे मिला और उसने बडगेसे दिल्छी चलने और अपनी पुरानी पिस्तोलके 
बदले नयी छा देनेकी कहा । उसने कहा कि १६ जनवरीको मैं बडगेसे 
मिला ही नहीं । रा . 

९, गोडसेने यह खीकार किया कि १७ जनवरीको में आपटे और 
बडगेके साथ बम्बईमें धन एकत्र करनेके झिए ३-४ व्यक्तियोंके घर गया था, 
पर उसने कहा कि उत्त दिन मैं सावरकरसे नहीं मिला | ु 

१०, गोडसेने १७ जनवरीकों आपदेके साथ तात्यारावके अन्तिम दशेन 
करने सावस्कर-मवन जानेक्ी तथा सावरकरके इस कथनकों कि जाओ सफल 
- होकर वापस आओ? झठ बताया । 

११. गोडसेने परिवर्तित नामोंसे आपटेके साथ हवाई जहाजमें सफर करना 
स्वीकार किया, किन्तु इस बातसे इन्कार किया कि आपटेने मेरी उपस्थितिमें 
दांदा महाराजसे कहा --रतीक्षा करो और देखो कि हम क्या करते हैं |? उछने 
कहा कि नाम-परिवर्तनकी बात आपसेने मुझे अदालतमें बतायी | 


१२. गोडसेने यह खीकार किया कि वे कह्पित नार्मेंति १७ और २० 
| 


( ३१७ ) 


जनवरीके बीच मेरीना होवलमें ठहरे थे ओर उन्होंने धोवोको अर्जेंग्ट घोनेके 
लिए, कपड़े भी दिये थे । 

१३, गोडसेने आपटे और करकरेके साथ १९ जनवरीको 'नयी दिल्‍लीके 
हिन्द महासमा-भवनमें जाकर बडगे और मदनल्ालूसे मिलनेके कथयनका 
प्रतिवाद किया | 

४, गोडसेने इस बातसे इनकार किया कि २० जनवरीकी गोपाल 
गोडसेने मेरीना होटलमे उसके सामने रिवास्वरकी मरम्मत की, और आपडे, 
करकरे, बडगे ओर मदनलालने वारूदी रूईके टुकड़ोंको फिट किया | उसने इछ 
बातसे भी इनकार किया कि उसने बडगेकों यह कहां हे कि 'यह हमारा अन्तिम 
अवसर है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक्न चीजकी फिट करना? । गोडसेने कहा कि 
उस दिन सुझे सिर-दर्द था और कहां बाइर नहीं गया | बडगे और आपटे 
प्रार्थना-स्थल्पर प्रदर्शन करनेकी वात कह रहे ये। मेंने उनसे कद्दा कि दूसरे 
कमरेमें जाकर बातें करो, मेरे सिरमें दर्द हो रहा है ओर में :अकेला रहना 

चाहता हूँ | 

१५, गोडसेने उनको हथियार बॉट्नेते इनकार किया ओर कहा कि यह सच 
नहीं है कि यह नै हुआ शो कि में मोर आपडठे तो संकेत करेंगे, मदनलाल 
विस्फोट करेगा और शोष गान्धीजीपर गोला वारूद फेंकेंगे 

१६, गोडसेने कह्ा कि २० जनवसीको में प्रार्थना-स्पल्पर नहीं गया। 
और न मुझे यह मादम है कि वहाँ क्या हुआ ओर क्या नहीं । 

१७-१८ , न्यायाधीशके १७ वें ओर १८ वें प्रश्नके उत्तरमें भी गोट्रेने. 
यही कहा कि में २० जनवरोको प्रार्थना-ध्यल्पर उपत्यित ही नहीं था | 

१९, गोडसेने कह कि नतो में आपटेके ठाथ बहयगेसे मिलने ट्िन्दू 
महातभा-भवन गया और न बडरगेने हमें यह कहा कि पनिकल जाओ-मशे 
तुमसे कोई मतलच नहीं |? 

२०, गोड्लेने यह खीकार किया कि २० जनवरीी गतकों में पटले दर्जे 
बैठकर रेल्गाड़ीछे कामपुर गया था और २१ जयवरीढो स्टेशनपर दृहरमेके लिए 
मैंने एक कमरा रिजर्व कराया था | 

२१. गोट्सेने स्वीकार किया कि २४ जनपरीसे २७ शनवरीदेण ई: 

२१ 


( ३3१८ ) 


आपडटेके साथ बम्बईके एल्फिस्टन एजेक्सी होटलमें ठहरा था किन्तु कहा कि 
वहाँपर गोपाल और करकरे मुझसे मिलने नहीं आये थे | 

२२, गोडसेने यह ख्ीकार किया कि २५ जनवरीकों एयर इण्डिया 
लिमिटेडमें मैंने दो सीट रिजर्व करायी थीं ओर आपदे ओर में कल्पित नामोंसे 
उसके विमानमें २७ जनवरीकों बेठकर दिल्ली आये । 

२३. गोडसेने,यह मान लिया कि में २६ जनवरीकी आपटेके साथ माता 
मन्दिर गया था; किन्तु कह कि मैंने दादा महाराजसे रिवाल्वरकी मोँग नहीं 
की | उसने कहा कि मैं वहाँगर सिर्फ दीक्षित मद्दाराजते मिलने गया था, जो 
उस समय बीमार पड़े थे। वहाँपर जो बातचीत हुई वह हैदराबादकी सीमापर - 
होनेवाले अत्याचारोंको रोकनेके लिए हथियार और गोला बारूद जमा करनेके 
विषयमें हुईं थी । 

२५. गोडरेने कह्दा कि २७ जनवरीको नारायणराव और विनायकराव इन 
प्रच्छन् नामोंसे हवाई जह्दान छारा वम्बईसे दिल्ली आनेके बाद २७ जनवरीको 
रातकी मैं और आएस्टे ग्वाल्यिर चले गये | वहाँ सबेरे पहुँचे और. स्टेशनके 
पासकी एक घर्मशालामें ही ठहर गये | 

६. गोडसेने यह भी खौकार किया कि २८ जनवरीको ख्बेरे ७॥ बजे 
और शामको ४ बजे हम डा० परखुरेके धरमें थे, किन्तु यह बात सच नहीं हे 
कि वहाँछे जो पिस्तौल प्रात्त की गयी बतायी जःती है वह गोयलकी थी था 
दण्डवतेके द्वारा गोयलसे मैंने प्राप्त की यी । - 

२७, गोडसेने स्वीकार किया कि २९ जनवरीको विना4करावके कल्पित 
नामसे दिल्ली रेलवे स्टेशनपर २४ घण्टेके लिए मैंने एक कमरा लिया था 

तु अपने साथ आपटे और करकरेके भी मौजूद होनेसे इनकार किया | उसने 
कह्दा कि आउटे और करकरेको मेंने २९ या ३० जनवरीको नहीं देखा। 
प्टे धुझसे ग्वाल्यिस्से ही अलग हो गया था। हि 

२८ गोडरेने खीकार किया कि गान्धीजीपर मैंने ३ गोलियाँ चलायीं | 
उसने गान्धीजीको मारनेसे पूर्व और मारनेके कुछ मिनट बांदतककी अपनी 
मनोद्शाका स्पष्ट चित्रण उपस्थित किया | 

गोडसेने कहा कि महात्माजी जैसे ही चबृतरेके समीय आ रहे थे में उनके 
सामने कूद कर आया । मेरा विचार था कि गान्धीजीकों में इस तरह मार कि 


( ३१९ ) 


किसी दूसरे व्यक्तिको चोट न छगे। अपनी हयेलीमें पिस्तौल छिपाकर मैंने 
नमस्कार किया । मेंने सेफ्टीकिच हृञत दिया था। मेरा ख्याल था कि मैंने 
दो फायर किया है, केवछ पुलिससे मादूम हुआ कि मैंने ३ वार फायर किया | 
में उत्तेजित हो गया और पुलिस ! पुलिस !] चिलाया |: फायर करनेके बाद 
लोग मुझे एकदम स्तब्ध दिखायी पड़े | मुझे याद है कि पहले मुझे पुलिसके 
एक सिपाहीने पकड़ा | बादमें दूसरां भी आ गया | वादमें किसीने मेरे हाथसे 
पिल्तोल ले ली | 
..गोड्सेने कह्य कि एक आदसीने पीछेसे मेरे घिरके पिछले भागपर वार 
किये ओर मेरे खून निकछ आया । मैंने उससे कह दिया कि में जो कुछ करना 
चाहता था, कर चुका । उसके लिए मुझे कोई पश्चाचाप भी नहीं है । 
गोडसेने आगे कहा कि जि० व्यक्तिने मेरे हायसे परिस्तील छीनी थी उसे 
मेंने चेतावनी दे दी थी कि मेंने इसका सेफ्टीकैव हटा रखा है और यह 
ओठेमेटिक है, कहीं किसी दूसरेके चोड न लग जाय | उस आदमसीने मेथी 
ओर घूमकर कहा कि में तुम्हें झूठ कर दूँगा । मैंने कह्--कर दो, में इसके 
लिए, तैयार हूँ। दो घण्टे बाद मैंने अपने हृदय और नाडीछी परीक्षा करायी। 
अंतर्मे गोडपेने कद्दा कि गान्धीजी अवश्य ही उस पिस्तोलकी गोलियोंसि 
ही मरे होंगे | श 


१०नवस्वर--गोडसेके साथ जिरह जारी 


आज न्यायाधीश आत्माचएणके और प्रश्नोंका उत्तर देते हुए मुल्य 
अभियुक्त गोडसेने कह कि २० जनवरी १९४८ को मेरीना द्ोट्लर्म ४० 
नम्बरके कमरेसे मेंने करकरे और शांकरके छाय चाय नहीं पी। न हमें शायद 
दी गयी। मेरीना होय्लमें करकरे सुससे मिला ही नहीं | मेने अपने जीवनमें 
चाय कमी पी ही नहीं, हें कमी-कभी काफी जरूर पी है । 

शिनाख्त परेडका उल्लेख करते हुए गोडयसेने कहा कि सिनास्त परेइसे 
पूर्व में कुछ गवादोंकों दिखाया गया। डेंक्धी ड्राइवर मुरमीतहिएने तुगलक 
रोेडके थानेमें मुसे दो वार देखा | एक बार वह मेरी फोदरीके पास ही खड़ा- 
खड़ा मुझे देख रत था | 

गोठसेने कहा कि दिल्‍्दोंके विशेष समिस्रुट्ने इस बानही हैंते ढेई 


* ( रे२० ) 


शिक्षायत इसलिए नहीं की कि मेने अपराघ खीकार कर लेनेका निश्चय कर 
लिया था; किन्तु मुझे खम्ममें मी ख्याल नहीं था कि पद्यत्र करनेका भी 
अभियोग लगाया जायगा | 

गोडसेने कहा कि वग्बईकी खुफिया पुलिसिके दफ्तरमें ज्हॉँ में और दूसरे 
लोग रखे गये ये अनेक लोग आाते-नाते थे | मुझे याद है कि मधुकर काले 
और जानू गवाहँने मुझे शिनाख्त परेडसे पहले देखा था | 

गोडसेने यह खीकार किया कि छुगलक रोडके थानेमें उसकी को०्रीके 
दरवाजेपर सदैव एक कम्बल लटका रहता था और जब बड़े पुलिस अकसर 
आते थे, तो उसे आधा या पूरा लपेट दिया जाता था। गोडसेने शिकायत की 
कि वह कोठरी बहुत छोटी थी। 

गोइसेके हस्तलेख ओर हस्ताक्षर्के कागज दिखाये गये। गोडसेने कहा 
कि ये मेरे दी हैं। गोडसेने यह भी कटष्टा कि बम्बईके खुफिया पुलिसके दफ्तरमें 
जब मुझसे मराठीमें लिखनेकी कष्ट गया था, तो पुल्सिने मुझे विशेष निर्देश 
दिया था कि मैं अध्षरोंके ऊपरकी लाइन अवश्य दूँ | 

गोडसेने कशा कि जिन ४ व्यक्तियने २० जनवरीकी श्ामको मेरे 
प्रार्थना-स्थल्पर उपस्थित होनेकी गवाही दी है उन्होंने यह पुलिसिके दबावमें 
आकर किया होगा । इसी प्रकारकी शिकायत मुझे एक ग्वालियरके गवाहके 
विषयमें भी है | हि 

दादा महाराज और दोक्षित महाराज द्वास अपने विरुद्ध दी गयी गवाह्टीके 
- विषयमें गोडसेने कहा कि हो सकता है कि यह गवाही उन्होंने इस मयसे 
दी हो कि कहीं दस मामलेमें पुलि8 उन्हें भी न फंसा ले । 

बडगेकी गवाहीके विषय गोडसेने कह्य कि बडगे हथियार ओर गोछा- 
बारूदका व्यापार करता था । में यह सब कुछ जानता था| एक दो अवसर्रो- 
पर उसने सुझे हथियार और गोला-बारूद भी दिये, जो मैंने हैदराबाद रिया- 
उतके मामलेमें दे दिये| फिर बडे मुझसे १००) से कमकी रकमें बार 
बार माँगने लगा, तो एक घोखा-सा मुझे प्रतीत छुआ । 

जब बडे गिरफ्तार हो गया, वो वम्बईसमें उसे पुलिसने बहुत सताया | 

महात्मा गान्धीकी हृत्याके बाद महाराष्ट्रमें ब्राह्मणोंक़े विरुद्ध सार्वन्रिक विहेष 
फैल गया | बडे ब्राह्मण नहीं है। 


( ३२१ ) 


मेरा ख्याल है कि इन्हीं फारणेसि बडगेने मेरे विरुद्ध गवाही दी होगी | 

गोडसेने यह स्वीकार किया कि ३० जनवरीको मैंने अपना फोटो लिंच- 
बाकर आपटेको मेजा था--इससे पूर्व मेंने छापनेके लिए, कभी किसीकों अपना 
फोणो नहीं लेने दिया था । 


१० नवम्बर--आपसे का वक्तज्य 
मेँ दोपी नहीं €ं--३० को में दिव्लीमें नहीं था! 


दूसरे अभियुक्त नागयण दत्तात्रेय आपटेने अदालतमें आज अपनां २२ 
: श्रूष्रका वक्तव्य पढ़ा, जिसमें उसने कह्ा--मैं निदोप हूँ, हत्यारे उम्रय मैं 
चटनास्थरूपर उपस्थित नहीं था ओर गान्धीजीकी इत्यामें नथूराम गोडसेको 
सहायता देने या उकवानेका जो दोष मुझपर लगाया गया है, उससे में स्वथा 
अनमिश्न हू | 

आपटेने कहा कि मेरे विरुद्ध मुकदमा बनानेके लिए काफी गवाही इकट्ठा 
की गयो है और गवादोंकों इसके लिए तेयार किया गया दै। उसने भागे कहा 
कि जब मेंने दिल्‍्लीमें हिन्दू महासभा-भवनक्े पीछेक्ा स्थान पुलिसकों बताया 
और ग्वालियरमें डा० परचुरेका घर दिखाया तो मे पूर्री तरह पुलिसके कब्जेमे 
और उसकी दयापर निर्मर था | पुलिस जो चाइती थी, वह मुझे मारने और 
मेरे परिवारकी सतानेका डर दिखाकर मुझसे कहला या करवा लेती थी | 

आपटे बम्पई विश्वविद्यालयका विज्ञान और अध्यापनका स्नातक है । 
अहमदनगए्के भमरीकन मिशन हाईस्कूलमें चृंह ७ वर्ष तक अध्याउक्त रहा 
है। एक घाल तक भारतीय हवाई सेनामें आपटेको किंग कमीशन प्रात रहा 
है। सन्‌ १९४३ से लड़ाई समाप्त होने तक वह सहायक टेकनिकल रिछहृटिंग 
अफसर रहा | 

आपठेने कह कि में हिन्दवर्मा होनेका अमिमान करता # | हिन्द्र जाति 
को संघटित ओर शक्तिधाली शेना चादिये, मिएसे उठकी महान्‌ जीर उप्म्घद 
संस्कृति सुरक्षित रहे और फले फूले । भेष विश्वास है कि गास्वीजीणों पृर्ण 

थ दिल मानने रर्वतोमुखी उत्पानक्े लिए पातक है | 

एिन्द नेता भोक्े राजनीतिक विचारोशे प्रचारक्षे लिए आरदे और नापगम 


डर पक 


( देर ) 


गोडसेने अग्रणी? अखशर निकाछा | समय समयपर गान्धीजी और कांग्रेसके 
विचारों ओर कार्योंके विद्द्ध जिन्हें इम भारत और विशेषकर हिन्द जातिके लिए 
अत्यन्त विनाशकारी सममते थे, प्रार्थनायभामें प्रदर्शन किया करते थे | 

आपटेने इसके बाद कहा कि जब मुझे यह माद्म हुआ कि गास्धीजीके 
उपवास बाध्य होकर भारत सरकारकों पाकिस्तानक्रो ५५ करोड़ रुपया व 
देनेका अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है तो मेंने नथूशम गोड्ेके साथ 
मिछकर दिल्लीमें गान्धीजीकी प्रार्थना-तभामं एक झान्तिपूर्ण किन्तु प्रभावशाली 
प्रदर्शन करनेका निश्चय किया | ; 

आपटेने यह स्वोकार किया कि २० जनवरीको में दिल्‍्लीमें था | उस दिन 
प्रातः में बिड़ुला-मवनमें उपध्यित था। शामको में प्रार्थना-स्थानमें ग्या था | 
उस समय मेरे मनमें यह ख्याल था कि में सबके सामने यान्वीजीसे यह पूछूँगा 
कि भारत सरकार द्वारा पाकित्तानक्ी ५५ करोड़ रुपया एक बार रोककर पुनः 
दे देनेमें आपका कितना हाथ है | उस समग्र माइक्रोफोन ठीक काप नहीं कर 
रह्य था, इसलिंए जिसे तरहसे में प्रदर्शन करना चाहता था, उस तरह प्रदर्शन 
कर सकना मुझे असम्मव मालूम हुआ। 

यह वात्त सच है कि में १५ जनवरीकों बडगेसे मिला था। बडगेने दिल्ली में 
प्रदर्शनके लिए अपने आपको प्रस्ठुत किया । मेंने बडगेको अपने साथ किसी 
प्रकारका गोला-बारूद ले चलनेको मत्ता किया, क्योंकि हम केवल शान्तिपूर्ण 
प्रदर्शन करने दिल्‍ली आ रहे थे, किन्तु बडगे अपने साथ गोला-बारूद ले आया 
और उसमे वह कुछ शरणायियोंकों दिया, जिनमें मदनलछाछ भी शापित्त था | 

आपसटेने आगे कहा कि जब सने बडगेते मदनछालकी गिरफ्तारीका हार 
सुना, तो मैं दिल्‍लीसे बम्बई चला गया । वहाँ में "गोडसेसे मिछा और हम 
दोनोंने दिल्‍लीमें फिर शान्तिप्र्ण प्रदर्शन करनेका निश्चय किया | बम्बईसे स्वयं- 
सेवक ले जानेके लिए प्र्यात्त धन न होनेरे कारण हम इस प्रदर्शनके लिए 

(० परचखुरेके स्वयंसेवक प्राप्त करने खालियर उसके घरपर गये | किन्तु डा[० 

परचुरे इस कार्यमें हमारी कोई विशेष सद॒द नहीं कर सके क्योंकि उनके अधि- 
कांश स्वयंसेवक या तो पकड़े जा छुके थे, या छि: गये थे । 

इसपर लथूराम गोडसेने झझते कहा “कि बस्बई जाओ और दिल्‍्लीके प्रद- 
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इनके लिए कमतसे कम कुछ स्वयंसेवक वहींसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करो | फलतः 
में २८ जनवरीको वम्बई चला गया और गोडसे दिल्‍ली चला गया | 

इसके बाद आपटेने कहा कि ३० जनवरीकों मैं बस्बई पहुँचा और 
प्रस्तावित प्रदर्शनक्े डिए कोश और स्वयंसतेवकोंकी खोजमें इधर उधर घृमता 
रश | उस दिन शामक्नो मैंने गान्धीबीकी हत्या ओर नथूराम गोडसेकी 
गिरफ्तारीका समाचार सुना | 

आपसटेने कह्य कि यह खबर सुनते ही मेने तुरत दिल्‍ली जानेका निश्चय 
किया, किन्तु यह सोचकर रुक गया कि पुलिस गोडसेका मित्र होनेके नाते मुझे 
' घुस्‍त गिरफ्तार कर लेगी | 

आस्टेने कहा >-यह झूठ है कि मेंने १५ जनवरीकों बद्गेते यह कहा 
हो कि सावरकरका निश्चय है कि महात्मा गल्‍्धो, पं० जवाहरछाल नेहरू और 
सुहरावदी की खतम्र कर दिया जाय और यह कार्य उन्होंने हमें ठोपा है। यह सब्र 
मनगढ़न्त बत है | 

. सबूत पक्षने जो यह लिद्ध करनेका निश्चय किया है कि मेरी गिरफ्तारीके 

समय मेरे पाइले जो टिकट वशमद हुए थे, वे स्टेशनपर इकट्ठे किये जा चुके थे 
और बादमें चुरा लिये गये थे । यह एक ऐशा प्रयक्ष है जो सबूत-पश्षकों कोई 
छुराग नहीं देता | यह गयाद्दी मनगढ़न्त है | 

आउठेने यह खीकार किया कि मदनछालके पा जो कोट मिल था, वह 
मेरा था, किन्तु दिसम्बर १९४७ में मेने एक यठ चेग्बूर आरणार्थों केमपको 
, उपहार दिया था। शरणापियोंके प्रति मेरे दिलमें सद्ानुभूति थी, इसलिए भने 
जपना यूट कैमपको दे दिया है। मसते नहीं मादूम कि मेरा सू- पलकों क्षो 
और कैसे मिला । यह निश्चित है कि यह मेरे पास या मेरे घरसे बरामद नर्दी हुआ। 

सन्‍्तर्मे उसने कह कि वबूत-पक्ष मेरे विद्द्ध कोई अमिमोेग छिंद नहीं 

छाड़ 


फर सका है। में दर्दया निर्दोग हूँ, इसलिए हुसे छोड़ दिया जाना चाहिये | 


श्३ नवस्थर-भाप्टयस पद्त 
न्च्राय दर अलद्च्चा->३ १४ हे? ध्टप उतर > 
आन जआापदेने न्यायाप | आताचरणद प्रध्नावी उतर दिया | 
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बारूद दिये थे, ड्िन्तु मेंने उससे कोई स्टेनगन नहीं खरीदी | नवम्वर सन्‌ १९- 
४७ से जनवरी १९४८ के बीच में बडगेसे नहीं मिल । 

आपडटेने कहा कि यह कहना झूठ है कि १० ननबरी १९४८ को में बडगे- 
को हिन्दू राष्ट्र आफिस ले गया ओर उठते १४ जनवरीको' दादरक्े ट्विन्दू 
सहासभा-भवनके कार्याल्यमें बारूदी रूईके दो ठुकड़े और ५ हथगोछे देनेके 
लिए कहा । 

आपटेने यह स्वीकार किया क्वि नथूगम गोडसेने उसक्री और ग्रोपाढ 
गोडसेकी पत्नीके नाम अपनी दो वीमा पालिसियाँ की थीं, जिनपर उसकी साक्षी थी। 

आपटठेने कह्टा कि यह सच है कि १४ जनवरी १९४८ को कुमारी शान्ता 
भास्कर मोडक, नथूराम गोडसे और में पूनाते वम्बई गये थे और कुमारी मोडक 
इमें सावरकर-सदन ले गयी थीं | सावरकरके घरके सामने केल्करके घरपर हम 
गये ओर बादर्म एक होटलर्म चले गये | उस दिन शरातको हम बडगेसे नहीं 
'मिले | 

. अगले प्रश्नका उत्तर देते हुए आपटेने कहा कि यह गवाही झूठ है कि नथू- 

राम गोडसे, शंकर ओर बडगेके राथ मैं दीक्षित महाराजके घर गया या और 
बडे वहॉपर एक यैलेमें हथियार और गोल-बारूद लाया था, जिसके लिए गोडसे- 
ने ५०) बडगेकों दिये ये । 

आपदेने कहा कि १५ जनवरी १९४८ को सतबैेरे दादरके हिन्दू महासभा- 
अवनके कार्याल्यमें में वडगेते मिला था, मदनलाल ओर करकरेसे नहीं, जैता कि 
सबूतकी गवाहीमें कहा गया है। उसने ब्रडगेकी इस गवाद्यीका भी खण्डन 
किया कि सावरकरने महात्मा गान्धी, पं० नेहरू ओर झुहरावर्दीको खतम करने- 
का आदेश दिया था। आउटेने इस बातसे भी इन्कार किया कि उसने दीक्षित 
महाराजसे रिवाल्वर्के लिए वातचीत की। उपने कहा कि मेरी समझमें नहीं 
आता कि में ऐसे व्यक्तिसे रिवाल्व॒र जैसी चीज क्‍यों मंगूंगा जिसके साथ केवल 
मेत परिचय है और किसी प्रकारकी घनिष्ठता नहीं | 

आपटेने स्वीकार किया कि गोडसे और वह १७ अनवरी १९४८ को 
एयर इण्डिया हवाई सर्विठके विमानमें वैठकर वम्बईसे दिल्छी आया था | हमने 
सराठे और करमरकर ये कल्यित् नाम रख लिये । 

नाम बदलनेका कारण वतलाते हुए ओपटदेने कहा कि में १७ जनवरीकों 
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'दिल्लीके लिए दो ठीट रिजवे कराने एयर इण्डियाके कार्याल्यमें गया था। वहाँ 
मुझे एक आदमी मिला जिसने १७ जनवरीके ही दो टिकट ले रखे ये | वह 
उन्हें रद कराना चाहता था । उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इन टिकर्शेंको 
लेंगे ! मेंने वे टिकट ले लिये | यही कारण था जिए्से हमें कव्यित नामेंसि सरर 
करना पट्टा | किन्तु अगर में स्वयं कार्याल्यमें टिकट खरीदने जाता तो भी में 
कल्पित नामोसे ही उन्हें खरीदता | इतका कारण यह था कि हिन्दू राष्ट्र के समाद - 
कीय लेख अधिकाधिक उम्र होते चले जा रहे थे और सरकारने हमें यह धमकी 
दी थी कि यदि इमने साम्प्रदायिक कलद और हिंलाको उकधानेचालो कोई भी 
लेख लिखा, तो हमपर मुकदमा चलाया जायेगा | 
आपसेने कहा कि १७ जनवरीको सबेरे गोडसे और में विद्थेरिया ठमिनस 
स्टेशन, वम्बईपर वडगेसे मिला | इसके वाद धन जमा कनेरके लिए टेक्सीपर 
बैठकर हम जहाँ तहाँ गये । आपटेने उस गवाह्वीकों झठा बताया कि वह और 
उसके साथी सावरकरके अन्तिम दर्शन करने उनके घर गये थे | 
अन्य प्रश्नोंके उत्तर देते हुए आउटेने स्वीकार किया कि दादा 
महाराज अहमदाबाद तक्न बम्बईते गोडसे ओर मेरे साथ आये थे और गोडसे 
ओर में १७ जनवरी से २० जनवरी तक एम, देशपाण्डे और एस, देशपाण्टे- 
के कल्पित नामेंसि मेरीना होट्लमें रहे थे। इन दिनों करकरे, मदनढाल 
ओर गोपाल गोडसे मिलनेके कथनका आपडेने प्रतिवाद किया । 
आपयेने आगे कहा कि २० जनवरीको सवेरे बडगे हमारे पास आया 
और मेने शामको यह देखनेके लिए उसे बिड्वला-मवनके प्रार्थना-स्थलूपर 
जानेके लिए कहा कि कोई प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। दिलल्‍्दीमें 
रहते हुए हम अनेक दरणाथों कैम्पोंमिं गये ओर हमने २० २५ घरणार्थी इद्शन- 
के लिए तैयार भी कर लिये मिन्होंने २०-२१ जनवरीडो प्रदर्शनर्म शामिल 
होनेका वचन दिया | 
आपटेने सबूत पक्षके इस कथनसे इन्कार क्रिया कि म॑ २० जनवरीरों 
सबरे प्रार्थना-स्यडपर गया था, वा मेने टिन्दि महासमा-सबनके ब्रीठेड्ने शंगर- 
में रिवाल्वर चलानेका अम्बाठ किया ओर विडहामबन डानेदे पूठ् २० जनवरी- 
की होटलमे कुछ व्यक्तियंसि दात की थी | 


कं | 
२० जनवरीडो उसने प्रदर्शन करनेका विचार क्‍यों छोष्ट दिया, यह बहाने 
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हुए आपटेने कहा कि शामकी ४॥ बजे बिड़लभवनके लिए चला था, रा्तेमैं 
मुझे शंकर और बडगे मिले, उन्हें मैंने टेवसीमें बैठा लिया। नथूराम गोडसे 
'मेरीना होवलमें ही रहा, क्योंकि उसके सिरमें बहुत जोरका दर्द था। . 

प्रार्थना स्थलपर जाकर मेंने देखा कि यहों तो कोई शरणार्थी प्रदर्शनके 
लिए नहीं आया। माइक्रोफोन खराब हो गया था| मेंने सोचा कि ऐसे 
अवष्रपर तो गोडसेको जरूर उपस्थित होना चाहिये था। 

इसलिए शंकरके साथ में मेरीना होटल लोट आया | बडगे अपनी इच्छा- 
से ही वहाँ रह गया । होदलमें आकर गोडसेको मैंने सारी घटना सुनायी । 

यह झूठ है कि उस दिन रातको में हिन्दू महासभा-मवनमें वडगेसे मिहा | 
बब्गे प्रार्थना-स्थल्से मेरीना होटल आया ओर उसने विस्फोटकी घटना - 
सुनायी । आपटेने कह् कि बडगे बड़ा विचित्र और चिन्तित मालूम पड़ता था, 
क्योंकि उसने मदनलालको ब!रूदी रुईका ठुकड़ा दिया था, और उसके प्राथना- 
स्थलपर विस्फोट करनेसे वह गिरफ्तार कर लिया गया था | मैंने इस बातपर 
खेद प्रकट किया कि मेरे मना करनेके बावजूद बडगे दिल्‍्लीमें गोला-वारूद ले 
आया था | बडगेने ठरन्‍्त ही पूना जनिको इच्छा प्रकठ को । 

आपदेने कहा--हमने सोचा कि सदनछाल कह देगा कि मुझे बडगेने 
गोला-बारूद दिया ओर बडगे हमारा नाम कष्ट देगा इसलिए हमारा अब 
दिल्‍लीमें रहना खतरनाक होगा | 


१५ नवस्थर 


जज श्री आत्माचरणके और प्रश्नोंका उत्तर देते हुए आपटेने आज अदा- 
लतमें यह स्वीकार किया कि २० जनवरीकी रातकों हम पहले दर्जके डिब्बेमें 
बैठकर कानपुर गये थे और वहाँ अगले दिन रहनेके लिए स्टेशनपर हमने एक 
कमगयश लिया था | 

आपडेने यह भी स्वीकार किया कि २३ जनवरीकी रातको गोडसे और 
मैं वम्बईके आर्यरथिकाश्रममें मोर अगले दिन एह्फिंस्टन (एनेक्सी ) होटलर्मे 
रहे थे | ह 

आपटेने कह्द--प्रह कहना झठ है कि २५ जनवरीकों में भौर गोडसे 
जी, एम, जोशीके घर गये थे ओर वहाँपर इस करकरे और गोपार गोडसेसे 
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मिले थे।। अवलमें एव्फिस्टन होटलछमें उठी समय गोविन्द मालेकरने मुझे देखा 
था। में गोपाल गोडसेसे वहाँ नहीं मिला । 

आपडटेने यह स्वीकार किया कि दिल्‍ली आनेके लिए मैंने और गोडसेने 
बम्बरईमें २५ जनवरीकों २७ तारीखक्के लिए डी० नारायणराव और एन० 
विनायकरावके कव्पित नार्मोसे ९ टिक रिजर्व कराये थे । 

आपटेने स्वीकार किया कि में २६ जनवरीकोी माता मन्दिर गया था, 
किन्तु कहा कि मेंने दादा मद्वाराज या दीक्षित सहाराजसे कोई रिवाब्वर नहीं 
मेँगा | 

अगले प्रश्नके उत्तरमें आपटेने कहा कि में ओर गोडसे एयर इण्डियाके 
. हवाई जहाजसे २७ जनवरीको १ बजे दिल्ली पहुँच गये थे | तीसरे पहर हम 
कुछ शरणार्थी कैम्ोमें गये ओर रातकों ग्वाल्यिर चले गये | 

ग्वालियरमें हम स्टेशनके सामनेकी श्रीकृष्ण धर्मशाला ठहरे | ग्वालियरमें 
हम गतीबा, गोयल या कालेसे नहीं मिले | 

आपदठेने कट्टा कि सबूत पक्षकरे लिए यह सिद्ध क(ना कि रालियर एम 
पिल्तील लेने गये थे, एक बेहूदी बात है। वत्वुतः अगर हमें उसकी जरूरत ऐोती 
तो हम वह पूना या वम्बईसे ही आसानीसे प्राप्त कर सकते थे | 

ग्वालियर आनेका द्वमारा उद्देश्य केवह दिल्‍लीमें प्रदशनके लिए स्वयं- 
सेवक प्राप्त करना था| हम अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व, प्रदर्शन करनेके लिए बहुत 
ही उत्छुक थे ओर हमें अपनी गिरफ्तारीका डर इसलिए था कि अगर बम- 
विस्फोयके मामलेमें बदगे पकड़ा गया, तो वह अनायास ही हमारा भी नाम 
ले लेता 

विरोध-प्रदर्शनके विपयमें मने डा० परचुरेसे मिलनेका बम्बईमें ही निश्चय 
कर लिया था, क्योंकि परचरे अपने स्वयंस्वर्कोसिं मोर्तीमहलमें प्रदर्शन करा 
चुका था। ग्वाल्यरमें हमें उफलता नहीं मिली, इसलिए हमने फिर बम्बद जानेका 
किया किन्तु गोडसेने कह कि ठुम बगबई भाभी और मे दिरदी जाता 
गे अलग स्थानेति स्वयंसेवक जमा करनेका प्रयत्न करना अच्छ 


० 


[ 
आपसेने उघृतकी इस गवाहीशें झठा पताया कि दिल्ली स्टेशनफ्े हुर्दिंस 
आफिस्के पाल २९ बनवरीकी वह गमोडरेके ठाथ देखा गया था और अगरे 
दिन स्वेशनके विधाम गरमे मोटड्से और करकरेड़े साथ उस हिदाने देखा था | 


६ रेर८ ) 


आपटेने अपने उत्तर जारी रखते हुए कष्ट कि में २८ जनवरीकों 
खालियरसे चल पड़ा था। अगले दिन सबेरे इृदारसीमें बम्बईके लिए गाड़ी 
बदछी | ३० जनवरीकों में वम्परई पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही प्रदर्शनके 
सम्बन्धमें में चेम्बूर शरणाथी कैम्प गया | उस दिन रातक़ो मैंने पूना जानेका 
निश्चय किया किन्तु विक्टोरिया टर्मिनत स्टेशनपर मुझे मालूम हुआ कि 
नथूराम गोडसेने गान्धीजीकी हत्या कर दी है। रब जगह भारी हल-चछ मची 
हुईं थी इसलिए मेंने स्टेशनपर ही रहना अच्छा समझा ! 

आपटेने कश कि अगले दिन सबेरे में विक्टोरिया ठर्मिनत स्टेशनपर 
करकरेसे मिला । मैंने नथूराम गोडसेके बचावके लिए श्रीमती मनोरमा धालवेके 
द्वारा हिन्दू महासभाके दिल्ली कार्याल्यकों तार भेजनेकी व्यवस्था की थी | 
में एक वकीलसे मिला जिसने मुझे सछाह दी कि अभी दिल्ली जानेसे . कोई 
लाभ नहीं है। शामको में श्रो जमनादास मेहतासे मिला । 

ओर प्रशनोंके उत्तर देते हुए आपटेने कहा कि में ३१ जनवरी और १ 
फरवरी १९४८ को चेम्बूर शरणार्थी कैम्समें ठदरा था। २ फरवरीसे ३ फरवरो 
तक में सी ग्रीन होटलमें रहा | ३ फरवरीसे ५ फरवरी वक में एव्फिप्टन होटल- 
में रहा | वह होटल मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि पुलिप्त मेरी तलाशमें है | 

आपडेने कहा कि ५ फरवरी १९४८ से १३ फरवरी १९४८ तक मैं 
जी० एम० जोशीके घरपर रह् । इस अरसेमें करकरे घपुझसे ४ बार मिला | ८ 
और १० फखवरीके बीचमें में पूना गया, किन्तु तुरन्त ही मैंने अपनी गिरफ्तारीका 
खतरा देखकर पूना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ सब यह जानते थे कि गोडसेसे मेरा 
सम्बन्ध है । 

आपटेने कषह्टू--यह सच है कि १३ फरवरीको में जोर करकरे आर० 
विष्णु और एन० काशीनाथके कल्पित नामोंसे पाक्स अपोलो होटलमें ठहरे थे । 

बम्बईके उपनगरोंके टिकर्ओोंके विषयर्मं, जो कि गिरफ्तारीके समय बरामद 
हुए थे,, आपटेने कह्दा कि उन दिनों मैंने सफर किया था । 

आपटेने सबूतकी इस गवाहौका खण्डन किया कि बम्बईकी खुफिया पुलिस - 
के कार्याहुयमें मेरा पेण्ट मिल था | उसने कहा कि पुलिस मेरे कमरेसे एक 
अटैक छायी थी और उसने सुझे दो चामियाँ दीं। पुलिसने मुझसे उस ट्रंकमेंसे 
पैण्ट निकालनेके लिए कहा | मुझे नहीं मालूम कि मेरा पे०्: उसमें केसे आ गयो। 


( ३५९ ) 


यह बताते हुए कि दिल्‍ली और ग्वाल्यरमें उसे कुछ जगह क्यों दिखानी 
पड़ी, आपटेने कह्य मेरी गिरफ्तारीके बाद पुल्सिने मुझे और मेरे परिवारकों 
सतानेकी धमकी देकर सब कुछ अपने दृच्छानुसार करवाया | 


२६ मार्चकों सबेरे पुलिस मुझे हिन्दू महासभा-कार्याल्यके पीछेक्के जंगल्में 
ले गयी | पुलिसने मुझे वहॉपर एक दक्ष दिखाया और कह्दा कि जब पंच आयें, 
तो में उनको वह पेड़ दिखाऊँ। 

... लगभग २ बजे पंव आये | मैंने उनसे कहा, आइये जंगलमें चलें ) कर- 
करे समेत हम सब हिन्दू महासभाके पीछेके जंगलमें गये | तब मैंने उत् पेड़की 
ओर इशारा कर दिया, जिसे पुलिसने मुझे सबेरे दिखाया था | 

जत्र में दिल्‍ली छाया गया था, उससे पूर्व खुकिया पुलिसके आफिस कर- 
करे और गोपाल गोडरेसे मुलाकात हुई | उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पुलिसके 

, ईचछानुसार ही कार्य करना चाहिये, अन्यथा पुलिस तुम्हें भी उसी वरह उतायेगी, 

जिस प्रकार उसने हमें सताया है । 

में जब गवालियरमें डा० परचुरेके घर छे जाया गया तब पुलिस्ने हम 
सबको मकानके पिछवाड़े जानेके लिए कहा | मुझे पता नहीं था कि पीछे केसे 
जाया जाये, में बाई” तरफ मुड़ गया, पुलिसने मुझसे दायीं तरफ मुड़नेक्े लिए, 
कहा । उस स्थानपर मैं गोली चलनेका अभ्याप करनेसे इन्कार करता हूँ । 


१३ नवस्वर-हत्यामें त्रिटिश और रूसी पड़यन्य !! 


आज न्यायाधोश्व श्री आत्माचरणने आपटेके साथ जिरद जारी रखी । 

. आपडेने कहा कि में नथूसम गोडसे, गोपाल गोडसे, सावरकर, करकरें 
ओर बडगेको १७ जनवरीएे पहले ही जानता था। शंकर क़िल्तव्याके खाथ 
मेरी दिल्‍्लीमें जान पहचान हुई । मदनलालकों में बिलकुल ही नहीं 
जानता था | 

आपटेने कद्दा कि दिल्‍ली और बम्बईकी शिनाख्त परेडोके विपयमें मृझे 
और तो कुछ नहीं कहना है। केवल यही कहना चाहा हूँ कि शिनाख्तसे पहले 
में गवाहोंको मली माँति दिखा दिया गया था। बम्रईके चीफ प्रेठ्ठडेन्दी 
मछिस्ट्रेट भी त्राउनके विरुद्ध मुझे कोई शिकायत नहीं है । 


( दे३े० ) 


आपटेको उसके हस्तलेखके नमूने और रजिस्टरका दर्जनामा दिखाया 
गया | उसने स्वीकार किया कि वे मेरे ही हैं । 

जजने आउपवेसे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि सवूतके गवाहंने 
तुम्हारे विरुद्ध ' गवाही क्यों दी ? आपकदेने कहा कि कुछ तो गवाह नकली 
बनाये गये थे | कुछने पुलितके डरसे और कुछने इस डरसे कि कहीं हमें भी 
अभियोगमें न फाँस लिया जाय, मेरे विदद्ध गवाही दी है | | रे 

अन्तमें आपटेने कहा कि २० जनवरी और ३० जनवरीकी घटनाएँ 
अलग अछग थीं । पहली घटनाके बाद भी उझे घ्वप्नमें भी यह ख्याल 
नहीं था कि गान्धीजीको मार डालनेके लिए कोई षट्यन्त्र चल रहा है | 

आपसेने कहा कि पुलिसने यह जाननेके लिए कि इसमें कोई अन्तरराष्ट्रिय 
घड़यन्त्र तो नहीं है मुझे कागज दिखाये थे | उसको इश हत्यामें ब्रिटेन और 
रूतका हाथ होनेका सनदेह था | बादमें उसे पता छगा कि उसका ख्याल 
सर्वथा मिथ्या था ! ु 

इसके बाद आपटेने कहा कि पुलिसने इस मामडेमें अन्तर्पान्तीय या अन्त- 
रियासती षड़यन्त्रकी खोज की | हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संधके 
कार्यकर्ताओंकी आम गिरफ्तारियोँ हुई। पुलिसका ख्यारड था कि कोई 
बड़ा भारी षड़यन्त्र होना चाहिये, उसके बिना गान्धीजी कत्ल किये ही नहीं 
जा सकते, इसलिए उ8ने मुकदमा बनानेके लिए इतनी गवाहियाँ प्रस्ठत की-हैं। - 

आपटेने और कहा कि पुलिसको किसी तरह षड़यत्रकी बात साबित करने . 
थी | २० जनवरीकों में और नथूराम साथ-खाथ थे और ग्वाल्यिर भी हम 
साथ-साथ गये | इसीरर अब दो रिवाल्वर प्राप्त करनेकी बात बनानी थी |: 
इसीलिए दादा महाराज और दीक्षित महाएज और बडगे शी गवाही तैयार की 
“गयी | श्री नगरवालासे मेरी बात-चीत हुई थी । इसके बाद उन्हें विश्वास हो 
गया था कि कोई घड़यन्न नहीं रचा गया था। नगरवाला मुझसे हमेशा पूछते 
कि तुम दोनों साथ-साथ क्यों गये | मैं उन्हें हमेशा जवाब देता कि षड़यच्रकी 
बात आपके दिमाग फजूछ ही घुस गयी है । हम तो केवल प्रदर्शन करना 
चाहते थे | भ्री पट्वर्धन, भी एस, के, पाठिल और बंगालके मनोनीत गवर्नर 
तथा अन्य कई व्यक्ति मुझसे हवालातमें मिलने आये और उनसे हमारी लम्बी 
बातचीत हुई । पुलिम जानती थी कि कोई. षड़यन्र रचा नहीं गया था, फिर 


( देरेर ) 


ओी गान्धीजी जेत[ बड़ा आदमी मारा गया हसलिए कोई न कोई बड़ा षड़यन्न 
- अवश्य सवा गया होगा ऐश उसका विश्वास था | 

. भदालतने पूछा कि क्या तुम भपनी ओरसे कोई गवाही देना चाइते हो, 
'तो आपटेने कहा कि नहीं | 


अदालतके अधिकार-प्ेत्रको चुनीती . - 
१७ सवमस्वर--क रकरेका वक्तज्य 


गान्वी-हत्याकाण्डके तीसरे अभियुक्त करकरेने आज अपने ३७ पृष्ठ के वक्तव्यमें 
'कह्दा कि में सर्वथा निरपराध हू । करकरेने कहा कि अमियोम बहुत अस्पष्ट हैं। 
अदालतके अधिकारको चुनौती देते हुए करकरेने कहा कि भदालतकों उतने 
कानूनी अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह इन अभियोगोंपर विचार कर सके | 

पुलितका अमियोग यह है कि गान्घीनीकी हत्या करनेवालॉमें करकरे भी 
एक था और २० जनवरीको विर्फोट्के समय ओर उसके बाद ३० जनवरीको 
जान्चीजीकी दृस्यके समय भी वह घटना-स्थरूपर उपस्थित था । 

आपटेके सप्तान करकरेने कहा कि में भी गरान्धीजीकी हत्याके समय उप- 
स्थित नहीं था और उनकी हत्यासे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं | जनवरीके चौथे 
सप्ताहमें सें शरणा्थियोंकी सहायता करने चेम्बूर शरणार्थी केम्पर्मे ठहरा हुआ 
था | इसी कार्यके लिए, में बम्बईमें यत्र-तत्र घूमा करता था | ३० जनवरीको 
चहींपर मुझे लोगेसि ओर अखबारसे गान्धीजीकी हत्याका समाचार शात हुआ । 

करकरे बम्बई प्रान्तके रत्नागिरि गाँवमें छत्‌ १९१० में पेदा हुआ । वह 
गरीब था | बचण्नमें ही उसके पिताको झृत्यु हो गयी। शुरूमे उसने यप्तीम- 
खानेमें पढ़ा, बादमें पूनामें | सन्‌ १९३५ में उठने अहमदनगरमें चायकी 
दुकान खोली भीर सन्‌ १९३८ में वह हिन्दू मद्गांभाका सदस्य बना | बादर्में 
चह अहमदनगर निला हिन्दू महाधभाक्ना सेक्रेटरी वन गया। 

करकरेने बहा कि मुझे कई गवाहने छेिठ! कहा यह गलत है | 

करकरेने कहा कि सन्‌ १९४५-४६ और ४७ में मेने -नोभाखालीमें 
शरणार्थियोंकी सहायता की.। मेंने वहाँ पर उनकी सहायता करनेके अतिरिक्त 
उनको फिर मुउलमानसे हिन्दू बनाया | पंजाबक़े हत्याक्ाण्डक्षे बाद में अद्मद- 


( रेरे२ ) 


नगर आ गया और मेंने पत्रों द्वाय बंग्बई सरकारकों शरणाथों समस्याके हलके 
लिए. कई सुझाव दिये। यह कहना गछत है कि मेंने उन्हें उपद्रवके लिए 
भड़काया । रा 
मदनलालके साथ अहमदनगरमें मेरी जान-पहचान हुईं | मुझे मालूम था 
कि मुसलमान मेरे ऊपर ह्ुद्ध हैं ओर पुलिसकी भी आँख मेरे ऊपर लगी हुई है | 
जनवरीके दूसरे सप्ताहमें में बग्बई गया ।- वहाँसे अहमदनगर लौटनेपर मुझे 
माल्म हुआ कि सार्वजनिक सुरक्षा कानूमके अन्तर्गत पुलिस मुझे अहमदनगरमें 
ही नजरबन्द करनेवाली है। 

करकरेने इसके बाद कहा कि मदनलाल मुझे चेम्बूर शरणाथी . कैस्पमें 
मिला | मुझे सदनलालका यह सुझाव पसन्द आया कि में गान्धीजीकी मुस्लिस 
पक्षपाती नीतिके विषद्ध प्रदर्शन करनेंके लिए उर्सके साथ दिल्‍ली चल | 

करकरेने यद्द स्वीकार किया कि २० जनवरीको में प्रार्यना-रंथलूयर गया था, 
किन्तु विस्फोट हो चुकनेके बाद | मदनलालकी गिरफ्तारीकी खबर घुनकर में डर 
गया | में दिल्लीसे मथुग चछा गया और दो दिन बाद वहाँसे बम्बई। में 
दिल्‍ली और मथुरा गुप्त नामेंसे ठहरा था, जिसमें मेरा पता न छग जाय। 
बम्बईमें में आपदेसे मिछा और १४ फरवरीको पलिसनें मझे गिरफ्तार 


कर लिया | 
बडगेने उसके विरुद्ध जो गवाही दी उसे इन्कार करते हुए करकरेने कट्ठा 


कि पडगे झूठा, अविश्ववनीय और बरह्नेवाज आदमी है। उसके लिए जो 
कुछ भी कहा जाय वह कम है । 

करकरेके विरुद्ध जिन ४५ गवाहोंने गवाहियाँ दी थीं, उनके विषयर्मे 
करकरेने कहा कि प्रत्येकने असत्य, उल्टी सीधी, अतिरंजित और अविश्वप्तनीय 
गवाही दी है | सुखबिर -बडगेके विषयमें इसने कहा, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि 
ऐसे आदमी हिन्दुस्तानमें पेदा हों । 

-  नमूनेके इस्ताक्षरोंके विषयर्में, जो वम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें 
लिया गया था, करकरेने कह्दा कि यह कानूनके आधारभूत सिद्धांतोंके विपरीत- 
है कि पहले अभियुक्तसे हस्ताक्षर ले लिये जायें, ओर फिर उसका ही अभियुक्त 
के विरुद्ध उपयोग किया जाय । इसलिए इस इस्तलेखका सबूत पक्षकों फायदा 
नहीं उठाने देना चाहिये । 


( ३३३ ) 


अपनी गिरफ्तारीके समय कुछ रेलवे टिकट बरामद होनेके विषयर्म करकरे- 
ने सबूतके एक गवाहका उल्लेख किया जिधने कहा था कि भीड़ अधिक 
होनेके कारण कुछ सुसाफिर बिना टिक्ठ दिये भी स्टेशनसे बाहर निकल जाते हैं| 

शिनाख्त परेडके विपयमे करकरेने कहा कि बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी 
मजिस्ट्रेटने यह खीकार कर लिया था कि वे पहछी वार ही शिनाझ्तव परेडका 
कार्य कर रहे ये | में न हिंदी जानता हूँ न अंग्रेजी । फिर भी भरी आउनने 
“इस बातकी परवाह न की कि जो पश्चनासा सेरी उपस्थितिमें तैयार किया सया 
या वह मुझे मराठीमें सुना दिया जाता । गवाहीमें ही यह बताया गया है कि 
हम अभियुक्त बिना किसी विशेष कारणके इधर उधर ले जाये गये और 
पुल्सिक्ी हिरासतर्में हमारा फोटो भी लिया गया | ऊपर लिखी वातोंकोी देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि शिनाख्त परेड एक धोखा था | 

करकरेने कहा कि मामलेकी जाँचके विषयमें दालमें कुछ काला है | सबूद 
पक्षने पहले क्या था कि उसके २६५ गवाह हैं, किन्तु उनमेंसे केवछ १४९ 
की गवाही ली गयी । कई ऐसे गवाहोंपते जिरह की गयी, जिनका पहले उल्लेख 
नहीं था, ओर जिन गवाहेंको जाँच फी जानी चाहिये थी उनकी नहीं की 
गयी । करकरेने यह भी कहा कि गवाहोंके पुलिकके सामनेके बयान और 
अदालतके बयानमें अन्तर है, और पीछेसे उनमें सुधार किया गया है | अन्तर्मे 
, करकरेने क्या कि मेरे विरुद्ध गवाही बहुत संदिग्ध है और उस सन्देहका 
लाम मुझे मिलना चाहिये और इस प्रकार अदालतकों मुझे निर्दोष करार देकर 
छोड़ देना चाहिये | 


करकरेले जजने प्रश्न पूछे 


करकरेके मराठीमें अपना वक्तव्य उम्राप्त करनेके बाद अदाल्तने उससे कुछ 
प्रश्न पूछे | 

प्रश्न--इध वातकी साक्षों है कि २९ मई १९४७ को तुमने बडगेको 
एक पत्र लिखा था जिछमें तुमने उम्ले बम देनेके लिए कष्टा था। जुलाई 
ओर दिसम्दर १९४७ के बीच तुमको भर आपटेको बडगेने ३००० ८० के 
विस्फोद्क दिये थे | वुमकी उसने एक स्टेनगन भी दी थी | 

उत्तर--मैंने वडगेंको इस प्रक्ारछा कोई पत्र नहीं लिखा | में अपने सारे: 


२२ 


( । ३३४ ) 


पत्र अपने होटलके लेटर पेपपपर लिखता हूँ। बडगेसे मैंने कोई हथियार, गोला- 
बारूद या स्टेनगन नहीं छी। बडगेको तो में जानता भी नहीं | ह 
प्रशन--९ जनवये १९४८ को ठुम, मदनलाल, ओमप्रकाश और चोपडा 
कुछ गोला-बारूद देखने बडगेके यहाँ पूना गये थे। बडगेने तुम्हें कुछ हृथियार 
दिखाये थे । 
उत्तर--यह सब कुछ झूठ है | 
प्रशन--जनवरीके प्रथम सप्ताहके अच्तमें तुम मंदनलाछके साथ प्रो० जे० 
सी० मैनके पाठ गये थे। मदनलालने सेठके रूपमें प्रो० जैनसे तुम्दारा परिचय 
कराया था | इस विषय तुम्हें क्या कहना है ! 
उत्तर--यह बात झठ है | वल्तुतः ८ से १० जनवरी तक मैं चेम्बूर 
शरणार्थी कैम्पमें था | | 
प्ररन--१५ जनवरी १९४८ को ठुम नथूराम गोडसे, मदनछाल, 
आपटे और बडगेके साथ दीक्षित महाराजके घर गये थे। एक थेछा लाकर 
खोला गया । उसमेंसे हथियार और गोछा-ब्रारूद निकला | बडगे और दीक्षित 
महाराजने तुमको उन हथियारोंका प्रयोग सिखाया । इधके बाद वह थेला 
तुम्हें दे दिया गया ओर आपटेने उस यैलेको लेकर उस रात तुम्हें दिल्‍ली जानेके 
लिए, कहा । 
_ उत्तर--यह सब झूठ है | 
प्रशन---१५ जनवरीको दीक्षित मद्ाराजके घर जानेसे पूर्व गोडसे, आपटे, 
शंकर और बडगे तुमते शिवाजी प्रेस के पास मिले थे | गोडसे, आपटे और तुमने 
जी० एम० जोचीसे बात की थीं। इसके बाद ठम सत्र हिन्दू महासभा भवन, 
: द्वादर चले गये “ तुम, गोडसे, आपसे, मदनलाल और बडगे टैक्सीमें दीक्षित 
महाराजके घर गये थे | मदनलालका बिस्तर टेक्सीमें था | इस विषयमें तुम्हें 
क्या कइ्ना है ! ह 
उत्तर--यह सब झूठ है । 
प्रश्न १५ जनवरीकों तुम और मदनछाल रातकी एक्सप्रेथ गाड़ीसे 
बम्बईसे दिल्ली गये थे और दिल्‍्छी १७ जनवरीकों १२ बजे पहुँचे | रास्तेमें 
ठुमने अमचेकरतसे बातें की | तुमने उससे कहा कि में हिन्दू महासभाका कार्य- 


( रेरे५ ) 


कर्ता हूँ ओर समाके कार्यते दिल्‍ली जा रहा हूँ | दिल्‍ली पहुँचनेपर तुमने 
मदनछालढूसे अमचेकरका परिचय कराया | 
उत्त--परह सच है कि १५ जनवरीकों मदनलालरू मुझे वम्बईसे 
दिल्‍ली लागा। में शादीमें सहायता देने उसके साथ दिल्‍ली आया था। 
_बादमे मदनलछालने मुझसे कहा कि पंजाबी शरणाथी दिल्लीमें गान्धीनीके समक्ष 
एक शिष्ट मण्डड छे जायेंगे, उसमें मैं भी शामिल होऊ | किन्तु चूँकि पुलिस 
' मेरे पीछे छगी हुई थी, में खुले तौरार शिष्टमण्डलमें भाग नहीं लेना चाहता 
था। मेंने उससे कहा कि में तो विर्फ देखनेका काम करूँगा। गाड़ी जब 
तक दिल्ली स्टेशन तक नहीं पहुँच गयी तब तक मेने अमचेक्रकों नहीं देखा | 
इत बीच मदनलाल स्टेशनपर तॉगा करनेकी कोशिशमे था। मेंने अमचेकरके 
यह पूछनेपर कि तुम कहाँ जा रहे हो, उससे कहा कि तुम हमारे साथ होटलमें 
ठहर सकते हो । मैं उठे तांगेको तरफ ले गया जहाँ मदनलाल खड़ा था | उस 
समय मैंने मदनलाल्से कहा था कि अमचेकर भी एक शरणार्थी है | 
: ल्यायाधीशके अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने कहा कि में, सदनलाल 
और अमचेकर सीधे शरीफ होटल गये ये | मेने अपना नाम एम० व्यास हिन्दी- 
में रजिस्टरमें स्वयं लिखा था | मुझे मालूम है कि मदनलालने भी वादमें रजि- 
स्टरमें कुछ नाम लिखे | हम वहाँ १७ जनवरीसे १९ जनवरी तक ठहरे | 
अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने इस बातसे इन्कार किया कि १८ जनवरी- 
को मेने अमचेकरपे यह कहा हो कि में किसीको लेने स्टेशन जा रह हूँ, फिर 
१९ जनवरीको गोपाल गोडसे मुझसे मिला हो या मेंने अमचेकरते २० को 
जलन्धर जाने या २०) होव्लका खच्च देनेके लिए कहा हो | उसने कहा कि 
होटलका सारा खर्च मेंने ही दिया था| 
करकरेने कह्दा कि १९ जनवरीको रातकों में गोडसे ओर आपसरेके साथ 
हिल महासमा-भव्न नहीं यथा । वहाँयर झंकर, गोपाल गोडसे और बदगेते 
नहीं पिला । 
अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने कद्दा कि वह कइना छठ है कि १६ और 
२० जनवरीके दीच में आपटे और गोड्सेके पाव मेरीना होटल गया था और 
वहाँ ठुझे चाय और शराब दी गयी थी | 
२० - जनवरीको खबरे में आपटेके चाय हिन्दू महाउमभा-भवन नहीं गया 


ना 


( रेशे६ ) 


और न मदनलाल, गोपाल गोडसे ओर वडरगेंसे मिछा | छुवारा न हम॑ हिन्दू 
महासभा भत्रन ही गये ओर न हमने शंकर और बडगेक्नो बिड़छा-भवन साथ 
पलनेके लिए, कहा । ु 

कखबरेने कहा कि यह सब गवाही झठ है कि मैं आपटे, मदनलछाल, शंकर, 
गोपाल गोडसे ओर बडगे २० जनवरीको ४० नं० मेरीना होटलमें मिले; वहाँ 
नथूराम गोडसे भी था ; गोपाल गोइसेने रिवाल्वर ठीक किया ; मैंने, बडगे, 
आपटे, और मदनलालने वारूदी रूईके ठुकड़ोमें फ्यूज वायर लगाये ; गोडसेने 
वहाँ बडगेसे कहा कि यह हमाश अन्तिम प्रयास है, इसमें अवश्य सफलता मिलनी 
चाहिये ; यह निर्णय किया गया कि आपटे और गोडसे संकेत करेंगे, मद्नलाल 
विस्फोट करेगा ओर शेष गाम्धीजीपर हथगोले फेकेंगे और बडगे फो्ेग्राफरके 
रूपमें कमरेके झरगेखेसे गान्धीजीको गोली मार देगा । 

करकरेने कद कि यह सारी गवाही भी झठी है कि २० जनवरीको ५ बजे 
में, आपठे और बडे प्रार्थना-प्यलपर देखे गय्ने थे ; बडगे उस कमरेमें घुसनेसे 
झिझका, तब गोडसेने कहा कि डरनेकी कोई बात नहीं है, सब छोगोंके भाग 
निकलनेकी व्यवस्था कर ली गयी है | 

२० जनवरीको में फ्रन्टियर हिन्दू होटलमें जी० एम० जोशीके नामसे 
नहीं ठहरा | गोपाल गोडसे मेरे पास नहीं आया | २५ जनवरीको जी० एम० 
जोशीके घरपर ठहरते हुए मेंने व्याप नामसे आपटेको कोई तार नहीं भेजा । 

अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेंने कहा कि २९ और ३० जनवरीको दिल्ली 
स्टेशनके विभाम ग्हमें मेरे आपटे भोर गोडसेके साथ देखे जानेकी वात झठ 
है | उस समय में बम्बईमें था | 

२-३ फरवरीको में वी० कृष्णनी नामसे सी ग्रीन होट्लमें नहीं ठहरा | मैं 
३ फरवरीसे ५ फरवरीतक बम्बईके एल्फिन्टन एनेक्सी होटलमें ठहरा था । ५ 
फरवरीसे ९३ फरवरीके बीच में जी० एम० जोशीके घर तो नहीं ठहरा, किन्ठु 
छपाईके सम्बन्धम में उनके घरपर और प्रेसमें मिलने जरूर गया हूँ । 

करकरेने कष्टा कि यह बात सच है कि गिरफ्तारीसे पूर्व में और आपडे 
अपोलो होग्लमें आर« व्रिष्णु और एन० काशीनाथके नामसे १३-१४ फरवरी- 


को ठहरे थे । 
8५ .जनवरीको दिल्‍ली जानेसे पूर्व में गोडसेसे परिचित नहीं था | आपदे- 
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को में सन्‌ १९३६ से जानता हूँ | मदनछालके साथ परिचय दिसम्बर १९४७ 
में हुआ | मैं न शंकर किस्तय्याको जानता था और न बडगेकी | सावरकरको मेंने 
सार्वजनिक सभाओंमें देखा है, व्यक्तिगत तोरपर में उनसे कभी नहीं मिला | 


१६ नवम्वर--करकरेसे और प्रइन 


आज न्यायाधीश भ्री आत्माचरण द्वारा आगे पूछे गये प्रश्नोंके उत्तर- 
में अभियुक्त करकरेने कहा कि बम्बईके सी, आईं, डी, कार्यालयमें पुलिपने 
हस्तलेखके जो विभिन्न नमूने लिये थे वे सब उसके ही हैं | 

करकरेने यह अस्वीकार कर दिया कि दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटल 
तथा बम्बईके सी ग्रीन होटल और एह्फिंस्टन होटलके रजिस्टरो्मे जो खानापूरी 
की गयी थी वह उसकी अपनी लिखी हुई है। 

' उसने बताया कि मेरे विदद्ध अदालतमें १५ से अधिक गवाहियाँ होटल 
च्यवस्थापकों, बेयरों भादिकी हुई जिन्होंने धुलिसिके दबावके कारण मनगढ़ंत 
'बयान दिये हैं | में खुद धोटलवाढा हूँ और जानता हूं. कि पुछिस होटल 
वार्लोंको किस तरह अपने चंगुलमें रखती है । 

दादा. महाराज, दीक्षितनी महारान ओर बड़गे सब गोलीवारूद और 
हथियारका काम करते हैं | अतः उन्होंने मेरे विरुद्ध जो गवाहियोँ दी है वह 
पुलिसको अप्रसन्न न करनेके कारण दो हैं । श्री मुरारजी देसाईने जो कहा है 
कि में पड़यन्त्रमे शामिल हूँ वह झठ है । 

करकरेने बताया कि ३१ जनवरी १९४८ को में विक्टोरिया टर्मिनल 
रेलवे स्टेशनपर आपडेसे मिला था जो गान्वीजीक्षी गोडसे द्वारा की गयी हत्याके 
कारण किंकर्तव्यविमढ़ हो रहा था। वम्बई उपनगरीय रेलवे टिकर्दोके सम्बन्ध 
उसने कहा कि मैंने उन जगहोँकी यात्रा की थी, इसलिए वे मेरे पास थे | 

अन्तमें उसने कद्दा कि १७ जनवरी १९४८ को दिल्‍्डीमें होनेक्े कारण 
युलिसने मुझे इ काण्डमें घर पकड़ा | 

मदनलालका वक्तव्य 
चम विस्फोर्ट शोर्गुलुू मचानेवाला सत्याग्रद्द था ! 

इसके बाद मदनछालने अपना ल्खा हुआ बयान दिया । उसने चीथे 

अभियुक्त मदनलालने खीकार किया कि २० जनवरीकों जब महात्मा गान्दी 


( रेरे८ ) 


बिड़ला -भवनकी प्रार्थना-सभामें प्रवचन कर रहे थे तो मैंने बम € गन काटनके- 
टुकड़े ) का घड़ाका किया था। 

मदनलालमनें खुली अदालतमें अपना २१ पच्नेका बयान पढ़ा ! उपने 
कहा कि विस्फोटके सम्य मेंने इसका पूरा ध्यान रखा था कि उते म० गान्धी- 
को कोई चोट न पहुँचे । मेंने केवठ़ दीवारको छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति 
अथवा सम्पत्तिको भी क्षति न पहुँचनेका ध्यान रखा था । ह 

मदनलालने आगे बताया कि इकबत्राली गवाह बडगेने, जो दिल्लोमे 
शरणा्ियोंकी अपनी योली वारूद बेचने आया था, मुझे गन-काटनका टुकड़ा 
तथा श्थगोला दिया था ।॥ 

अभियुक्तने फिर बताया कि जब मुझे गन-काय्नका ठुकड़ा मिल गया 
तो मेने उसके जरिये राष्ट्रपिताके कानों तक उस्पीड़िव देशवाधियोंके हुःखकी 
कहानी पहुँचानेका एक अच्छा उपाय सोचा । विड़छा-मवनर्म डेपूटेशन भेजन- 
की अपेक्षा यह उग्राय मुझ शरणार्वीक्री अच्छी तरह शो'शुरू मचानेवाल प्रतीत 
हुआ | मेरी यह भी हःुछा थी कि इसका सारा श्रेय केवल सुझको ही मिले। मैंने 
इस कदमको सत्याग्रहक्ना ही एक अंग समझा था | 

गत १२ जनबरोकों जब्र में बम्ब्रईमें था तो मुत्ते यह समाचार मिल कि 
दिश्लीमें मुसलमारनोंको फिर बसानेक्ते लिए म० गान्धी आमरण उपवास करने 
. वाले हैं। मुझे इस बातसे बड़ा रंज हुआ। २४ जनवरीकी रातको मुझे 
यह मादम हुआ कि गान्घीजीके उपवासके कारण भारत सरकार अपने पूर्व 
निर्णयक्रे विपरीव पाकिप्तानको ५५ करोड़ रुपये देने जा रही है । इसी अवह8२- 
पर मुझे पिताजीने मेरे विवाहके प्रस्तावके सम्बन्ध शीघ्र जलंघर आनेको लिखा 
था । छेकिन उक्त परिस्थितियोंके कारण मैंने पहले दिल्‍ली तथा फिर जलूंघ 
जानेका निश्चय किया। 

मुझे नयी दिल्‍डीमें ऐसा! प्रतीत हुआ कि महात्मा गान्धीके चारों ओर 
मुसलमान घिरे रहते हैं और शरणार्थियोंकी आवाज उनके कानों तक पहुँचानेका 
कोई मार्य नहीं। अतः गान्धीजीके कानों तक यह आवाज पहुँचाने तथा 
उनसे उग्रवासके विरुद्ध अम्नसन्नता प्रकट करनेके लिए में कटिवद्ध हो गया | 

मदनलाल मांठगुमरी जिडे € अब पाकिस्तानमें ) की पाकपद्चन तहसीलका 
निवासी है। उसकी शिक्षा मेट्रीकुलेशन तक हुईं है। वह कुछ समय तक 


( ३३९ ) 


वायरलेसका तारबाबू रह है | उतने दो वर्ण फौजी नोकरी भी की है। १९४७ 
में देश-विभाजन होनेपर उसे अपनो मातृ-भूमि छोड़नी पड़ी। वह किसी न 
किसी तरह दिल्‍ली आ पहुँचा । 

गत सितम्बरके अन्तिम सप्तारर्म वह बम्पई चछा गया। उसने काम 
, दिल्ाऊ संध्याके कार्यालय अपना नोम दर्ज करवा लिया ओर चेम्वूर |कैम्ममें 
चडा गया | उधने कमीशनकी शतोंपर ड/० जे० सी० जेनकी किताबें वेंची 
जिसते उसे छगमग ५०) की आय हो गयी थी । 

सदनलालने बताया कि मैं अहमदनगर इसलिए गया था कि.में वहॉपर 
फरलेका व्यापार प्रारंभ कर सके । उतने कश कि सबूत पक्षने मेरे अहमदनगर 
लेनेके वारेमें डा० जैनक्की गवाहीसे तिलका ताड बनानेका प्रयास किया है| 
मैंने अहमदनगरमें शरणार्थियोंके प्रति पूरी दिलचस्पी दिखायी और यहींपर 
मेरी करकरेसे मुलाकात हुई | . * 

मदनछालने कहा कि इक पाली. गवाह बडगेने मेरे सम्बन्ध जे' यह बयान 
दिया है कि गन-काटन टुकड़ेके विस्कोट्के बाद मेरा काम इहपमे.लेते मधत्माजी 
पर हमला करनेका था, वह बिल्कुल सफेद झठ है। 

यद्द दिखाया जा चुका है कि दियासलाई जलाकर फ्यूजमें लगानेके १॥ 
.मिनय बाद घड़ाका हो सकता था। यदि बडगेकी कहानी तमिक भी सच होती 
और मैं म० गान्घीपर कोई शारीरिक प्रह्दार करनेका इरादा रखता होता तो 
इस अवधिमें में मी प्रकार वहाँ दोड़कर पहुँच सकता या जय प्रार्यना- 
मचरर गान्धोनी विराजमान थे | यह अदालतके सामने साफ है कि मेने इ। 
प्रकारका कोई काम नहीं किया । इस वातसे ही विल्कुछ उस आरोपका खण्डन 
हो जाता है कि महात्मा गास्पीके हतया-पड़यन्त्र्मे सेरा कोई सम्बन्ध है | 

मदनलाहने यह अल्वीकार किया कि उसने अदमदनगरके कार्यों” की 
कोई कहानी डा० जेनसे कही थो । सावक़रसे मुलाकात तथा बातचीतके 
बारे भी उसने डा० जेनसे कभी कुछ नहों कद्दा | उदूत पक्षने जो कोट आपसे- 
का बताया है, उसके वारेमे मदनछालने कहा कि वह उसे शय्णार्थी झिविरसें 
मिला था । 

अन्तर्म उसने कहा कि गान्धीजीको हत्याक्षा कोई पहदस्त न था | यदि 
कोई था भी तो उख्से उसक्षा-्कोई सम्दन्ब नहीं । 
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€ रे४० ) 
मदनलालसे प्रश्न 
मदनलालके बयासके वाद उससे प्रश्न पूछे गये | 


प्रभ---अक्तूबर १९४७ में तुग्हाया परिचय डा० जे० सी» जैन 
करानेके बारेम गवाही हुई है। अंगदविंहदके खामने वह तय हुआ था कि तुम 
२५ प्रति शत कमीशनपर उनकी कितावें वेचोगे | ठुमकों डा० जैनके पतेपर 
अपने पत्र भी मिले थे | इस प्रकागके दो -पत्र अहमदनगर्के पतेपर तुमको 
फिर भेज दिये गये थे | ह 

उत्तर--यह ठीक है। 

प्रभ--जनवरी १९४८ के पहले सप्ताइके आखीरमें तुम करकरेकों डा० 
नैमके यहाँ ले गये ओर सेठ? कहकर उसका परिचय कराया | दो तीन दिन 
बाद फिर जैनसे लम्बी बातचीत हुई जितमें कुछ समयक्े लिए. अंगदहिंह भी 
उपह्थित ये | जैनने अगनी गवाहीपें तुम्हारे कारनामे, सावरकरसे तुम्हारी मेंट 
और गान्धीजीकी हृत्याके घट्यन्त्रके बारेमें कहा है। तुम्हें इस सम्बन्धमें 
क्या कहना है ! 

उत्तर--यह सब झठ है । 


१७ नवस्वर--मद्नलाछसे और प्रश्न पूछे गये 


आज भी मदनलछालूसे ओर प्रश्न पूछे गये । 

प्रश्न--इसका प्रमाण दिया गया है कि दो दिन बाद तुम 'डा० जे० सी० 
जैनसे मिले । तब्र उन्होंने तुमसे पूछा था कि बया तुमने उनकी सत्ाहपर विचार 
कर लिया है ! तुमने उत्तर दिया कि करकरेसे पूछे विना कोई काम नहीं कर 
सकता और करकरेंको वितृत॒ल्य समझता हूँ | एक दो दिन बाद तुम फिर 
डा० जे० सी० जैनसे मिले और उनसे कहा कि में दिल्ली जा रहा हूँ | 

उत्तर--यह सब झुठ है। 

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें मदनलालने इस आरोपका खण्डन किया कि 
९ जनवरीकों वह करकरे तथा अन्य व्यक्तियोंके साथ पूनामें बडगेकी दूकानपर 
गया था और उसे .शंकरने कुछ विश्फोग्क दिखाये थे जिसंपर उसने कहा 
था कि इनका प्रयोग मैं कर सकता हूँ । ठसने कहा कि उस दिन मैं पूनामें 
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नहीं था, वरन्‌ खर्डामें था जो हैदराब्रादकी सोमापरं एक गाँव है । मैंने वहाँपर 
- कुछ कांग्रेसजनोंसे इस विषययर बातचीत की थी कि भारतीय गॉँवोगर हमला 
करनेके लिए जिन चार पुलेसि होकर रजाकार आते हैं उन्हें उड़ा दिया जब | 
प्रश्न--१५ जनवरी १९४८ को बडगे, आपटे, गोडसे, करकरे तथा 
शंकर तुम्हारे पास आये जब कि तुम दादए्के हिन्दू महासमा-सवनमें थे। 
शंकरकों छोड़कर तुस सब उध टेक्सीमें जा चढ़े जिसे आपटे छाया था | ठुमने 
अपने बिश्तरे भी टेक्सीमें रख लिये | तब ठुम लोग दीक्षित महार/जके घर गये । 
तुमने अपने विस्तरे वहाँ जाकर हालमें रख दिये और सब छोग घस्के भीतर 
घुष् गये | क्‍या यह ठीक है ! 
उत्तर--पह सब झठ है। वास्तवमें में नथूराम गोडछे, आरटे और 
शंकरसे पहली बार १४ फरवरी १९४८ को था उसके आत पास बम्पईके 
खुफिया पुलिस-भवनर्मे मिला था| उनके साथ मुझे यहाँ पुलिस मिली थी | 
प्रभ--दीक्षितजं! महाराजके धरपर एक यैछा दिया गया जितमें दो 
गन-काटन ठुकड़े, पाँच हयगोले तथा तत्सखन्धी अन्य सामान था । 
दीक्षितजी महाराभ और बडगेने इनका प्रयोग तुमको बताया | तब बडयेने 
-यह थैछा आपटेकी और उठने करकरेक्रो दिया । करकरेने फिर यह थेला 
तुमको दिया ओर वित्तरेमें बाघ लेनेको कहा | तब तुम और करकरे कमरेसे 
निकहू गये | 
उ०-यह सब झठ है। में १९४७ में डा० जैनके साथ दीक्षितजी 
महाग जक्े यहाँ गषा था। उन्होंने घरणार्थिबोंके लिए मुझे कुछ कपड़े दिये 
थे। नवम्बर १९४७ में में दो-तीन बार फ़िर उनके पाठ गया। जनवरी 
१९४८ में में दीक्षित मह.राजके पास नहीं गया। 
एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें अमियुक्तने बताया कि करकरेक्रे साथ ६७ 
जनवरीको में दिल्ली पहुँचा था। मुझे यह याद नहीं कि शांतायम ए० अमचेकर 
हमारे डिउ्वेमें यात्रा कर सह था| दिल्‍ली स्टेशनक्रे तांगा अटरेपर मेने 
करक रेके साथ एक आदमोको देखा था शिसक्ा परिचय ऋरकरेने कराया या | 
प्र---छुम, करकरे ओर अमचेकर एक तोगेमें सवार शोऋर पहले दिस्दू 
महासभा-मवन, फिर विडला-मंदिर तथा अन्तर्म शरीक हिन्दू होटल पहुँचे ? 
उ०--वह उब झठ है | एम सीधे घरीफ़ द्वोटल गये ये । मदनहाल्मे 
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फिर बताया कि १९ जनवरीको मेरा एक सम्बन्धी मुझे होटलमें देखेने आया 
था| अमचेकर ट्रान्स्फर ब्यूरो! ले जाया गया, यह मुझे मालूम नहीं । मैंने 
गोपाल गोडपेकी पहलो बार बम्बई खुफिश पुलिस भवनमें देखा था | मेंने 
अमचेकरसे कहा था कि में अपने विवाहक्रे सम्बन्ध अयने सम्बन्धीके यहाँ 
ठहरने जा रहा हूँ । अमियुक्तने १७ जनवरीसे १९ जनवरी तक शरीफ होटल- 
में ठहरने तथा शेट 5 रजिस्टरमें अंग्रजीमें खानापूरी कपनेकी बात मान ली। 
उसने हिन्दू महाधभा-भवनमें ठहरनेको वात अस्वीकार कर दी और कहा कि में 
बादमें प्रस्तावित वधूके व्यक्तियोंके साथ ठहृरा था | 

प्र०---२० जनवरीको तुम करकरे, गोपाल गोडसे, नथुराम गोडसे, 
आपढठे, शंक्रर और बडगे मेरीना होटछके कमरा नं० ४० में थे । गोपाल 
गोडसेने एक रिवाल्वरकी मरम्मत की । तुमने, करकरेने तथा आउटेने गुसलूखानेमें 
हथगोले तथ। गन काटन ठुकड़ोंकों प्रयोगके लिए. तैयार किया | इस समय 
नथराम गोडसेने कहा था--बडगे, यह हमारा अन्तिम प्रयास होगा और 
काम पूरा होना चाहिये ।! इसके बाद हथियार ओर गोला-बारूद बाँटे गये। 
यह मी तथ हो गग्रा कि नथूराम गोडते और आपढे संक्रेत देंगे और तुम 
गन काठन टुकड़ेंमे आग लगाओगे | तब जो थोरगुल और मगदड़ होगो उसकी 
ओर अन्य छोग मद्षत्मा गान्घीपर हथगोले ओर रिवाल्त्र दागेंगे । 

उत्तर--यह सब झुठ है | उपवास तोड़नेके दो दिन बाद २० जनवरीको 
मुझे पता व कि आज शामको महत्माजी प्रार्थना-सभामें पधारेंगे । मुझे 
. शरणार्थी शिविरमें बेडगे मिला जिसने बताया कि वह दिल्लीमे हथियार और 
विस्फोय्क बेचने आया है । उसने मुझे एक गन -काठनका डुकड़ा तथा एक 
हथगोणा नमूनेके रूपमें दिया था। मैंने सोचा कि ५ ग्रन-काटन ठुकड़ा 
गान्वीजीसे दूर विश्फोटित किया जाना चाहिये. ताकि उन्हें कोई चोट न पहुँचे 
और इस प्रकार अपनेको गिरफ्तार करवा दिया जाय | 

अमियुक्तने कह्ष कि मैं मेरीना द्ोटलसे नहीं, वरन्‌ सब्जी-मण्डीसे बिड़छा- 
भवन गया था | मेरे पास गन-काटन टुकड़ा तथा एक हथगोलछा था। जब में 
गिरफ्तार किया गया तब में वह कोट नहीं पहने था जो प्रामाणिक वस्तुर्भर्मे 
संग्रहीत है | मेरे साथ उस समय कोई अन्य अभियुक्त न था | 

प्रश्न--गिरफ्तारीके पश्चात्‌ , बिड़छा-मवनके बाहर तुम पुलिस-शिविरमें 
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ले जाये गये | उ8 उमय तुम्दारी तलाशी ली गयी और तुम्हारे कोटके 
भीतरी जेत्रसे एक हृथगोला वरामद हुआ १ 

उत्तर --यह ठीक है | दरभसल मैंने पुलितसे कश था कि मेरे पास एक 
अप्रयुक्त इथगोला है। गिरफ्तारीके बाद मैंने पुलिसखसे कहा कि मुझे महात्मा 
गान्धीके पास ले चलें | लेकिन मैं पालमेण्ट स्ट्रीट पुलित थानेपर ले जाया 
गया | पुलितने वहाँ मुझते पूछताछ की और मुझे मारा-पीय । मेंने पुलिसको 
बताया कि मुझे यह विस्फोटक बडगेसे मिले हैं जो शरणार्थी-शिविरमें ठहग है | 
उत्षके साथी भी मेरीना होटलमें हैं | पुलिप मुझे छेकर वहाँ गयी, चेकिन वे 
लोग वहाँसे रफ्फ्चकर हो चुके थे। में फिर पालमरेग्ट स्ट्रीट थानेमें ले 
आया गया | 

में १५ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली रवाना हुआ था, तब में 
केंबल करकरेको , जानता था --नथूराम गोडसे, आपटे, बडगे, शंकर किस्तय्या 
अथवा खावरकरमेंसे में कित्तीकों नहीं जानता था | 

मदनलालने आगे कहा कि मुझे उन गवाहोंके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है 
जिन्होंने शिनाख्त परेडमें मेरी शिनाख्त की है ' लेकिन एक वात अबइय कहूँगा 
कि में बम्पई खुकिया पुलिस-भवनकी दूसरी मझिलमें रखा गया ओर यह स्थान 
स्वताधारणके आने-जानेके लिए खुश था। इस प्रकार अनेक व्यक्तियेनि 
आकर मुझे देखा था । 

अमियुक्तक्नी अनेक हस्ताक्षर तथा हस्तलेखके नमूने दिखाये थे जिन्हें उपने 
खीकार कर लिया कि वे मेरे ही हैं । 

पूछनेरर मदनलालने बताया कि सबूतके गवाहने मेरे विदद्ध जो गवादियों 
दी हैं वे पुलिसके दवावके कारण ही दी होंगी । उसने कट्ठा कि मेने विश्कोद 
होनेपर भागनेकी कोई कोशिश नहीं की । 

अन्तर्मे मदनलालने कहा---मैं २० फरलरीते ३ मार्च १९४८ तक 
सिविल लाइन पुलिस थानेमें रखा गया | इस अवधिमें ३० जनवरीतक इन्स्पेक्टर 
वालकृप्ण मेरे पास निरन्तर कागज ला छाकर मुझसे यह कद्तते सटे कि अेंने 
महत्मा गान्धीकों मारनेके लिए जचन्‍धर और अमृतररक्रे राष्ट्रीय खबसेंद्रक 
संधिर्ेके खाथ मिलकर कोई पड्यन्त्र रचा है । 

४ फरवरी १९४७ को वबम्बई खुक्रिवा पुलिस-भवनमें मेने बटनेंको देखा 
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था। मेंने पुलिसकों बता दिया था कि इस व्यक्तिने ही मुझे दिल्लीमें गन काटन 
डुकड़ा तथा हथगोला दिया था | पुलिसने मुझते कहा कि मैं नथूराम शो इसे, 
भायटे भौर सावरकरके साथ हत्या-पहयन्त्रमें सम्मिलित हूँ, किन्तु मैंने इसका 
उत्तर नकारात्मक दिया | 

पुलिसने मुझते कहा ,कि छुम पड़यन्त्रकों खोकार कर ढलो, नहीं तो 
गो-मांस तुम्हारे मुँहमें हू खा जायगा ।? तत्र में अपना बयान मजिष्ट्रेटके सामने 
देनेको तैयार हो गया | 

मैं खबूत पक्षके प्रमाणोके विरुद्ध तथा आयने बयानके सम्र्थनमेँ अब कुछ 
नहीं कह्टना चाहता । 

१८ नवम्घर--शंकर द्वारा प्रश्नोंके जवाब 

आज पॉचव्ें अभियुक्त झंकर किस्त््याते न्‍्यायाधीशने प्रश्न पूछे ताकि 
यह निश्चित किया जा सके कि तथाकथित हत्या पड़यन्नर्में उसका कया 
हाथ था । 

शंकर ब्रेपढ़ा-लिखा व्यक्ति है। अतः, पहले बयान देनेवाले चौर अमि- 
युक्तोंकी भाँति उतने कोई लिखित बयान तैयार नहीं किया जिसे वह पढ़कर 
सुना सकता । वह तेलगू भाषा बोलता है। उधने प्रइनोंके जो उत्तर दिये 
उनका अदाल्तके दुभाषियेने अनुवाद किया । 

शंकरने बताया--मेरी अवध्या २० वर्षकी है। में श्हपरिचारक हूँ । 
में शोलापुरका रहनेवाला हूँ । 

इस बीचर्मे बचावपक्षके वकील भी बनर्जीकी प्रार्थनापर श्कबाढी गवाह 
बडगे, जिसके यहाँ . गिरफ्तारीसे पहले शंकर नोकर था, तथा जेल अधिकारी 
अदाल्तकी परिघिसे बाहर हटा दिये गये । 

प्रश्नोत्तरमें शंकरने कहा कि? ९४६ में बडगेने मुझे अपने यहाँ नौकर रखा। 
मैं प्रायः बडगेके घरसे बम्बईमें हथियार और गोला-बरारूद लाद लाया करता 
था। में उसके कपड़े भी घोता था | इसके अछावा उसके हथियारोंकी दूकान- 
की देख भाल करता था और अन्य छोटे-मोटे काम-काज भी करता रहता था । 

जुलाईसे दिसम्बर १९४७ तक बडगेने आपटे और करकरेको काफी 
गोली-बारद और हथियार दिये | वे यह सामान लेने प्रायः बडगेके घर 
आया करते थे | 


( रे४५ ) 


९ जनवरी १९४८ को सायंकाल लगभग ८॥ बजे करकरे, मदनलछाल 
तथा दो अन्य छोग बडगेकी दूकानपर आये मेंने दो थैडे वंडगेको छा दिये 
और फिर दूधरे कमरेमे चला गया | फिर में नहीं जानता कि क्या हुआ। 

हथियार तथा गोली-बारूद पिछवाड़ेके आंगनमें रखी जाती थी और ईंट 
पत्थरोंसे ढेँकी रहती थी। एक यैला जूटका था तथा दूसरा खाकी कपड़ेका : 
था। यह दोनों आपसमें नत्यी थे। ये थेडे मेरे सामने किसी समय नहीं 
खोड़े गये थे | बडगेने इनके बारेमें मुझे हिंदायत दे रखी थी कि जब वह 
. मुझे हुक्म दें तो में उपध्यित कर्रूँ | 

१३ जनवरीको बडगेने एक थेलेमें कुछ हथियार आदि रखनेके लिए मुझसे 
कहा | १४ जनवरीको मैं और बडगे वम्बईको रवाना हुए और उसी दिन साय॑ 
७| बजे दादर पहुँचे । 

-- बडगे और में अंग-अल्ग रेल्के डिब्बो्म बैठे थे | उन्होंने मुझे दादर 
स्टेशनपर उतरकर बाहर मिलनेका आदेश दिया था | मेरे पूछनेपर उन्होंमे मुझे 
बत्ताया था कि वे दादर स्टेशन इसलिए ना रहे हैं कि वम्बईमें आपडे 
और नथूराम गोडतेको हथियार-गोली-बारूद दे सके | 

बडगे और मैं दादरके हिन्दू महातभा कार्याल्यमें गये। हमने वहाँ छगभग 
१५ मिनव्तक प्रतीक्षा की | जब हम सीढ़ियोंसि नीचे उतरने लगे तो हमे अपनी 
ओर आता हुआ अःपटे दिखायी दिया | नथूराम उस समय लगभग १० कदम 
दूर खड़ा था। 

मुझे हिन्दू महासभा कार्यालवर्में वेठाकर ये सब्च लोग बाहर चले गये | 
रातको-१०|॥ बजे वे सब एक कारमें वहाँ आये। फिर हम सब दीक्षित 
महाराजके घर गये। वडगेने कारसे थेडा छानेक्ना आदेश मुझे दिया। में 
अकेला कारमें बैठ! रहा और ये तीनों व्यक्ति घस्के मीतर चड़े गये | जब वे 
सब घरसे बाहर आये तब उनके पास थेकछा न था | 

बडगे ओर में फिर हिन्द महासभा-कार्वाल्य लौव आवे | बडगे कारकी 
दाहिनी ओरसे और में वाई' ओरसे नीचे उतरा | मेंने देखा कि बटगेकों 
कोई कुछ रुपया दे रहा है, लेकिन में यह नहीं जानता कि उसे किसने और 
कितना रुपया दिया | 

उस रातकों मदनलाछ, बडगे और में 


हे कर 


ट्िन्दू महातमा-कायाट्यम हे 


( ३४६ ) 


सोये थे | बिछनेके लिए हमारे पास एक दरी थी और मदनलालने हमें एक 
कम्बल दे दिया था | 

१५ जनवरीकों नथूराम गोडसे, आपटे और वडगे शिवाजी प्रिंटिंग प्रेसमे 
करकरेसे जाकर मिले | में भी इन तीनोंके छाथ गया था। 

इसी रातको मैं और बडगे .पूना चले गये | जनवरी १६ को नथूराम 
गोडपे बडगेसे मिलने उसके घर दो बार आया, किन्तु बडे घरमें नहीं था| 
नथूरामके आनेका जिक्र मेंने बडगेके घर आनेपर उससे कर दिया था। 
१७ जनवरीको प्रातः २॥ बजे मे ओर बडे बम्बई चले गये | बडगेने मुझे 
बम्बई ले जानेके लिए एक पिस्तोल ओर ४ कारतूस दिये थे | 

उसी दिन में, बडगे, आपदे और नथूराम गोडसे एक टेक्सीमें शिवाजी 
पार्क गये। में नहीं जानता कि यह किसका घर था ( सबूत पक्षका 
कहना है कि यह सावरकरका घर था ) | मुझे टेक्सीमें बैठा छोड़कर ये सब 
लोग उतर गये | मुझे टेक्सीका नम्बर मालूम नहीं, किन्तु जिस टैक्सी ड्राइवर- 
का बयान अदालतमे लिया जा चुझा है, वही इस टैक्सीको चला रहा था | 

मे नहीं जानता कि इन तीनों व्यक्तियोंने आपसमें क्या बातचीत की थी | -' 
वे भाषतमें मराठीमें बातचीत कर रहे थे जिसे में नहीं समझ उकता | 

मै' नहीं जानता कि वहाँसे लोटकर उन्होंने आप9#षमें क्‍या बातचीत की | 
वे लोग मराठी और अंग्रेजीमें बातचीत के थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं 
बताया कि वे क्या बातें करते थे । 

“१८ जनवरीको बडगेके साथ में बोरीबंदर स्टेशन पहुँचा | बडगेने दो 
टिकट खरीदे और इम अगले दिन रातको ९॥ बजे दिल्ली पहुँच गये । 
स्टेशनसे तांगेपर सवार होकर इम आगे बढ़े | बडगेने एक जगह पूछा कि 
हिन्दू महाउमा-मवन कहाँ है ! 

वहाँ पहुँचकर इमने देखा कि भवनका द्वार बन्द था | बडगेने दरवाजा 
खब्खठाया और भीतरसे आकर 'किसीने उसे खोला । इमें एक कमरा रहनेके 
लिए. बता दिया गया। ः 

इस कमरेमें प्रकाश था । उसमें तीन व्यक्ति थे। एक व्यक्तिकी : 
बडगे जैठी ही दाढ़ी थी और वह हो रहा था। शेष दो व्यक्ति मदनरूछ 


ु ( इेछ७ ) 
और गोपाल गोडसे थे | वे अपने बिस्तरोंपर बैठे बातचीत कर रहे थे | बडगेने 
ही इन दोनों व्यक्तियोंका परिचय मुझसे कराया था | 
लगभग २० मिनट वाद, नथूराम गोडसे, करकरे और आपटे वहाँ आये 

ओऔर बडगेको बाहर ले गये | वहाँ उन्होंने कुछ बावचीत की । उन्होंने क्‍या 
बातचीत की, यह मुझे मादूम नहीं | 

- हम बम्बईसे कुछ लड्डू ल'ये थे । हमने उनको खाया और ठो गये | 
गोग़ल गोडसे और मदनलाल भी वहीं सो रहे । 


अगले दिन प्रातःकार बडगेने मुझे अयने कपड़े घोनेकों कह । मैंने 
कपड़े साफ किये | उस दिन बड़ी उर्दो थो । आपटे और करकरे वहाँ आये | 
करकरेने मुझसे कहा कि उसने कुछ रुपया मदनलालकों दे दिया है ताकि वह 
नहाने-धोनेका पानी गर्म करनेके लिए. छकड़ियाँ खरीद लाये । करकरे और 
आपटे कहीं चले गये | 


थोड़ी देर बाद आपटे और करकरे आये | में, बडगे ओर आपटठे सत्र 
बिडछा-भवन चले गये ओर करकरे हिन्दू महासभा-मवनर्मे द्वी ठहय रहा । 

विड़ला-भवनके द्वारपर हमें एक पुलिसमैनने रोक लिया । उसने हमसे 
पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं। आपदेने एक चिटपर कुछ लिख दिया | 
उस समय दो आदमी ब्रिड़ुलाभवनमें घुत्त रहे थे | आपटेने कुछ संकेत करके 
बढ्गेसे कहा जिसे में नहीं समक्क सका | . 


हम बिड़लाभवनके पीछे गये और प्रार्थना-मैदानमें पहुँचे | आपडेने एक 
डोर अपनी जेबसे निकाली और कुछ नाप-जोख करके बडगेते कुछ कहा | 

मेंने बडगेसे पूछा कि क्या वातचीत हो रही थी। बडगेने कहा कि कुछ 
नहीं | तब हम हिन्द महातभा-भवनकों चले गये । 

आपसटेने गोपाल, बडगे ओर मुझसे उनके साथ चलनेको कहा | हम 
हिन्दू महातभा-मवन कार्याव्यके पीछे पहुँचे । वहाँ गोपाल गोटसेने अपनी 
पिल्तोलका परीक्षण क्रिया लेकिन गोली न चली | मैंने दुदरी वित्तोंड चलययी 
और गोली निक्रलू पड़ी | मुझे गोपाल गोडतेके लिए तेछ और चाह हानेका 
आदेश मिला जिससे वह अपनी पिस्तीलकी मरम्मत ऋर सके । मदनटारने 


एक भेडे फल र सझे जे> पर्रीर चाहू दिया गोषा जी अत 
के भंडेसे निकाहूकर सुझ॑ तेछ और चाकू दिया | जब गोवाल अपनी विल्तो॥ड 


रनक, 


| 
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सुधार रह् था तो जंगलके तौन चौकीदार उचर आ धमके | गोपालने उनसे 
पंजाबीमें बातें कीं ओर उन्हें दहला दिया | 

हिन्दू महासमा-भवनमें करकरेने मदनल्यलसे कह कि आप विस्तरेसे 
थेछा निकाल ले | मदनलालने थेला निकाला और करकरेके साथ वहाँसे 
चला गया | उसके बाद गोपाल गोडसेने एक 6फेद थेछा * निकाढा | आपडे, 
गोडसे, बडगे, और में तब मेरीना होटछ गये | उस समय गोपाल गोडसेके 
पास सफेद थैला था | 


१९ नचस्वर-शंकरसे और प्रइन 


आज इांकर किरतय्यात और प्रश्न पूछे गये | 

उसने कट्दा कि यह ठीक है कि हिन्द महाध्भा-भवनसे मैं गोडसे, आपटे- 
और बडगे मेरीना होटछके कमरा नं० ४० में गये जहाँ नथूराम विस्तरपर 
लेटा था | में और बडगे दुसरी मन्जिछपर गये और भोजन किया । इसके 
बाद इम फिर उसी कमरेमें गये। भोपाल गोडसे यहाँ रिवाल्वर सुघार 
रह था । ु 
इसके बाद उन सबमें कुछ बातें होने छगीं। करकरेने अपनी मूछों और 
भोंहोंपर रंग लग.या | उसने अपने माथेपर तिढुक लछगाया। आपडेने मुझे 
एक बम और एक पिस्तौछ दी | बडगेकों भी बम और पिध्ष्तील दी गयी । 
एक वम और एक गन काटन ठुकझ्मा करकरेको दिया गया । - शेष सामान 
गोपालने अपने थेलेमें रख लिया | दि 

आउ्टे, गोपाल, बडगे ओर में तत्र मेरीना छेटलसे एक कारमें हिन्दू महा- 
समा-भमवन गये | इस कारका ड्राइवर एक सिख था। बडगेने यहाँ पगड़ी उतार 
दी और ऐनक लगा लिया । तत्र हमछोग बिड़छा-भवन गये | बिड़छा-मवनके 
पीछे हमें पहले मदनलाऊल और फिर करकरे मिले । 

बाद में और बडे द्वारपर आये | आपटे और अन्य लोग वहाँ पहलेसे 
ही थे। बडगेने उनसे - कुछ बातें कीं और फिर हम दोनों प्रार्थना-मैदानमें 
चले गये | थोड़ी देरमें जोरका धमाका हुआ ओर मेंने पुलिसकी हिरासत 
मदनलालको देखा । बडगेने मुझसे एक तांगा मेंगवाया ओर दम दोनों हिन्दू . 
मद्दासमा-भवन खिसक आये। 
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'बडगे इस समय भयभीत था । उसके आदेझसे मैने: बम हिन्दू मंहा- 
सभा भवनके पीछे ईंट पत्परोंसे दवा दिये और थेलेका सामान भी फेंक 
दियां, लेकिन थेलछा वापस ले आया | 


. जब मैं लौट रहा था तो आपटे और नथूराम हिंदू महासमा भवनेते 
बादर जा रहे थे | मेंने बडगेसे पूछा कि क्या मामला है। वह इतना झल्ला 
उठा कि उमने मेरे चांया रसीद कर दिया | हम स्टेशन आये | बडगेने दो 
टिकट लिये और रातको १० बजे बम्बईकी ओर चल पड़ो | में शोलापुर 
गया । लोटनेपर मुझे पूनामें पदा चला कि बडगे गिरफ्तार कर लिया गया है | 
मैं बम्बई गया और दीक्षित महाए्जक्रे घर नौकरते मिला | उपधने मुझे 
: बस्बई सी, आई, डी. भवन पहुँचाया | श्री नगरवालाने मुझे यहाँ 
एकदम थप्पड़ मारा और पूछा कि क्या किया गया है| मैने उन्हें सब 
बताया | 


११ प.रवरी १९४८ को दिल्लीमें मेरे साथ पंच गये ओर हिन्दू मद्दा 
सभा भवनके पीछे बहुत सामान वरामद हुआ | 

शिमाख्त परेड़ोंके बारेमे मुझे कुछ नहीं कहना है | में वड्गेक्रा नौकर 
था| इसलिए में उनके साथ दिल्ली गया। में पड्यन्त्रके बारेमें कुछ नहीं 
जानता । रुबूत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अरने बयानके समर्थनर्मे में कोई 
गवाह पेश नहीं करना चाहता । 


गोपाल गोडसेका वक्तव्य 


में सरकारका वफादार तथा निरदोप हि 


छठे अभियुक्त गोपाल विनायक गोड्सेने आज विशेष अदालतमें अपने 
लिखित बयानमें इस बातका जोरदार शब्दोमें खण्डन किया कि गाग्चीजीकी 
मृत्यु किसी गठबन्धन अथवा पडयन्त्रके अनुसार की गयी थी | 
उसका बयान १५ पन्ने छग्रा था डिठते पढ़कर उसने अदाउतके सामने 
सुनाया | उसने कहां क्लि १ दिसम्धर १९४७ तथा ३० जनवरी १९४८ के 
बीच मेने किसी जगह मी कोई गठवन्धन या पटठयन्त अपने था किसी अन्य 
ग्रे 
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व्यक्तिके बीच नहीं किया नितसे या जिसस्ले द्वारा कोई गैर-कानूनी काम अर्थात्‌ 
महात्मा गान्धीकी हत्या हो सकती | 
गोपाल गोडसेने यह भी अस्थीकार किया कि उसने १० जनवरी तथा 
२० जनवरी १९४८ के वीच किसी पडयन्त्र या समझौतेके अंतर्गत गैरकानूनी 
अथवा अन्य प्रकारका कोई हथियार या गोली वारूद दिल्‍ली भेजा | उसने कहा 
कि मेरे पास ऐसा कोई वित्फोटक पदार्थ न था जिससे क्रिसीके जीवनको हानि 
पहुंचायी या पहुचवायी जा सके | ; 
मेंने महात्मा गान्धीकी हृत्याके लिए किसीको प्रोत्साइन नहीं दिया । मुझ्न- 
पर जो अमियोग लगाये गये हैं में उनसे विल्कुल निर्दोष हूँ | १७ तथा २५ 
जनवरीके बीच मैं दिल्‍ली, पूना अथवा बम्बई किसी भी स्थानपर मौजूद न था। 
उसने वताया कि जैसा सबूत पक्षका कहना है, में ५ फरवरीको उकसण- 
में गिरफ्तार नहीं किया गया | मुझे पुलिस मेरी रक्षाक्े बहाने बम्बई ले गयी 
और वादमें मुझे बताया कि में गान्धी हत्याकाण्डके सम्बन्धर्म हिं॑सतमें ले 
लिया गया हूँ | | 
दुर्घटनाके समय दूसरी जगह होनेका सबूत देते हुए गोपाल गोडसेने 
कहा कि मैंने अपने भाई नथुराम गोडपेक्ी किसी राजनीतिक हइलचलमें कभी 
भाग नहीं लिया । महात्मा गांधी समेत किसी व्यक्ति अथवा सम्पदायसे मैंने कमी 
कोई घणा नहीं की | | 
उसने कहष्दा कि में तरकारका स्वामिभक्त नोकर हूँ । बम विस्फोटके समय 
में अपने गाँवमें था तथा गांधीजीकी इत्याके समय अपने खड़कीके फोजी शब्ता- 
- गारके दफ्तरमें काम कर रह था | - | 
गोपाल गोडसेने -इस्तलेख-विशेषज्ञ श्री गज्जरकी गवाहीकों तथ्यहीन 
बताया । उसने कहा कि भ्री गज्जर इस्तलेखकी वास्तविकता जाननेमें अम्रफल 
रहे हैं | उन्होंने उस हस्तलेखको मेरा ही बताया है जो पुलिसने मुझपर दबाव 
डालकर मुझछठे विशेष दँगसे लिखवाया था । उनके विषयमें श्तना ही कहना 
पर्याप्र होगा कि यह गवाह पुलिससे वेतन पाता है, अतः वह सामान्यतः वही 
बात कहेगा जिकसे पुलितके पश्चका समथ्नं हो | 
! जिन गवाहोंने उसे पहचाना था उनके बारेसें अभियुक्तने कह कि इन 
गवाशेंको मुझे शिनाख्त परेडोंसेपहले देखनेका अवसर मिल था। इसके 


( ३७५१ ) 


अलावा वे गवाह पुलिसके दबावमें काम करते थे | में उठ जगह रखा गया 
था जहाँ आकर मुझे कोई भी देख सकता था | उसने कहा कि मेरे चेह्रेपर 
जो एक निश्चित चिन्ह है उससे शिनाख्त करनेमें किसीको क्या कठिनाई हो 
सकती थी । 


उसने यह भी कहा कि बम्बईमें पुलिसने मेरे फोटो लिये थे। मेरे मुक- 
दमेके पहले दिन प्रेस तथा केमरामेनोंने भी फोणे ले लिये थे । समाचारपन्नेमिं 
प्रकाशित फोयो तथा सिनेमाचित्रोंमें दिखाये गये मुकदमा-चित्रेसि मुझे सभी 
पहचान गये थे। 


अन्तर उसने कहा कि मैं! अपनी पूर्ण ईमायदारीसे कहता हूँ कि मैं 
अभियोगोंसे निर्दोष हूँ ओर प्रार्थना करता हूँ कि मेरेलिए न्याय किया जाय 
और मुझे, मुझपर विना धब्बा लगाये, बरी किया जाय | 


गोपालसे प्रश्न 


वक्तव्यके बाद गोपाल गोडसेसे न्यायाधीशने प्रश्न पूछे । गोपालने कहा 

कि मुझे मालूम नहीं कि १४ जनवरी १९४८ को नथूरासने अपना बीमा मेरी 

पत्नीके नाम वतीयत कर दिया था। १७ से २५ जनवरी तक जो छुद्े 

खड़की मोटर ट्रांलपोर्ट मालगोदामधे मेंने ली थी वह मैंने उकतणर्म ही वितायी 
थी । यह छुट्टी मैंने घरेलू कामके लिए ली थी | 


जज---१९ जनवरी १९४८ को तुम शरीफ होटल ( दिल्ली ) में गये। 
तुमने वहाँ पूछा कि मदनलौल किस कमरेमें ठह॒रा है। तुम मदनलाल और कर- 
करेके साथ शाम तक वहाँ ठहरे ? 

गोपालू--यह गलत है | 

अभियुक्तने आगे बताया कि वह हिन्दू महातमा भवनमें १९ जनवरीकी 
रातकी कमी नहीं ठहरा | उसने मदनलछाछ, शंकर और बडगेको पहली यार 
बम्बई सी, आई, डी, कार्यलय भवनमें ही देखा था। इसके बाद जझने 
मेरीना होटल्में जाने, रिवाल्चर सुघारने, टेद्सीसे दिड़त्य भवन जाने तथा 
दिल्‍्लीके फ्रांियर हिन्दू होटलक्े रजित्टरकी खाना पूरी अमने द्ाथ छऋप्ने 
आदिके बारेगें अनेक प्रश्न पूछे, जिनको उसने दिल्कुल मनगदन्त और झठ 


( ४५२, ) 


बतलाया- | उसने कह्दा-कि करकरेको भी मेंने पहली बार बग्बईके सी, :भाई 
डी, कार्याल्यमें देखा था |... 

गोपारने आगे कहा कि २४-२६- जनवरीके- बीच में नथूरामसे- नहीं 
मिला | न मैंने आपटे और करकरेको ही एह्िफिस्टन होटल ( बम्बई ) 
देखा | ५ फरवरी १९४८ को में उकसण जा रहा था जब कि पुलिसने 
मुझे सुरक्षा देनेके नामपर पकड़ लिया और बम्बई सी, आंई, डी. . कार्यालयमें 
ले आयी । जब में उकसण जा रहा था तो मेरे पास कोई थेला न था ।- मुझे 
सी, आई, डी, कार्याल्यमें प्रत्येक गवाइकी पहचनवा दिया गया था। इसके 
बाद शिनाख्त परेडॉमे मेरी शिनाख्त करवायी गयी थी ! 

उसने यह मान लिया कि यह हाथके लेख उसीके हैं, किन्तु पुलिसने उससे 
यह सब एक विशिष्ट ढेंगते जबरदस्ती लिखवाये थे। गवाहोंने सम्भवतः उसके 
विरुद्ध गवाहियाँ पुलिसके दबावसे दी हैं | मुझसे पुलिसने यह भी कहलवाना 
चाहा था कि नथूरामको पिस्तौल मैंने ही दी है | पुलिसकी मनचाही वात न 
कहनेपर मुझे तीन दिन तक खूब मारा पीठ गया। 

मैं सबूत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अपने व्यानके समथनमें- कोई 
प्रमोण नहीं देना चाहता । 


२० नवस्वर--सावरकरका वक्तेव्य 


मेरा अन्य अभियुक्तोंसे कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध न था 


८“जैं सच्चे दिल्से कहता हूँ कि सबूत पक्षने जिठ संठगठ अथवा पड़- 
यन्‍्त्रका आरोप लगाया है उस्में मेश कभी मी कोई हाथ नहीं और न मुझे 
इस प्रकारकी अपराधपूर्ण योजनाकी कोई पूर्व सूचना ही थी। मैंने ऐसा कोई 
काम नहीं किया जिसका दोधारोपण मुझपर किया गया है और न कोई कारण 
ही था कि मैं इस प्रकारके काम करता |? ये शब्द महात्मा गांधीकी हत्याके 
सातवें अभियुक्त विनायक दामोदर साधरकरने आज विशेष अदाल्तमें कहे | 

सावरकरने अपना ५७ पन्नेका लिखित बयान पढ़कर सुनाते हुए अपने 
व्यक्तिगत जीवनका सिंहावलोकन कराया ताकि वे अपनी स्थितिको स्पष्ट कर 
सकें | उन्होंने कहा. कि मेंने १९०५ में बग्बई विश्वविद्याल्यसे ग्रैजुएटकी 


( ३०३ -) 


उपाधि ग्राप्त की | १९०९ में मैंने लंदनसे तैरिस्टरी पा की | मैंने मराठी 
.और अंग्रेजीमें राजनीति, इतिहास, नाटक तथा अन्य विषर्योकी अनेक पुस्तकें 
लिखीं। इनमेंते अनेक पुस्तकें या उनके अंश भारतके ह्कूल तथा का्ेजेकी 
पाठ्य पुश्तकोमे संमराविष्ट हैं | हालमें ही मुझे नागपुर विश्वविद्यालयसे डाक्टरकी 
उपाधि मिली है | मुझे भारतके लगभग सभी प्रांतेर्मि किसी न किंछी राजनीतिक 
घामिक, साहित्यिक सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेका अवसर मिल चुका है | 
सावरकरने कहा कि १० वर्ष हुए जब कि मेंने 'सांवरकर सदन” नामक 
अपना दो मंजिल मकान बनवाया | मकानकी निचली मंजिलमें जो हाल है 
चह हिंदू संत्रट्न कार्याव्यके लिए, सुरक्षित कर दिया गया है। यह हाल 
स्वागत भवन भी बना लिया गया था | इस हालकी वार्यी तरफ कुछ वर्षो'से 
श्री ए. एस, मिड्ढे किरायेपर रहते आ रहे हैं 'ओर दाहिनी तरफ मेरे सेक्र ८री 
श्रो जी, वी. दामले सपरिवार रहते हैं | में सपरिवार इस मकानकी पहली मंजिल 
में रहता हैँ | देश ओर विद्येशोंके लोगोंको मुछाकात करनेका अवसर तभी 
दिया जाता है जब वे पहलेसे ही मेरे खाथ अपना समय निश्चित करवा छेते थे | 
सावरकरने आगे बताया कि १९३७ में सें पहली बार हिन्दू महाउभाका 
अध्यक्ष चुना गया ओर तत्पश्चात्‌ छगातार छः वर्ष तक चुना जाता रध। 
अन्तर अस्वस्थ होनेके कारण मेंने इस पदसे त्थागपत्र दे दिया। उभाका 
उद्देइय हिन्हुओंका संब्रट्न करना ओर उन्हें सैनिक बनाना था | 
उन्होंने कह कि भारतमें हिन्दुओंका वहुमत है। मेरे दलका मत था कि 
भारत एक घर्म-निरपेक्ष राज्य बने जिसमें जाति, घर्म तथा दर्णके बिना भेद- 
भावके सब नागरिकोकोी समान भधिकार प्राप्त हें | लेकिन मेरे दलने यह कभी 
नहीं माना कि हिन्दुओंके न्याव्य अधिक्ारोंकी छीनकर मुखलमानोंकों तरजीह 
दी जाय | 
सावरकरने कहा कि मेरे विरूद्ध सारा आरोप केवल दो सुने झुनाये वाक्पेकि 
आधारपर लगाया गया है | आपटे-गोडसेके अखबार अग्रणी? मे लेख लिखनेसे 
मैंने इनकार कर दिया था | एक बार आर्थिक्ष मदद दी, पर बाद फिर उससे 
भी इनकार कर दिया था। कई बार गोडसेको अपने राय ले जानेंगे मी मेने 
इनकार कर दिया था | यद्द संभव है दि आपसेने वडगेक्ी बह अरुत्य बात 
कही हो कि सावरकरने नेहरू-गान्धी-सुहरावदोंकी खतम करनेका आदेश दिया 


( रेणछ ) 


है | इससे वह मुझे हिन्दू संघटनवादियोंकी दृष्टिम॑ बदनाम करना चाहता हो! 
आपटे कारणुजारी करनेवाला है यह सबूत पक्षने दिखाया है। कल्पित नाम 
रखकर घूमना, होटल झूठे पते देना, चोरीसे शज्रात्र बेचना आदि आरोप 
उसपर लगाये ग्रये हैं | आपटेका तो कहना है कि उसने बडगेसे ऐसी कोई 
वात नहीं कही | बडगेको यदि सावरक्षरकी वातपर इतनी श्रद्धा थी तो वह 
दिल्लैसे अपनी जान बचानेके लिए भाग क्यों आया | पुलिस भी किसी बढ़े 
नेताफो फेंसाकर सनयनी पेदा करके अपना नाम बढ़ाना चाहती होगी | - 

देशकी स्वाघीनताके लिए पिछले ५० वर्षोर्मं जो लड़ाइयाँ हुई” उनमें 
मैंने भी एक सैनिककी हैसियतले भाग लिया है और अपनी पीढीके किसी भी 
देशमक्तसे कम त्याग मेंने नहीं किया | 

गान्धीजीने मेरे बारेमें यज्ञ इण्डिया? में बहुतसी प्रशंसापर टिप्पणियाँ 


लिखी हैं । 
अन्य अभियुक्तोकी जानकारी 


सावरकरने कहा कि में नथूराम गोडठे, आपटे, डा० परचुरे, करकरे ओर 
बडगेको हिन्दू मद्ासभाके कार्यकर्ता होनेके कारण जान सका था। नथूरामका 
मुझसे विशेष परिचय कराया गया था | आपटेका प्रिचय एक पत्र द्वारा हुआ 
था कि वह अहमदनगरका सभाई कार्यकर्ता है | डा० परचुरे “ ग्वालियर हिर 
महासमभाके नेताकी हैलियतसे मुझसे परिचित हुआ था। करकरे हिन्दू महासभा- 
के टिकटपर अहमदनगर म्युनिसिपल्िटीका चेयरमैन चुना गया था। बडसगेने 
मुझे एक पत्र लिखा था कि वंह एक 'हिन्दू संघटन! का सदस्य है भरे वह 
उन इयियारोंकों वेचता है जो बिना लाइसेंसके बेचे जा सकते हैं | 

सावरकरने कद्दा कि गोडंसे और आपसेके पत्नोंकी यदि विशद्‌ विवेचना . 
की जाय तो स्पष्ट हो जायया कि यह इमारा स|बन्ध बिलुकुछ कानून-सम्मत 
था | आपडटे और गोडसे एक मराठी देनिक पत्रके लिए मुझसे घन तथा नैतिक 
-समथन प्राप्त करना चाहते थे | मैंने उन्हें १५००० रुपया दिया | यह इस- 
लिए नहीं कि वह गोडसे-आपटेका पत्र था, वरन्‌ इसलिए कि यह हिन्दू-महा 
सभाका पत्र था। इस पत्रकी नीतिपर पूर्णतयां आपटे और गोडसे का नियन्त्रण 
था । मेरा उसपर कोई प्रभाव न था। रे 
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में हिन्दू-महासभाका अध्यक्ष था । अतः इस पतन्नके मुखपृष्ठपर मेश फोटो 
प्रति दिन निकलता था। लेकिन फो्े प्रकाशित करनेका निर्णय गोडसे-आपटेने 
. किया था । मैंने उसमें कोई आपत्ति नहीं समझी | 

गोडसे दोरेपर मेरे साथ प्रेस प्रतिनिधिको तरह जाता था। यह सम्पर्क 
केवल हिन्दू महासभाके पदाधिकारीके नाते था| यह कितना बेहूदा होगा यदि 
इस सम्पकको हृत्याकाण्डमें सम्मिलित होनेकी सीमा तक सिद्ध करनेका प्रयास 
किया जाय | 

सांवरकरने बताया कि शंकर, गोपाल गोडसे और मदनलछालका नाभ मैंने 
पहले कभी नहीं सुना और न में उन्हें तनिक भी जानता हूँ । 


चडगेकी गयाहीका खण्डन 


बडगेने जो यह गवाही दी है कि 'मेंने १९४६ के अंतर्में सावरकर-सदन 
की एक अनियमित सभामें यह भाषण किया कि कांग्रेकी नीति हिन्दुओंके 
लिए अहितकर है और मुस्लिमोंका आर्थिक वाइकाट होना चाहिये | यदि 
मुस्लिम हिन्दुआंपर हमला करें तो हिन्दुओंकी उसका बदला लेने तथा प्रतिगरेघ 
करनेके लिए कटिवद्ध रहना चाहिये |? वडगेका यह बयान मनगढ़ंत है। इस 
प्रकारकी कभी कोई सभा नहीं हुई | और यदि थोड़ी देरके लिए मान भी 
लिया जाय कि इस प्रकारकी उभा हुई ओर मैंने ऐछा भाषण किया, तो भी 
उसको इस विशेष पड़यन्त्रसे सम्बद्ध किसी प्रकार नहीं किया जा सकता | 

बडगेने कहा है. कि आपटे और गोडसेके ताथ वह सावरकर-सदन गया। 
वह बाहर बना रद्य और शेष दोनों मक्लैर चले गये | कुछ देर बाद वे बाहर 
आये | इसका यह अर्थ कैसे ढगाया जा सकता है कि यदि वे लोग 'छावरकर 
सदन? में गये तो वह मुझसे मिलकर छोटे ? आए्टे और गोडसे अपने मित्रों 
. तथा सहकरमियोंकों देखने गये होंगे । कोई स्पष्ट सबूत नहीं नो इस घटनाफ़ा 
समर्थन करे | 

बडगेका कथन है कि आपडेने उसे दिल्ली जानेको कद्दा । आपडेने उसे 
कहा कि तात्यारावका कहना है कि महात्मा सान्‍्दी, प॑० नेहरू और थी युए- 
रावदोंका अंत कर देना चाहिये और यह दाम उन्हें ठापा गया है | यह गदाएी 
दिल्‍्कुल मनगढ़ंत है। आपटेने इस दुष्टवापूर्ण झठका हिन्दू मद्ाउमाहयोंको 
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मनमानी दिश्यारें प्रयुक्त करनेके लिए आविष्कार किया होगा | इस श्ठका तीर 
निशानेपर लगानेके लिए मेरे नामकी ओठ छी गयी होगी |'आपटे और गोडसेने 
मुझपर जो आरोप लगाये हैं उनका तीज प्रतिवाद' किया है | 


बडगेने कहा है कि मेंने कह्य (फल होकर वापस आओभो? | इसके बारेमैं। 
मेरा कहना है कि १७ जनवरी १९४८ को या हसके आसपास गोडसे और 
आपटे मुझसे नहीं मिले | यदि मान भी लिया जाय कि वे सावरकर ददन 
में आकर मिले होंगे, तो कोई स्पष्ट सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि बे - 
मुझते मिले ओर षडयन्त्र-योजना पर बातचीत की.। ' 


सावरकरने कहा कि वडंगेका अधिंकांश वयान मनग्रढ़ंत है-और शेष बयान- 
का मेरे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सक्नता, क़्योंकि उसमें कोई प्राम्राणिकता - 
ही नहीं | 

कुमारी मोडकने आबटे ओर गोडसेको लावरकर-सदनमे स्वयं घुक्ते 
नहीं देखा । अतः उनका बयान प्रमाण नहीं माना जा सकता | डा० जैनका 
बयान मदनलालकी सृच्रनांभपर अवलम्बित होनेके कारण निष्प्रयोजनीय है | 
बम्बईके यहमसंत्री श्री मुसरजी देसाईका प्रधंग भी मेरे विषयममें कुछ टेकनीकल 
कमीके कारण लागू नहीं हो सकता | 


“में निर्दोष हूँ” 
पर सावरकरने कहा कि १० इजार पत्रोंमेसे भी कोई" आपत्तिजनक . 
बात नहीं मिली । मेरे पाध कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे मुझे 
इस षडयंत्रमे श्ासिछ माना जाय | अन्य अमियुक्तेसे परिचित होनेका अथ 
यह नहीं किमेरी उनसे सॉठगाँठ थी। मेरे विषद्ध जो आरोप सबूत पंक्षने " 
लगाये हैं वे सब कपोल कब्पित हैं| अतः मैं बिलकुल निर्दोष सिद्ध: होता हूँ । 
मुझे बरी किया जाय । | 
अन्तमें सावरकरने अपनी उन प्रेव-विशत्तियोंकोीं दिखांया जिनमें उन्होंने 
१९४० में पं० नेहरू की, तथा १९४२ में म० गान्धी और-पं० नेहरूकी 


गिरफ्तारियोंकी- निंदा की थी; १९४३ में महात्मा गान्धीसे उपवास छोड़ने 
का अनुरोध किया था तथा श्री जिनाकी इत्याके प्रयातकी निंदा की थी ॥ 
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म० गान्धीकी हत्याकी निंदा जिन रपट, शब्दोंगें की थी वह भी वक्तव्य 
पेश किया | 

सावरकरने कह्य--इन विश्प्तियोसि प्रकट है कि में विभिन्न दर्लोंके नेताओं- 
' के लिए, कितना अधिक सम्मान रखता हूँ । 

मैं अपना अह्दोमाग्य सानता हूँ ऊ्रि में अपने देशकी खाधीन देखनेके 
लिए जीवित रहा । इसमें संदेह नहीं कि मेरे जीवन+्लक्ष्यक्ष एक भाग अभी 
पूरा नहीं हुआ | फिर भी उसे पूग करनेकी महत्त्वाकांक्षा मैंने विरर्जित नहीं की 
है | अपने देशकी अखण्डता--सिंधुसे समुद्रों तक अब भी पुनः स्थापित करनी 
है| इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए जो कुछ इमे मिला है उसक्ना संघटन करना 
अत्यन्त आवश्यक है | इस विचारसे प्रेरित होकर मेंने जनताको हमेशा धमझाया 
कि केंद्रोय सरकारकों सुदृढ़ बनाओ, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी दल क्योंन 
करता हो | मेंने नये राष्ट्रीय झंडेकी स्वीकार कर लिया | महास्माक्की कार्य- 
समितिने एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रोय परक्षारकों समर्थन देनेका निर्णय किया | 
, महासभाक्े नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडलमें हैं | 


सभाकी नीति तकका विरोध 


सावरकरने कहा कि हिंदू मह्ासमाक्ती उक्त नीतिका विरोध करनेके लिए 
एक हिंदू सघटन स्थापित हुआ जिसने समाई उच्च नेवार्भोक्ना खुल विगेध 
प्रारम्भ किया । उसने कहां कि इंडियन यूनियनकी समा द्वारा खीकार करना 
अप्रत्यक्षदः पाकिस्तानक्की स्थापना मान लेना है | जो केंद्रीय सरकार पंजाब 
ओर वंगाल्में छाखों हिंदुओंक़रो नहीं बचा सक्की उठे समर्थन देना दिंदृश्टितोंकि 
साथ विश्वासघात करना है। सावरकरने बताया कि आपसे और गोठसेने इस 
विरोधी सघटनको अपनाया | वे बड़ दृढ़ विश्वारी और दिि्टिंतोके कदर 
पक्षपाती होनेके कारण उन खब वातोंके आलोचक ये जो उनके विचारसे निम्न 
तया शियिल नीतिकी योवक थीं । 

१९४२ में बहुतसे कांग्रेलियोंने गांधी मीका आदेश तोड़कर, पर गांधीशे 
का नाम छे-लेकर तोड़-फोड़के काम किये, पर ब्रिव्यय दरकारने मी गांवीनी 
पर इसके लिए मुकदमा नहीं चलाया ! 

अंतर्मे सावरकरने कह्ा--मेरे विदद्ध सबूत पकने हो आरोप लगाये ई 
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उन्हें वह प्रमाणित करनेमें असफड है | अतः मेरी रिहाईका तुस्‍त आदेश 
दिया जाना चाहिये | - 

सावरकरकी अपना ५७ पतन्नेक्ा बयान पढ़नेमें छगभग २॥| घंटे 
लगे | यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है फिर भी वयान पढ़ते समय वे खड़े 
रहे | उनकी आवाज स्पष्ट थी। 

जब ५१ वें पत्नपर २७ वा पैरा पढ़ रहे थे तो उनके बयानमे भारत- 
विभाजनक्ा प्रसंग आया | इस अवसरपर उनका गला भर आया, धाणी कांपने 
लगी ओर आऑखोंसे आँसुओंकी झड़ी छग गयी । थोड़ी देरको उनका स्वर 
अवरुद्ध हो गया; उन्होंने अपनी आँखें मड़ीं, आँसुओंको रूमाहसे पोछा और 
फिर गम्भीरतापूर्वक बयान भागे पढ़ने छगे | बादर्मे भी आदर नेत्रों अपवा 
आँसुर्भोको वे बीच-बीचमें रूमालसे पोंछते रहे । 

वक्तव्यके बाद भदालतने उनसे कुछ प्रश्न: पूछे | 


सावरकरसे प्रश्न 


जन--यह गवाहीमें कहा गया है कि जनवरी १९४८ के पहले सप्ताहमें 
मदन॑लालने डा० जैनसे कह्ठा कि आपने उसके अहदमदनगरके कारनामोंको 
सुना था। भायने उसे बुछझया था | आपने उससे लगमग दो .घण्टे बातें को थीं, 
ओर जब्र-त्थ पीठ ठोक$र वाहवाही देते हुए कहा था--शात्राश ९? 

अमियुक्त--यह सत्र झठ है । 

जज--१४ जनवरी १९४८ को सायं ९ बजे नथूराम गोडसे और आपटे 
आपके घर गये | उनके पास विश्कोठकोंका एक थेछा था। थोड़ी देर बाद 
वह आपके घरसे चले गये | 

अमि०--यह सब झठ है। 

जज---१५ जनवरी १९४८ को प्रातःकाछ दीक्षित महाराजके घरके हतेमे 
नथूराम गोडसेके सामने आपटेने बडगेसे कहा कि आपने निर्णय किया है कि 
मद्दात्मा गान्धी, पण्डित नेहरू तथा श्री स॒हरावदींका खात्मा कर दिया जाय। ओर 
यह काम आपने उनको सोंपा था । 

अभि०--मैंने ऐसी वात आपटे, गोडसे अथवा किसी व्यक्तिसे कभी नहीं 
कही | *' | 
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जज--१७ जनवरीको नथूराम, आपटे और बडगे आपके घर गये । 
लगभग १० मिनट वाद आपटे और गोडसे बाइर भाये | आप भी उनके 
पीछे ही चले आये | आपने कहा--“सफलता प्राप्त करो और लौट आओ |” 
अमि०--यह सब झुठ है | 
 जग--लोटनेपर आपटेने टेक्सीमें सबते कष्ठा कि आपने भविष्यवाणी की 
है कि महात्मा गान्धीके १०० वर्ष पूरे हो गये हैं | 
अमि०--मैंने ऐसी बात कमी भी किसीसे नहीं कही | में नहीं कष्ट 
'सकता कि क्या कुछ हुआ ! 
जन--१९ जनवरीको प्रातः लगभग ९-२० चजे दिल्लीसे दोमले अथवा 
काधरके लिए एक टेलीफोन काछ किया गया | दामले आपका सेक्रेटरी है, 
कासार. आपका अंगरक्षक | 
>» अमि०--मैं टेलीफोन कालके वारेमें कुछ नहीं जानता। दामछे मेरा 
सेक्रेटरी है और कापार भेरा अंगरक्षक | 
लज--३ १ जनपरीको आपके घरकी तलाझीमें बहुतसे प्रश्न मिले। शनमेंछे 
कुछपर गोडसे, आपटे तथा भापके हत्ताक्षर हैं | 
अमि०--जी द्वा। 
जज--१७ जनवरी १९४८ से पूर्व, आप नथूराम गोडसे, आपढटे, 
> करकरे, मदनलाल, परचुरे और बडगेते भली प्रकार परिचित्र बताये गये हैं ! 
अमि०--मैं गोडसे ओर आपटेको हिन्दू महासभाके कार्यके स्िलसिले- 
में भी भाँति जानता था। करकरे, परचुरे तथा बडयेके मेंने नाम भर सुने 
ये | लेकिन में उन्हें व्यक्तियत रूपसे नहीं जानता था। मदनलालका मुझे 
परिचय न था । . 
यूछनेपर सावरकरने कहा कि में और कोई बात नहीं कएना चाहता और 
न में कोई गवाह ही पेश करना चाहता हूँ । 


. परचुरेका वक्तव्य 


में ग्वालियरका नागरिक छू 
खावरकरसे जिरह होनेके बाद आठवें अभियुक्त परचुरेने अरना १५ पृष्ठ रा 
चयान पढ़ा । परहुरेने कह्दा कि किसी भी ठस्यके आधारपर ठया सी भी 


( ई#६० ) 


चातके बावजूद यह विशेष अदालत मेरे विरुद्ध लगाये गये अभियोगॉकी सुन- 
चाई नहीं कर सकती | में ग्वालियर शज्यकी सरकारका राजमक्त नागरिक रहा 
हूँ। मैं लूश्करमें पैदा हुआ और मैंने वही शिक्षा पायी थी | अपने जीवनकाल्में. 
सें कमी ब्रिटिश भारतर्म नहीं रह, इसलिए, मेरे सुकदमेकी सुनवाई गैर- 
कानूनी है | 

परचुरेने इस वातका जोरदार खण्डन किया कि वह कभी भो किसो भी 
च्यक्तिसे महात्मा गान्धीकी हत्याके षडयन्त्रके सम्बन्धमें सहयोगी बना या सह- 
सति प्रकट की । परचुरेने यह भी माननेसे इन्कार कर दिया कि गान्धीजीकी 
हत्या किसी षडयन्त्रके अनुसार हुई है | है 

गोडसे और आपटेके ग्वालियर जाकर उसके मकानमें ठहरनेके बारेमें -पर- 
'चुरेने कह कि यह झूठ है कि वे २७ जनवरीकी आधो रातसे २८ जंमवरी 
१९४८ की- शाम तक मेरे यहाँ ठहरे | सच बात तो यह है कि वे २८ जनवरी: 
को प्रातः ७|| बजे मेरे यहाँ आये थे।| में इन लोगोंको आया देख कुछ दष्ट-ता 
हो यया | अपनेको सम्भाल कर मैंने उनसे कुछ बातें कीं और चाय- रिलाकर 
ओषघालय जानेके लिए विदा माँगी | प्रातः आठ बजे में घरसे अकेला रवाना 
हुआ था | द 

दोपहरकी एक बजे में जब घर आया तो उन्हें वहाँ नहीं देखा | रूगभग 
शामके चार बजे वे मेरे यहाँ फिर आये और मैंने उनसे चाय पीनेके लिए कहां [ 
वातचीतके सिलसिलेमें आपटेने मुझसे कहा कि हम ग्वाल्यिर इसलिए खाये हैं 
(कि आप हें दिल्लीमें प्रदर्शन करनेके लिए कुछ स्वयंसेवक दें | मेंने इसके लिंए 
ज्उनसे साफ इन्कार कर दिया | 


नथूराम राष्ट्रीय खयंसेवक संघका कार्यकर्ता था , 


परचुरेने कहा कि गोइसे-आपटे २८ तारीखको मेरे यहाँ आये और 
वय॑सेव्कोंकी - माँग करने छगे। में गोडसेड्नो जानता था। वह राष्ट्रीय स्वयं 
ओवक संघसे सहानुभूति रखता था ) गोडसे संघका प्रधुख संघटक रह चुका 
था । अपने “हिन्दु राष्ट्र! पत्रमें वह संघका प्रचार कर छुका था | मुझे यह 
ज्अच्छा नहीं रूगता था क्योंकि संघ इमेशा हिन्दू महासमासे अलग रहनेकी चेश 
जरता रहा । इसीलिए मेंने स्वयंसेवक देनेसे इनकार कर दिया | 


( रेद१ ) 


- उस दिन शामको: अपने खाथ खाना खानेका मेंने निमनन्‍्त्र०ण दिया, पर वे 
खाना खाने नहीं आये | इधके बाद मैंने उन्हें कमी भी छश्करमें नहीं देखा | 
यह शूठ है कि २८ जनवरी १९४८ को दोपहर उन्होंने मुझसे या मेरी डप- 
स्थिति रिवाल्वरकी चर्चा की थी। उन्होंने मेरे घरमे' रिवाल्वर चलानेका 
अभ्यास भी नहीं किया। ४ 

यह बात भी सच नहीं है कि महात्मा गान्धीके निधनपर खुशी मनानेके 
लिए मेरे घरपर मिठाई बॉटी गयी थी। 

अपने इकबाली बयानके बारेमें परचुरेने कह्ा कि मुझसे जबरन एक वक्तब्य- 
पर हस्ताक्षर करा लिये गये जो मेरा वक्तव्य न था | 

'पुलित अफसरोंके असम्य॒ व्यवहारके बारेमें परचुरेने कहा क्लि खालियर 
किलेकी एक पत्थरकी कोठरीमें में १७ दिन ओर १६ रात सर्वथा अकेला रद्द 
था | ग्वाल्यिर्के सी, आई, डी. के अफसर श्री खिज़ मुहम्मदने मुझसे कहा 
था कि में अब आपसे बदला चुकाऊँगा क्योंक्रि आप ग्वाल्यिरके हिंदुओंके 
नेता हो । 

कुछ दिनों बाद भारतीय संघके पुलिस अफसर मेरी वारिकर्मे आने जाने 
लगे। उन्होंने सुझसे पूछताछ की। उन्होंने छुझसे सभी प्रकारके प्रथन किये 
और अपमानजनक बातें कहीं। बम्बईके एक पुलिस अफसर देउलकरने मुझे 
धमकियों दीं और,कभी कभी सलाह दी | उसने मुझसे कहा कि तुग्हारे परिवार 
के सभी व्यक्ति गिरफ्तार करके इसी तरह केद कर दिये गये हेँ। पुलिझ 
अफसरने मुझे वार वार यह सलाह दो कि तुम उस वक्तव्यपर हस्ताक्षर कर 
दो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है| जब मैंने इससे इन्कार किया तो करा 
कि अपने परिवारक्ने विषयरमें सोच लो | ठुम सभीकों कष्ट मोगने पढ़ेंगे | 

मैंने अपने परिवारका ख्वाल करके, खाउकर अपनी ८० वर्षीया माताड़ा 
ख्याल करके, वक्तव्यपर इस्ताश्षर करनेका निश्चय कर लिया | 

एक दिन प्रातः एक मडिस्ट्रेट भी अदल छुछ अफहरोंकि साथ जआये। 
उन्होंने मेरे सामने कुछ कायम रख दिये ओर मंझसे हृत्ताक्र करनेद्ों बष्टा | 
मैंने उनपर हस्ताक्षर कर दिये | पर यह उट्टी नहीं ई क्वि मजिस्टेटने मुझे 
कुछ प्रश्न किये या मेरा बयान लिखा | चूँकि उपर्दुक्त हस्वाघर किया हुआ 


मेरा बयान वास्तवर्मे इकबाली दयान नहीं है अठः स्वीकार नहीं घेमा चादियि | 


( रे६२ ) 


अन्तर्म परचुरेने कहा कि मुझपर जो- आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्धमें 
मैं सर्वथा निदोंष हूँ, अतः मुझे मुक्त कर दिया जाना चाहिये | 


२२ नवस्वर--परचुरेसे प्रश्ष _ 


आज अदालतमें जिरहके णवत्रावमें डा० परचुरेने कहा कि गोडसे और 
आपटे २६ जनवरी १९४८ को मेरे मकानपर नहीं आये ये और न ही वे 
रातभर वहां *हे । उन्होंने मेरे सकानपर किसी पिस्तौछका परीक्षण नहीं किया |: 
यह गलत है कि मैंने दण्डवतेके द्वारा उन्हें कोई पिस्तौछ दिलायी .थी |. अभि 
युक्त दण्डवते इस वक्त फरार है | 

परचुरेने आगे कह्टा कि गान्धीजीके कत्छका समाचार सुनकर मैंने यह नहीं 
कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है ओर हिन्दू धर्म खतरेंसे बाहर हो 
गया है। 

एक ओर प्रश्का उत्तर देते हुए परचुरेने कहा कि मजिस्ट्रेठके सामने मैंने 
जो बयान दिया था उसपर मेरे हस्ताक्षर प्रामाणिक हैं, लेकिन मैंने अपने 
लिखित बयानमें उन कारणोंका निर्देश किया है जिनसे प्रभावित होकर. मैंने 
उसपर हस्ताक्षर किये हैं | 

परचुरेने आगे कद्दा--मेरे दादा पूनार्में पेदा हुए और वहीं उन्होंने शिक्षा 
पायी और बम्बई प्रान्तमें उन्होंने नौकरी की. थी । में नहीं जानता कि मेरे पिता 
कहाँ पैदा हुए थे ओर उन्होंने कहाँ शिक्षा पायी थी | 

अभियुक्तको कई दत््तावेज दिखाये गये जिनसे यह स्पष्ट होता था कि 
श्री एस, जी. परचुरेने पूनामें शिक्षा पायी थी और वहीं वे पैदा हुए थे। 
डा० परचुरेने कहा कि मुझे उनके सम्बन्ध कोई ज्ञान नंहीं। में नहीं कह 
सकता कि क्या सदाशिव गोपाल परखुरे मेरे बाउके रिव्तेदारोमेंसे हैं | 

इसके बाद अभियुक्तको वह फोणे दिखाया गया जिसमें कुटुम्बके सब 
सदस्य शामिल ये और जी अमियुक्तके मकानसे तलाशीके समय कब्जेमें लिया गया 
था | उसको देखकर-अभियुक्तने कह्दा कि मुझे उसके सम्बन्धमें भी कोई शान 
नहीं | अभियुक्तने कुछ दस्तावेज पहचाने जो उसके पिताके अपने हाथके लिखे 
हुए ये और शेष दस्तावेजोंके सम्बन्ध्में अमियुक्तने कहा कि मुझे पता नहीं कि - 


वे किस व्यक्तिके लिखे हुए हैं । 


६ रेदरे ) 


इसके बाद अदालतने अभियुक्तसे पूछा कि उसके विरुद्ध मुकदमा कर्यों 
चलाया गया है। इस प्रश्नका उत्तर देते हुए डा० परचुरेने कहा कि कुछ 
- गवाहने पुलिस्के दबावके कारण मेरे विरद्ध शहादत दी है ओर होषने इसलिए 
गवाहियाँ दी हैं कि मेरी उनके साथ वैयक्तिक शबरुता है | 

अभियुक्तने इस बातकी शिकायत की कि ग्वालियरके मजिस्ट्रट भ्री आर, 
बी, अटलको जिसे १० सालसे कोई तरक्की नहीं दी ययी थी, अब तरक्‍क्नी दी 
गयी है और उसके वेतनमें १००) प्रति मासकी इद्धि कर दी गयी है, क्योंकि 
उसने मेरे विरुद्ध इस मुकदमेमें शहादत दी है | 

अभियुक्तने आगे कहा कि में अपनी सफाईमें कोई गयाही प्रसुत नहीं 
करना चाहता और न ही अपने बयानकी सच्चाईमें । 
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तीसरा अध्याय 
सबूत पक्षके वकीलका वक्तव्य 

१ दिस्‍म्वरकों गान्धी दत्याहाण्डके मुकदमेका तीखा अध्याय शुरू हुआ | 
सदृत पश्षके प्रमुख वकील श्री सी, के, दफ्तरीने अपना वक्तव्य देना झुरू किया | 

उन्हेंने कह् कि इस विद्येष अदालत तथा विद्ये विचारपति श्री आत्मा- 
चरणको मुकदमा सुननेका अधिकार है | एक आइडडिनेंध द्वारा विश्येष विचार- 
पतिकों मुखबिरको क्षमा प्रदान करनेका भी अधिकार दिया गया है, और यह 
आडिनेंस अब ऐक्ट भी हो गया दे । 

सबूत पक्ष द्वारा अभियुक्तोंके विदद्ध लगाये गये आरोपोंका उल्लेख करते 
हुए भ्री दफ्तरीने कह्य कि गान्धीजीकी हत्या नथूराम गोढसेका  स्वतन्त्र कार्य 
नहीं है, किन्तु उंसके लिए प्रेरणा दी गयी है, उसे उकठाया गया है और इसके 
लिए पडयन्त्र रचा गया है | 

श्री दफ्तरीने उ8के लिए युक्ति पेश करते हुए कहा कि वडगेका सन्‌ 
१९४७ से आपटेके साथ सम्बन्ध है | बडे हिन्दूराट्रर के कार्यालयर्मे आपटेसे 
मिलता रहता और उसे इथियार ओर गोत्य वालूद दिया करता या। बडयेका 
नोझर शंकर भी इन अवधर्रोपर मोजूद होता था । 

मदन॒ल्यलछ करकरेको साथ लेकर १० जनवरीको प्रो० जैनसे मित्य था, और 
सेठके रूपसें करकरेका परिचय कराया था | २-३ दिन वाद मदनत्यछ ग्रो० 
जैनसे फिर मिछठा और उठने अहमदनगरके कारनामे बताये | उसी सम्रक 
मदनलालने महात्मा गान्वीकों मारनेके घडवन्त्रकी वात भी जैनकों बतायी थी । 

श्री दफ्तरीने आगे कद्दा कि १३ और १४ जनवरी ऐसी मुख्य वियियों 
ई कि अदाल्तकों उनका ध्यान रखना चाहिये। १३ जनवरीकों नथूराम गोडसे 
ने अपनी बीमा पालिएी आपटेकी पत्नीके नाम कर दी औ२ १४ जनवरीकों 
उसने अपनी दुसरी पालिसी अपने माई गोपाल गोडसेकी पत्वीके नाम कर दी | 
गोडसे और आपडटेने अदाल्तके समश्ष बहुत कुछ कहा है किन्तु यह नहीं बताया 
कि ये पालिसियाँ इनके नाम क्यों की गयीं | 


श्ब५ ) 


१४ जनवरी १९४८ को आपटे ओर गोडठते पूनासे वम्बई आये | शंकर 
और बडगे भी इथियार ओर गोलछावारूद लेकर बमख्रई आये और १५ जन- 
वरीसे ही गोपाल गोडवने खड़कीमें छुट्दीका आवेदनपत्र दिया | इसका 
तातय है कि उन सबने १५ को वम्बईमें मिलनेका निश्चय किया था | 

१५ जनवरीकोी मदनलाल ओर करकरे भी वम्परईमें थे। सावरकर और डा० 
परचुरेकी छोड़कर सव अमियुक्त उस दिन बम्बईमें इधर उधर अनेक स्थानोंपर 
गये। उनके पास हथियार ओर गोलाबारूदका थ्रेल्ा या | मदनछाल और 
करकरे, गोंडसे ओर आपटे तथा बडगे ओर शंकर अछूग अलग तिथियोंपर दिल्ली 
के लिए चल पड़े | दिल्ली आकर वे अछ्ग अलूग स्थानोपर रहे । गोपाल 
गोडपे दिल्ल.में पहले ही मोजूद था । 

इसके बाद दफ्तरीने दिल्‍्लीमें उनके परत्पर मिलने, जंगलमें रिवास्यर 
चडानेक्रा अभ्याव करने, २० जनवरोको 5बेरे विडुलामवन जाने ओर मेरीना ऐऐेटल- 
में उनकी पारस्परिक वातचीतका उल्लेख किया | उन्होंने कह्ा कि २० जनवरी - 
को गान्धीमीके मारनेका इनका प्रयत्न इसलिए सकल नहीं हुआ कि बटयेने, 
जिपको यह काम सोंपा गया था, यह देखा कि सब छोग तो भागनेकोी ताकमें 
हैं ओर इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा । मदनलालने बमका विस्फोट 
योजनानुसार किया किन्तु बडगेने शंक्रकों इशारेसे कह दिया कि बह छुछ ने 
करे और अपने आप भी श्ान्त रहा। बाकी सत्र छोग घट्यास्थलते नी दो 
ग्यारह हो गये | सदनलालको पुलिस पकड़ ले गयो | बढगे और झंझर टिंदू 
मदासभा भवन गये। दोनोंने वहाँ जाकर गरोहवारूद फ्रेंक दिया और 
जउसों रातकों वबस्खई चले गये | अन्य लोग मी एिल्लीसे चले गे 

आपटे और नथूराम गोडठे कह्पित नाते दम्बईके अनेक स्था 
घूमते रहे, ओर वर्शके अनेक द्दोब्लेमिं ठहरे | २७ जनवरीडों वे पुनः दवा 
जद्ाजमें श्रेठकर बम्बईसे दिल्‍ली आ गये । उठी दिन रातकी गाहीएँं 
खालियर चडे गये जहाँ वे डा० परघुरेके घरमें ढहरे | उन्होंने ट!० परनुरेकी 
सह्ययतासे एक पित्तील प्राप्त की । 

२८ बनवरीको ई दोनों दिल्‍ली टीड आयये। ३० लनवरीदी दिलों स्ट्ेशन- 
पर करकरें भी उनके उाथ देखा गया | वें रब उस दिन शामग्रों 
पर गये भे | नधूराम गोडसेने गान्वीनीके तीन गोडियों मारे, डिद्ें गार्पीरों 
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( रे८६ ) 
अर गये । नथूराम गोडसेके पाससे पिस्तील और कुछ कारतूत बरामद. हुए 
और वह गिरफ्तार कर लिया गया | २४ फरवरीको आउंटे ओर करकरे भी 
अपोलो होटछ बम्बईमे पकड़ लिये गये । इसके बाद विभिन्न तिथियोंपर 
अन्य अभियुक्त पकड़ लिये गये | ः 
श्री दफ्तरीने कहा कि सावरकर ओर ड।० परचुरेको छोड़कर अन्य अभि- 
थुक्तोंमिं परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | सावरकर और परचुरे एक अछग प्रवारके 
अभियुक्त हैं| जनवरीके दूसरे रुप्तादमें गोडसे, वरकरे, आपटे, मइनलाल, 
बडगे तथा शंकर समय रुमयपर साथ देखे गये | २८ जनवरीको प्रार्थना- 
स्थलूपर यही दछ फिर दिखाई पड़ा। इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
गन्धीजीको सारनेका कोई न कोई षड़यन्त्र अवश्य रचा गया था | * ु 
अपने तकोंको जारी रखते हुए श्री दफ्तरीने कह कि अभियुक्त दिल्लीमें ' 
जिस प्रकार पहुँचे ओर यहाँके होटलॉमें जिस प्रकार ठहरे ओर बशाँसे जिम 
प्रकार गये, उससे उनके विदद्ध सन्देह होता है | अगर उन्होंने कोई गैर-कानूनी 
काम न किया होता, तो अपने नाम बदलकर क्यों ठहर्ते १ 
मेरीना होय्छके परामर्शके विषय दफ्तरीने यह स्व्रीकार + किया कि वह ._ 
गवाददी केवछ बडगेने दी थी | यह आवश्यक नहीं है कि साक्षात्‌ गवाही ही 
किसी षड़यन्त्रके अस्तित्कक्नो सिद्ध करे। यह स्वाभाविक है कि समझोतेके 
अन्तर्गत किसीकों माफी देकर वह सचूतके गवाहके रूपसें पेश किया जाय | यह 
सच है कि मुखबिरकी गयाहीको प्रत्येक महपूर्ण विषयमें प्रामाणिक छिद्ध 
किया जाना चाहिये | किन्तु अभियुक्तके पिछले व्यत्रह्मरपर जब विचार किया 
जाता है तो अदालत मुखबिरकी गवाहीपर विश्वास कर सकती है| केवल अप- 
' शधके साथीकी गवाहीपर ही अदालत अभियुक्तको सजा दे सकती है किन्तु 
यह अपराधके स्वरूप, अपराधकर्ताओंके चरित्र तथा गवाहीकी महत्तापर 
आश्रित है । 
डा० जैनकी गवाही, जिसका अंगदहिंह ओर मसुरार्जी देसाईने समर्थन 
कियां है, यह सिद्ध करती है कि सदनडारू वस्तुतः गान्धीजीको मारनेके - 
घड़यन्त्रकों जानता था ओर मदनलालने यह डा० जैनको भी बंता दिया था | 


श्री दफ्तरीने कह् कि यह बात किसी तरह मानी ही' नहीं जा सकती कि 


( ३६७ ) 


शंकर किस्वव्याको २० जनवरीकों बड्गेक्े साथ दिल्‍लीसे लोटने तक भी 
यह न बताया गया हो कि तुम्हारे दिल्ली जानेका क्या प्रयोजन है | 
: इसके बाद श्री दफ्तरीने नथूराम गोडछे और आपटेक्े साथ बडमेके 
सावरकरके घरपर जानेकी बडगेकी गवाही और आपदे और गोडसेको 
सावरकर सदनकी ओर जाते देखनेकी कुमारी श्ान्ता मोडककी गवाहीका 
जिक्र किया ओर कहा कि इनकी उपेक्षा नहीं की जानो चाहिये | 
. बडगेकी गवाहीमें कहा गया है कि नथूराम गोडसेने वडगेको कहा 
कि गोपाल गोडसेने भी दिल्‍ली जानेका प्रवन्ध कर लिया है। यह वक्तव्य 
बस्खुतः प्रमाणित हो गया है, क्योंकि गोपाल गोडठेने १४ जनवरीको एक 
सत्षाहकी छुड्टीके लिए प्रार्थना-पत्र दिया था | 
बड़गेकी गवाहीसे यह स्पष्ट है कि आपटे १७ और १९ ननवरी १९४८ 
के बीच ब्रिड़ला-भवन गया था, क्योंकि २० जनवरीकों सबेरे जब वह विड़लय 
भवन गया, तो उसने वह स्थान दिखाया था जहाँ महात्मा गाग्धी बैठा करते थे। 


२ दिसम्बर 


सबूत पश्षके प्रमुख वकील श्री चन्द्रकिशधन दफ्तरीने आम भी अपने तक 
जारी रखे । 

भी दफ्त ने पहले २० जनवरीको हिन्दू मद्दाभा भवनके पीछेफ़े 
रिवाल्वर चलानेके अभ्यापकी बडगेक्ी गवाह्ीका जिक्र किया। जल 
- चौकीदारोंने अभियुक्तोंकों वशपर देखा भी था और उसकी गव ही भी दी 

बड़गेकी गवाही है कि गोपाल गोडसेने कुछ पंजादीमें कह्ा किन्तु बातचीत 
हिन्दुष्तानीमें हुई थी, उसमें कुछ पंजाबी मिली दो उक्ती है । 

२० जनवरीकी शामकी विडडामव्न जानेसे पूर्व गवादीमें मेरीना हादलमें 
अभियुक्तोंकी पारत्परिक बातचीत होनेकी जो बात कद्दी गयी है, उसके विपयर्म 
भी दफ्तरीने कहा कि सबूत पश्च यह प्रमाणित करना चाहता है कि उर्दोंरे 
अपने नाम बदले । श्रो दफ्तरीने यह दिखानेके लिए कुछ खत5 गयाएँशी 
गवाहियोंक्रे उद्धरण प्रलुत किये कि बच्गेकी गवादीके इस टिस्टेकी झदारत 
छउच मान उकती है | नथूराम गोइसेने अपनी टायरीमें लिखा हुआ है कि 
उसने बंडोगन्तकरी ५० ८० दिये। आपडदेने करमरकर नाम 


ध्<्‌ 


देन 
है। 


( रे६८ ) 


जहाजमें दिल्लीका सफर किया। मेरीना होटलम बडगेने अपना नाम बंडोप॑त * 
तथा आपसटेने करमरकर रख लिया | विभिन्न स्थानोंमें अनेक नाम बदल लेना 
अभियुक्तके लिए. कोई नयी वात नहीं थी | 

गवाह टेक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने अदाल्तक्े सामने यह कहा है कि वह 
२० जनवरीकी शामकोी अभिवुक्तोको ब्रिड़ुला-भवन के गया था | एससे यह 
माना जा सकता है कि वे सब मेरीना होटरूमें मिलकर बिड़ला-भवन जानेके 
लिए टेक्धी स्टैण्डपर आये थे, और यही गवाही बड़गेने- अपने वयानमें दी है। 


आपसटेका प्रसुख हाथ 


श्री दपतरीने आगे कहा कि पहयन्नमे आपसदेने प्रमुख भाग छिया। 
२० जनघरीको सबेरे उसने बड़गे आदिको बिड़छून्भवन ले जाकर वह स्थान 
दिखाया जहाँ गान्धीजी बैठा करते थे, और शामको उन्हें बिड़छा-मवन छे 
गया ओर उसीने यह बताया कि किसको क्‍या करना है। अगर वे दिल्‍लीवे किसी 
विशेष उद्देश्यसे न आये होते तो उनको एक दूसरेके निवासस्थानका पता कैसे 
रह सकता था १ 

श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहियोंमें कुछ असंगतियाँ अवश्य हैं, किन्तु ऐसी 
असंगतियोंका होना अनिवार्य है। अनेक गवाहेंके बातचीत स्मरण कर 
उसे बतानेसे स्वरूपमें भेद हो जाना खाभाविक है । ु 

विस्फोटके बाद, सुरणीत सिंहने बताया है कि गोडते, आपदे और गोपाल 
गोडसे, वडगे और शंकरको छोड़ टेक्वीपर चढ़कर रफू चक्कर हो गये । बडगेने भी 
यह बात बतायी है । 

इसके बाद दपतरीने अपने कथनकी पुष्टिम जिरहके सम्रय बडगे हारा 
दी गयी गवाहीकी मुख्य बातोंका जिक्र किया | जिरहमे यह कहा गया था, 
कि हिन्दू महाध्मा भबनमें ठहरनेके लिए भाज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। अगर 
आशा लेना आवश्यक है तो शंकर और बडगेने भी हिन्दू महासभा भवनमें 
ठहरनेसे पूर्व आज्ञा ले छी होगी, अन्यथा यह मानना चाहिये कि आशा लेना 
आवश्यक नहीं | 

आपसे और बडगे तथा आपसे और दीक्षित महाराजकी मुलाकारतोंके समय- 
में कुछ गड़बड़ी और अनिश्चितता प्रकट होती है; किन्तु इसके साथ ही बातचीतके 


ब्> 
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समय दीक्षित महाराजक्रे स्वास्थ्य तथा वातचीत और वर्यानके समयके अन्तरका 
भो ध्यान रखना चाहिये | 

बचाव पक्षक्री इस दलीलका जबाब देते हुए कि बडगेक्नी गवाही कोई 
बहुत अर्थ नहीं रखती, दफ्तरीने कहा कि वडगे साधारण आदमी है, मामूली 
काम करता है, ओर उसका चरित्र कोई बहुत ऊँचा नहीं है । न ही वह कोई 

न्‌ है किन्तु केवछ इन्हीं आधारोपर अदालत उसकी सारी गवाहोक्ो शठा 

. नहीं कह सकती | 
२० जनवरीकी शामकी अमियुक्तोंको अपनी पहली योजनामें परिवर्तन 
. करना पड़ा क्योंकि बडगेने कमरेमें धुसनेते इन्कार कर दिया था ओर उसे खुले 
ही गान्धीनीकों गोली मार देना अधिक पसन्द था। यह बिल्कुल स्वाभाविक है 
कि बडगेने कमरेमें पकड़े जानेके ड(से ऐसा कहा हो । 

इसके बाद भी दफ्तरीने कहा कि हस्तलेख विशेषज्ञेने यह सिद्ध कर दिया 
है कि करकरे द्वाय बडगेक़ों लिखा हुआ जो फटा पत्र मिला है उसमें करकरेके 
ही हाथसे लिखा हुआ है | जिरहमें वडगेसे पूछा गया था कि क्‍या फरकरेसे 
उसे ४०० रु० मिले | इससे सबूतके पक्षकों व मिलता है कि करकरे ओर 
बडगे एक दूसरेको जानते थे ] 

अमियुक्तोंने अपने बवानंमे कहा है कि उनके साथ डुर्ध्यवद्धार किया 
गया, उन्हें तंग किया गया ओर सताया गया | बचाव पक्षके वक्ीलेकी पुलिस 
अफसरोके विदद्ध ये अमियोग नहीं लगाने चाहिये, क्योंकि उन्हें उनका उत्तर 
देनेका अवसर नहीं मिला | 

श्री दफ्तरीने बडगेके जिरहके उम्य किये गये प्रश्नोकी उद्धव किया 
और कहा कि इनमें सबृतके विपयमें पहलेते ही कुछ धारणाएँ बना ही 
गयी हैं । 


आपटेने १९ जववरीको हिन्दू महझातमा भवनमें बडयेक्ो फब्कारा हो 
उसे रुपये मिल गये हैँ तो भी उसने स्वयंसेवक न | टू 
परिणाम निकलते हैँ | १, वे सब हिन्दू मद्दइभा भवन गये थे | ३२, उनरी 
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बंठक हुई और ३, छुछ दया भी दिया गया । 
े0 चडगेकी स्मस्णशक्ति अखुत ६, उनमे साहस भीर भाष्म दादा ऐ। | 


| 
|; 
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दिन तक वह बराबर जिरहका सामना करता रहा | अगर उसकी गवाही झूठी 
हो, और वह इन अमभियुक्तोंके दलका न हो, तो उसको ये सब वातें इतनी 
अच्छी तरह केसे याद रह सकती हैं । 


३ दि॒सम्बर 


भी दफतरीका वक्तव्य आज भी जारी रहा। उन्होंने कह् कि सबूतके अन्य 
गवाहोंके बयानोंसे जरूरी अंश लेकर में यह दिखाऊँगा कि बडगेकी गवाही 
उनसे मिल्तों है। शांता मोडक १४ जनवरीकी शामको पूनेसे बंबई आपडे- 
गोडसेके साथ आयी । बडगेने भी कहा था कि ये लोग इसी दिन बंबई आये 
और बादमें उसी दिन रातमें आपटे, गोडसे और बडगे फिर सावरकर-सदन गये। 

बचावके वकीलॉने मिरहमें शांता मोडकके बयानपर आपत्ति नहीं 
उठायी थी | के ज 

दीक्षित महाराजकी गयादीसे यह साफ है कि (१) १५ जनवरीको दीक्षित 
महाराजके घर शजस्ताज्ष और विस्फोय्क पदार्थ देखे भाले गये थे | (२) एक 
या दो रिवाल्वरोंकी माँग की गयी थी । (३) दीक्षित महाराजसे एक रिवाल्वर 
माँगा गया था | (४) बडगेने पिस्तोछके लिए दीक्षित महाराजसे रुपया माँगा 
था। (५) कश्मीस्के लिए ३०-४० हजारके शस्ात् एकत्र किये गये ये । . 
(६) ये सब एक महच्वके काम? जा रहे थे । 

श्री दफ्तरीमे कहद्दा कि इन सब बातोंकी पुष्टि हुई यदि तारीखके बारेमें 
कुछ गड़बड़ी थी | इसका कारण यह हो सकता है कि श्री दीक्षित महाराजको- 
कुछ बातें ठीक ठीक याद न रही शी क्योंकि घडयत्रमें वे कोई भाग नहीं 

ले रहेथे। | े 
| २६ जनवरीको फिर रिवाल्वर साँगा गया | आपटे-गोडसे उठ दिन दीक्षित 
महाराजके यहाँ गये। बचाव पक्षने इस मुछाकातकी वातकों जिरहके समय 
अख्वीकार नहीं किया है | सुल्यकातके समय जो बात-चीत हुई उसके बारेसें भी 
कोई प्रइन नहीं पूछा गया । 
' इस तकंपर कि दीक्षित महाराजने पुलिसके कहनेसे गवाही दी होगी, भी 

दफ्तरीने कह कि बचावके वकील यह सवाल पूछ सकते थे कि क्या आपने 
घुलितके दबावसे गवाही दी है, पर ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया । दीक्षित महा- 


( रे७१ ) 


राजने भी ख्ंकार किया है कि वे गैरकानूनी रूपमे शस्रात्ध और गोला-वारूदका 
लेन-देन करते रहे | उन्होंने यह भी खींदार किया कि वे वम्बईके हिन्दुओंको 
आत्मरक्षाके लिए. तलवबारें ओर खंजर देते रहे | उत समय कुछ लोगोंकी यही 
विचारधारा थी। दीक्षित महाराज एक सम्प्रदायके आचार्य हैं। इसलिए, 
उनकी गवाही सच माननी होगी | 

यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनेको बचानेके लिए गवाही दी होगी, 
पर बचना कितते था ? वे तो पड़यन्त्रम थे ही नहीं । अब कहा जाता है. कि 
दीक्षित महाराज कांग्रेसी हैं इृधलिए उन्होंने गवाही दी । पर दोक्षित महाराज 
इसका खण्डन कर चुके हैं। उन्होंने 'भारत छोड़ो? आन्दोलनमें उह्ायता दी, 
पर बहुत गैरकांग्रेती भारतीयोने मी ऐसी उह्यायता दी है। जिए॒के सप्रय भी 
ऐसी कोई बात उनसे नहीं पूछी गयी थी । 

इन सब बातोंसे कहा जा सक्रता है कि दीक्षित महाराज और बडगेक़्ी 
गवाहियाँ मिलती जुल्ती हैं । हा 

टैक्सी ड्राशवर कोटियनकी गत्राद्वका जिक्र करते हुए श्री दफ्तरीने कद्दा कि 
बडगेने १७ जनवरीको जहाँ जहाँ बम्बईमें जानेक्ो बात कही वे उबर जगहेँ उसकी 
गवाहीमें भी आ गयी थीं | 

१७ जनवरीकोी गोडसे-आपडे हवाई जहाजमें गये, इसको पृष्ठि दादा 
महाराजने की । एयर इण्डियाके श्री जयरामने भी टिकट दिखाकर बता दिया 
कि आपडठे भीर गोडसे १७ और २७ जनवरोको हवाई जद्वाजले दिल्ली गये ये। 

दादा महाराजक्री गयादीके बारेमे भरी दफ्तरोने कहा कि आउठेने एक 
आदमीको दादा मशागजते मिलने पंढरपुर भेजा था | वह धम्मवतः करकरें ही 
था। आपदे और करकरेक्नो दादा मद्दायन अच्छी तरह जानते थे । यदि 
आपटे गोडसेका इरादा दिल्‍्डीमें केवल शझांतिपूर्ण श्रदशन करनेका था तो 
आउटेने यह क्यों कह्ा--जब् सत्र हो जायगा तो आपको मसादूव हो जझायगा। 

केचछ शांतिपूर्ण प्रदर्शनक्नौ बाव होती तो उ्में डिपानेकी कोई दात नहीँ 
है। दाद। महाराज और आपकडेके बीच गाड़ियाँ, पुल विस्कोटसे उड़ाने ठगा 
इसो तरहको बात होतो रही | इसलिए दादा मद्यायाज्मा यह सोचना कि बोई 
भारी बात होनेवाली है उचित ही था। आपउटेक्ने दिमागमें भी उठ समप कई 
भारी बात थी जिसे वह बताना नहीं चाहता था | 


( ३७२ ) 


अमचेकरने अपनी गवाहीमें कह है कि दिल्‍्लीके शरीफ ह्ोटलमें करकरे 
और मदनलालके साथ गोपाल गोडसेको भी उन्होंने देखा था | वे १७ से १९ 
जनवरीतक दोनेके साथ रहे और गोडसेकी काफी समयतक उन्होंने देखा 
होगा, इसलिए उनकी गवाहीपर अधिक विश्वाप रखना चाहिये | कह्ाय गया 
है कि अमचेकरको नगरवात्ााने नौकरी दिलायी। यह प्रश्न अमचेकरसे पूछा 
जाना चाहिये था, पर नहीं पूछ गया था | 

, बडगेने जो सामान! दिया उठके बरेमें नागमोडे, खरत और शेलार कह 

चुके हैं। बहुतसे गवाह कह चुके हैं कि उन्होंने १७ और २० जनवरीके बीच 
अभियुक्तोंकोीं दिल्लीमें देखा था | ड्राइवर सुरडीतसिंहने कह है-कि २० जन- 
'बरीकी शामकी उसकी मोटरमें आपटे, गोयल गोडछे, बडगे और शंकर रीगल 
सिनेमाके टैक्सी स्टेण्डले बिड़डाभवन गये और आपटे, गोपाल गोडसे और 
नथूराम गोडसे वापस आये | जिस प्रकार जद्दी जल्दी और हृड़बड़ा वर वे 
आये उससे मालूम होता है कि वे सब जानते ये कि क्या हो रहा है | 

सुलोचनाने भी उसी शामकों गोडसे, आपटे, बडगे और मदनलालको 
देखा था | मदनलालको तो उसने बमझी बत्तीमें सछाई लगाते हुए देखा था | 
बम-ब्स्फोट अकेले मदनल्यलका काम नहीं था। उसी उसय प्रार्थना-समामें 
अन्य अमियुक्तोंका उपस्थित रहना तथा बडगे तथा अन्य गवाहोंकी गवाहियेंसे 
इस बातका सबूत मिलता है कि गान्धीजीकी हत्याके लिए षडयन्न रचा 
जया था। | 

कहा गया है कि छोट्रास पर पुलिसका दबाव पड़ा है, परं यह नं 
बताया गया कि क्‍यों ऐसा दबाव डाला गया होगा । 


न - ७ दिसमस्व॒र 
आज चोथे दिन भी वकील श्री दफ्तरीकी बहस जारी रही | 
. ब्रिडला भवनके चौकीदार भूरिहक्की गवाहोका उल्लेख करते हुए 
ओ दफ्तरीने कहा कि इस गवाहने २० जनवरी, १९४८ को प्रार्थना मैदानमें 
नथूराम गोडसे, मदनलाछ, बडगे तथा गोपार गोडसेक्ो देखा था। उसने- 
प्रामाणिक वस्तुओंके साथ संग्रहीत मदनछाछके उ्त कोटकों भी पहचान लिया है 
जो बह अपनी गिरफ्तारीके समय पहने हुए था | 


( ३७३ ) 


श्री दफ्तरीने बताया कि सरकारी गवाहँसे जिरहके समय त्रचाव पक्षको 
ओरसे कोटके सम्बन्ध कोई प्रश्न महीं पूछा गया है। मदनलालने अपने 
लिखित बयानमें कोटका कोई जिक्र नहीं किया है | लेकिन पूछनेपर मदनवालने 
अदालतसे कहा है कि यह बह कोट नहीं जो वह गिरफ्लारीके समय पहने था। 
लेकिन जब यह कोट एक हथगोले सह्दित पुलिसने मदनछालके पाससे दिरात्तमें 
लिया तो मजिछ्टेट श्री साइनी तथा पुलिस सब इस्स्पेक्टर दसवन्दासिंद भी 
भोजूद थे । 

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि आपटेने यह मान लिया है कि वह २० 
जनगरी १९४८ की शामक्ो प्रार्थना-मैदानमें गया था। वह टेक्सीमें नहीं, 
वरन्‌ एक प्राइवेट कारमें गया था। उसने बडगे और शंकरको रास्तेमें जाते 
पाया और उन्हें अयने साथ बैठा लिया | बचाव पक्षने हस ग्रवाहीकी पुष्टिमें 
अपनी जिरहमें कोह संतोषजनक प्रमाण नहीं दिये । 

अन्य बहुवसे गवाहोने भी अभियुक्तोंकी उस दिन शामक्रो प्रार्थना-मैदानमें 
देखनेकी गवाहियाँ दी हैं | इन प्रमाणोंसे २० जनवरीकी तिथि वही सिद्ध हो 
जाती है| यह भी प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त किसी सामान्य उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिए वहाँ आये थे । 

चमनलालकी गवाहीका उल्डेख करते हुए श्री दफ्तरीने कद्दा कि बटगेने 
हिन्दू मदासमा भवनके पीछेते जो हथगोडे वरामद होनेका बवान दिया है, 
वह प्रमाणित दो जाता है। 

भरी दफ्तरीने आगे कहा कि गवाह गोडवोलेके वयानते उस खिद्वरका 
भी भेद खुछ गया है जो गोपाल गोडसे २० जनवरोकों दिल्ली ढावा था और 
किर वम्पई वापस ले गया | 


हि न 


इसके वाद भी दफ्तरीने दिल्लीके शरीफ और मेरीना शेटलॉकी गातियां 
द्वार यह प्रमाणित किया कि फरकरे, मदनलाछ, अमचेडर, गोगल दसा 
नवूशम गोडसे और आपदे कहाँ-कहो ठदरे ये और दिल्लीम ही थे। उन्होंने 
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बताया कि करकरेने दरार मेंगायी थी और करता नं ४० के अविधिर 


बिल चुकाया था | वह सब्र लोग एक ठामानस्व उदब्यका पूर्तिदं: लिए दिलयई 
जमा हुए थे । 


| ने 


डी 
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( रे७३3 ) 
विस्फोटके वाद 


विस्फोटके पश्चात्‌ , आपटे और गोडसे कानपुरको ; बडगे ओर शंकर 
बम्बईकी तथा करकरे और गोपार दिल्‍डीके फ्रांटियर हिन्दू होटल चडे गये | 

फ्रांटियर हिन्दू होट्छके मैनेजरने २० जनवरी १९४८ को सायं ९ बजे 
करकरे तथा गोपाल गोडसेके होटलमें होनेका प्रमाण दिया है | 

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि गोगछ गोडसेने होट्लके रजिंस्टरमें जान 
बूझकर गलत समय लिखा है| यह भी संभव हो सकता है कि अन्य लोगोंके 
साथ बडगे गशुसलूखानेमें ( कमर नं० ४० ) जत्र फ्यूज तथा डिटोनेटर ठीक 
कर रद्द था तो उसने नथूगम तथा गोपालकी इल्चलेंको न देखा हो | इसलिए 
इनके बारेमें ओर कुछ नहीं बता सक्षता | 


६ द्सिस्वर 

आज श्री दफ्तरीने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि बडगेकी गताहीके 
अनुरूप ही स्थितियोंके प्रमाण ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि महात्मा गास्घी- 
की ध्त्या करनेके लिए एक पड़यन्त्र रचा गया था | तभी अभियुक्तोंकी बम्बईमें 
उपस्थिति दीक्षित महाराज और कोटियन नामक टेक्सी ड्राइवरकी गवाहियेसि ' 
सिद्ध हो जाती है । सभी अभियुक्त २० जनवरीकों महात्मा गांन्धीकी प्रार्थना 
सभामें बिडला-भवनमें उपस्यित थे। पॉच अभेयुक्तोंने भो यह स्वीकार किया 
है कि वे विभिन्न कारणों और उद्देश्योंसे २० जनबरीकी शामको विड़को-मब॒न 
गये थे | यह वात समझमें नहीं आती कि वे वहाँ त्रिना किसी पूर्व ब्रोजनाके 
अनुसार एक साथ कैसे पहुँचे | 

श्री दफप्वरीने आगे कहा कि एक - हथगोछा मदनलालके पाससे बरामद 
हुआ था । इस बातके मी प्रधाण मौंगूद हैं कि एक अभियुक्तने तीन हथगोले 
इधर उधर कर दिये थे। इसके बाद श्री नगरवाल्ा नथूराम गोडछेके साथ 
दिल्ली आये थे जो कि उन्हें पॉचवाँ बम दिखाना चाहता था। उन स्थितियोंके 
कारण यह सोच सकना अस्म्मव है कि सदनलछारूके पास जो बारूदी रुईका 
टुकड़ा ओर हथगोला था, उसकी जानकारी दूसरे अभियुक्तोंको न हो | 


यह बात तो निस्सन्‍्देह पिद्ध हो चुकी है कि ये अभियुक्त हथियारोंकी 


( रे७छ५ ) 


खरीद और विक्की करते थे | इस प्रकार उनके गय इथगोला या अन्य बल्तुएँ 
होना सहज सम्भव था | » 

, मेरीना -होट्लके चाछीस नम्बस्के कमरेमे कौन कौन ठहरे-हैं, इसकी जान- 
कारी मदनलछालको होना, अन्य लोगोंके दिलीमें होनेके बारेगें मदनलालको ज्ञात 
- होना, १० जनवरीकों गोपाल गोडसे द्वारा खड़की शल्मागारसे छुट्टी लेना, १३- 
१४ जमबरीको नथूराम गोडसे द्वारा अपनी बीमाकी प'लिसियोर्से आपटे और 
गोपाल गोडसेकी पत्चियोंकों वारिध बनाना तथा दादा मद्दाराज और दीक्षित 
महाराजते रिवाल्वर साँगना, इन सारी चौजोंगर एक ठाथ गौर करनेसे पता 
चलता है हि यह सब एक निश्चित पडयन्नक्ने अनुसार हुआ | 

इसके वाथ आपडे, नथूराम गोडेठे, करकरे और मदनलालकी विचार- 
धारा एक थी। महात्मा गान्धीके विचारोंके विदद्ध उनमें विचारसाग्य था 
और निश्तन्देह वे एक्र ही उद्देश्यक्ी सिद्धिके लिए दिल्लीमें इकठे हुए थे । 


उसके बाद डा० जैनकी गवाद्दीका हवा देते हुए श्री दपतरीने कहा 
कि यह वात मदनलालमे भी स्वीकार की हैं कि डा० मैन मदनलालकी जानते 
थे। यह बहुत संभव हो सकता है कि युवक और भावुक्त दोनेके फारण मदन - 
लालने शे्बोके मारे प्रो० जैनको बताया हो कि उसने अहमदनगरमे क्या कण 
हथियार और गोला-बारूद इकट्ठे किये हैं. और मक्षत्मा गान्वीकी इस्श करनेकी 
योजना बनायी जा रही है | इस सम्बन्धमें वह छावरकरसे मिला और उन्‍होंने 
उसकी ( मदनलालकी ) पौठ थथपाती | डॉ० जैन प्रोफेतर ओर द्ाम्तिप्रिय 
व्यक्ति हैं। वे शस्रास्त और गोला-बारूदसे कोई सम्बन्ध नदीं रखते | ये 
सम्मानित व्यक्ति भी हैं | फिर भला बे उत मदनचालके विदेद्ध यह छासे 
झूठी वा्तें क्यों कह सकते हैँ. जिसे तथा जिसके परिवारकों वह स्वयं मी 
प्रकार जानते हैं ९ 


बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि यदि 
गये थे, तो उन्होंने पुलितक्नों इसकी दूचना क्यों नहीं दी। पर टा० उस 


मइनलालकी बातपर इवलिए अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उठ उमप हार 
धरणायों कांग्रेतके विशेषतः महात्मा गान्घोके विदद्ध ये । सेव डन्दनि 


डाल 


ध््‌ 
कि गान्पीजीकी प्रार्यना-उमार्मे विोट हुआ और मइनझठ पकड़ा गया हर 
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सच्चे नागरिककी भाँति उन्होंने वह सारी बातें अधिकारियोंकरों बता दीं जितका 
कि गान्धीजीकी हत्याके पडयम्त्रके बारेमे पता था | 
सबूत पक्षके एक गवाह अंगदरसिंदने प्रो० जेनकी गवाहीकी पुष्टि की है । 
बचाव पक्षने इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। मदनछालने भी इस गवाहके * 
विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं | 
श्री मुरारजी देसाईने अपने ११ वर्षके मजिस्टेटीके अनुभवसे डा० जेनकी 
बातोंकोी स्पष्ट और सच समझा । वे पूर्णतः स्वीकार्य गवाह हैं जिनकी गवाहीपर 
विश्वास किया ही जाना चाहिये | 
इसके बाद भ्री दफ्वरीने श्री मुरारजी देखाई ओर अँग्रदसिहकी गवाहीके 
वे भाग पढ़े जिनसे यह सिद्ध होता था कि डा० जेनकी गवाही सच है। 
बचाव पक्षके वकीलने डा० जेनके साधारण ज्ञानक्रे बारे संदेह प्रकट 
किया है क्योंकि वे बम्बईके गवर्नरका नाम और उनके पद्य्रणकी ठीक तारीख 
नहीं बता सके थे। श्री दफ्तरीने कहा कि शिक्षाकी वर्तमान प्रणालीमें छात्रों 
साधारण ज्ञान अधिक नहीं होता । इस बातसे पता चलता है कि प्रोफेतर दिन 
प्रतिदिनकी राजनीतिसे कितने अलग रहते ये | 
डां० जैन, अंगदठिंह और भी मुरारजी देसाईकी गवादियोंसे प्रकट होता 
है कि महात्मा गान्धीकी हत्याका घड़यन्त्र रचा गया-था और २० जनवरी . 
१९४८ से पहले रचा गया था। 
श्री दफ्तरीने अपनी दल्हीलें जारी रखते हुए कद्दा .क्रि आपटे और गोडसे 
कल्पित नामोंसे विभिन्न होव्लोंमें २३ जनवरीके वाद रहते रहे हैं | कल्पित 
नाम रखनेकी महत्ताकों आप खय॑ तमझ सकते हैं| 
२५ जनवरीको आपटे, गोडसे, गोग्र७छ गौडसे और करकरे बसनन्‍्त जोशीके 
मकानपर देखे गये। आपठे जोशीके मकानमें ५ से ११ फरवरीतक रहा | 
ब्रचाव-पक्षने आरोप छगाया है कि बधन्त जोशीने पुलिसके दवावके कारण 
गवाही दी | “गवाहने जिस तरीकेसे साफ-साफ गवाही दी है, उसको ध्यानमें 
रखा ज.ना चाहिये । 
श्री दफ्तरीने आगे कह्य कि एक सिल्वर बडगे और दूछरा गोपाल 
गोडसे छाया था। दोनों ही रिवाल्वर खराब थे, अतः दीक्षित मशराजसे 
बढ़िया रिवाल्वस्की माँग की गयी | यदि उन्होंने इस कार्यक्रे लिए बम्बईसे 
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ही रिवास्वर ले लिया होता तो वे ग्वालियर वर्यों जाते ? चूँकि उन्हें वम्बई 
बढ़िया रिवाल्त्र नहीं मिझा, हृपलिए वे ग्वालियर गये ताकि परचुरे्क 
सहायतासे रिवाल्वर लिया जा सके | 

ग्वाजियर जानेके बारेमें दो बातें ईं---(१) वे २७ जनवरी १९४८ को 
र/तके ११॥ बजे गये तथा (२) थे २८ जनवरोको प्रातः स्वालियर गये | 
पर तँग्रेवाले सबूत पक्षके गवाहँने बताया कि वे अभियुक्तोंको २७ जनवरीकी 
रातकोी १२ बजेक़े करीब डा० परखचुरेके घर पहुँचाने गये थे | 

खालियरके मजिस्ट्रेठके सामने दिये डा० परचुरके इकब्ली बयानका 
कुछ भाग श्री दफ्तरीने पढ़कर बताया कि परचरेने यह भी खोंकार 
किया है कि गोडसे और आटे उसके घर २७ जनवरीकों रातके ११॥ 
गये थे और गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए एक विस्तील प्राप्त करना उनका 
उद्देश्य था | दण्डवते ( फरार अभियुक्त ) ने जो पिस्तील ला दी थी, उसके 
५००) में २००) आपटेने दे दिये थे | इससे साफ है कि आपटे और गोटसे 
दिल्लीमें प्रदर्शन करने झो खर्॑सेत्रक लेने नहीं वरन्‌ पिश्तील लेने गये थे | 

बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि रवालियरके गवादेने पुलिसश्ल 
दबावछे गवादियाँ दीं । ग्वाल्यिरके गवाह काडे, खिरे और गोयलसे नधृराम 
गोडसेके व्बौल्मे जिरइतरू नहीं की, इससे पता चलता है कि यह जागेप 
कहाँतक निराघार है। श्री दफ्तरीने आगे कद्ठा कि दिल्‍ली रेलवे स्वेशनत 
गवाहेंने अपने वयानमें कद्दा है कि उन्‍होंने २९ जनवरी २१९६८ को था 
गोइते और इनके साथ कर्करेकी देखा है। इसलिए जिम्र दिन मशस्मा 
गान्घीकी हत्या की गयी उस दिन आपडे, गोटसे भीर करे दिल्लीये थे 

३० जनवरीसे २ पस्व॒रीतक दरकरेने दंगा किया, इसका पत्ता नहीं | 
यदि करकरे ३० जनवसीको दिलाई बे रेस शाम गया होदा हो 
समय रेलयात्रामें ही कट गया होता 
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करकरेने ३० जनवर्शीसे 


( ३७४८ ) 


श्री दफ्तरीने वमविस्फोट करे बाद २० जनवरीकों मदनलालूसे प्रासत कोटके 
बारेमें विस्तारपूर्वक्क बताया ओर कहा कि प्रामाणिक वध्घुओ्में जो कोठ रखा 
गया है, उसके सम्बन्धर्म मदनझालका कहना है कि यह वह कोट नहीं है जो 
वह गिरफ्सारीके समय पहने था | पर बचाव पक्षक्री ओरसे यह दिखानेका 
प्रयत्न भी किया गया है कि गिरफ्वारीके समय मदनलाछ कोट पहने भी था 
या नहीं, यदि पहने था तो केता । 
बम्बई छी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरमें आपटेके कमरेसे नो पैण्ड 
चरामद हुआ उतके सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि पूनाके दर्जी दावक्रेने अदा 
लतके सामने यह शिनाख्व की है कि यह कोट जिते पहने मदनछाल दिल्‍्डी: 
गिरफ्तार हुआ था, तथा यह पैण्ट दोनों मेंने आपटेके लिए सिये थे ओर एक. 
ही सूठके हैं | आपटेने भी स्वीकार किया है कि यह पैण्ठ मेरा है पर उसने 
कहा कि यह पैण्ट और ट्रंक पुलिसने मेरे कमरेमें छाकर रख दिपा था और 
पंचोद्ते आनेपर मुझसे कहा कि पेण्ठ निकालकर दे दो | पर पुलिस अफप्रोंका . 
कथन इसके विरु 
आपटेका यह भी कहना द कि मैंने यह सूट बम्बई केसके शरणार्थियोंमें 
बॉय्नेके लिए दिया था | इधलिए, मुझे पता नद्दी कि पुछित इसे छे कहसे .- 
आयी । श्री दफ्तरीन कहा कि यदि यह पेण्ड आगेलो होटलसें आपटेकी गिरफ्तारी- ; 
के समय उसके पास नहीं था तो सी, आई, डी, के दफ्तरमें आपटेके पास 
कहाँते आया। इद्द बातको साक्षों मौजूद है कि वम्बईके सी, भाई, डी. दफ्तर- - 
में जब आपदे केद था तो उसे अपने उस्बन्धियोंसि कपड़े मिल सकनेकी सुविधा 
थी और आपटेको देनेसे पूर्व उनकी परीक्षा नहीं होती थी। जाँच पड़तालके 
-सिलविलेम पूनासे खबर मिली कि आपटेके पास वक्समें वह पेण्ट है तो आपटेके 
कमरेकी तलाशी ली गयी ओर पेण्ट बरामद हुआ | - 
आपटेका कथन “दूधरा” विचार है और आपदे तथा मदनछाछू २० 
जनवरीसे पूर्ण एक दूसरेकी जानते थे | यह मानना अधिक युक्तिपूर्ण मालूम 
देता है कि आपटे मदनलाल़्को एक शरणारथीके रूपमें जानता हो और उसे 
अपना कोट दे दिया है और पेण्ट आपटेके पाध रह गयों हो। पर यह 
कहना कि यह पेण्ठ बादमें पुलिसने छाकर उसे दिया, ऐसी बात है जितर 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 


३७२ ) 


: बचाव पक्षकी ओरते सबूत पक्षके कथनकों गलत सिद्ध करनेकी चेष्ठा 
नहीं की गयी है | इसलिए सबूत पश्चषका कथन ही निर्विवाद सत्य समझा 
जाना चाहिये | 

श्री दफ्तरीने आगे बताया कि अभियुक्तोंकी थानोंमे रखने ओर एक्क 
स्थानसे दूसरे स्थान तक जाँच पड़तालके लिए ले जाते समय अभियुक्तोंका 
परिचय छिपानेकी यथाशक्ति सावधानी रखी गयी थी | एक या दो व्यक्तियोंको 
छोड़कर बचाव पक्षकी ओरतसे किसीने भी यह नहीं कहा कि अभियुक्त 
बाहर छाकर शिनाख्त गवाहोंक्ों दिखाये गये । गोडसेने स्वयं अपने वक्तन्यर्म 
यह खीकार किया कि जब वह तुगलक रोड थानेके कमरेमें बन्द था तो 
दरवाजेके सामने कम्पठ छठकाया हुआ था। पर गोडपेने इसकी शिक्षायत 
की है कि टेक्ती ड्र।शबर सुरजीतर्थिहको उसे देखनेका मोक्ता मिल गया था | 
श्री दफ्तरीने कह कि इस बररेमें गवाह सुरजोतर्विदसे बचाव पश्षके वकीलोंने 
कोई प्रश्न नहीं किया | 

इसके बाद श्री दफ्तरीने विभिन्न गवाईकी गवादहियोंके थे भाग पढ़ें 
जिनमें कहा गया था कि थानेंमें या बाहर अभियुक्तोको न देख उमकनेकी 
पूरी-पूरी सावधानी वरती गयी थी । 

शिनाख्त परेडझे बारेमें बचाव पक्षदी ओरसे कोई प्रश्न नहीं उठाया 
गया, हाँ अन्य व्थितिवोंके कारण कुछ सन्देह उसने करनेक्ा प्रदत्त भवस्य 
किया गया है। दिल्‍्लीके मजिस्ट्रेट व्यछा क्रिग्वनचसद्से बचाव पश्छी ओरसे 
शिनाख्त परेडके तरीकोंके बारेगें ,प्रश्ष नहीं पृछा यया | इस बता थरोर 


थे | पर मजिस्लेटने अपनी गवाह.में कशा है. कि थिनाख्त परेटोंके समय फाई 
भी पुलित्र-अकसर मोजूद न रहता था। 

श्री दफ्तरीने बम्बईकी शिना्व परेंट्ना किक करते हुए कहा कि दयाव 
पक्षने उसके बारेमे कोई भी आपत्ति नहीं उठायी दे । केबल कर 
गोपाऊ गोडसेने अपने बयानोंमेि यह आपत्ति को थी दि अनमिशुर्कोर 
समूट-फोदो पहले लिया गया था और शिनाज्त करनेयादे गयाईँगों दिःय 
दिया गया था । 

अरनी दटस जाते रखते हुए थी दफ्दराने कटा कि दिखलाभदन 


से जो हानि पहुंची थी, उसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गयी है। यहाँकी 
मरम्मत किये जाने सम्बन्धी बच.व पक्षकी आपत्ति गलत है | 

इसके बाद श्री दफ्तगीने सबूत पश्चकों गवाहियोंका हवा दिया और 
कहा कि सबूत पक्षकी गवाहियोंको सच मान लिया जाय तो इस बातमें तनिक 
भी सन्देद्द नहीं रह जायगा कि २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ एक ही 
योजनाके अनुसार हुई हें। सबूत पक्षने दोनों घटनाओंको सम्मिलित रूपसे . 
प्रमाणित किया है । । 

नथूराम गोडसेके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका वर्णन करते हुए श्री दफ्तरी- 
ने कष्ट कि गोडसेने अपने बयानमें यह वात स्वीकार की है कि उन्होंने गान्धी- 
जीकी हत्या की है। कानूनके अनुसार किसी भी व्यक्तिकों दया करनेका अधिकार 
नही है | किसी हत्याको उचित ठिद्ध करनेक्के लिए. दी गयी सफाई कामूनके 
समक्ष वेकार होती है | पाकित्तानको ५५ करोड़ रुपया दे देनेका गोडसेने बहुत 
जिक्र किया है। २० जनवरीसे ३० जनवरीके.बीच ऐसी कोई बड़ी घटना. नहीं 
घटी जितके कारण नथूराम गोडसे इतना उत्तेजित हो गया कि उसने महात्मा 
गास्धीकी इत्या कर दी | यह दशंत, स्वेच्छाते तथा अविचारपूर्णक जान वूझ- 
कर की गयी हत्या है | | ह 

इसके बाद श्री दफ्तरीने उस पत्रका जिक्र किया जो गोडसेने दिल्छीसे आपेटे- 
को लिखा था और जिसमें उसने लिखा (कि मेरा दिमाग चरम सीमातक उत्तेन्रित 
हो चुका है | में पूछता हूँ कि २०- जनतरीसे ३० जनवरीके बीच ऐसी क्‍या 
घटना हुई जितके कारण गोडे इतना उत्तेजित हो गया। पडबन्त्रके वारेमें 
भी सबूत पक्षकी गवाहियाँ बहुत तगड़ी हैं। गोडसे इसलिए अपनेको शेप 
व्यक्तियोंसि अब्यं बताता है ताकि बाकीके अमिथुक्त बच जायें | 

श्री दफ्तरीने अदाल्तसे अपील की कि वह बचाव पश्षकी ओरसे जिरहके 
सिलसिले पूछे गये प्रशनोंके तरीके और नथूराम गोडसेके वक्तव्यक्रा ध्यान रखें | | 
“बम्बई, पना और दिल्लीमें स्वयंसेवर्कोंकी कमी नहीं है और गोडसेका यह कहना 
कि वह आपेको लेकर ग्वाल्यिरसे स्वयंगेवर्कोंकों लेने गया था, बिल्कुल बेहूदी :. 
वात है। म 
नथूराम- गोडसेने गान्धीजीकी हत्याके वाद डाक्टर बुछाकर पूछा था कि 


/ (६ शेटर ) 


उसकी नाड़ियाँ और दिल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। इसे दफ्तरीने अपने 
, स्वास्थ्यका अभिमान प्रकट करना बताया | 
इसके बाद श्री दफ्तरीने दूसरे अभियुक्त आपटेके विरुद्ध सबूत पक्षकी उन 
गवाहियरेका स्मरण कराया जिनमें कहा गया है कि उन्होंने आपटेको बम्बई, 
ग्वालियर और दिल्लीमें देखा । इसके बाद भ्री दफ्तरीने आपटेके वक्तम्यके कुछ 
भागोंकों इधर उधरसे पढ़ा और बताया कि ,इस वक्तव्यमें कितनी असंगति है | 
इसके बाद श्री दक्‍्तरीने आपटेकी इस उक्तिका हवाल दिया जियमें कदम 
“गया था कि वह ह्त्याकाण्डके समय दिल्लीमें नहीं बडबई में था, क्योंकि उसके पास 
- उस तारीखके बम्बईके टिकट हैं | इस सम्बन्धर्मे बचाव पश्च द्वारा की गयी 
जिरहकी ओर भी आपने ध्यान दिलाया | 


८ द्सिम्बर 


आज भी श्री सी. के, दफ्तरीने अपनी दलीलें जारी रखीं | 
भ्री दफ्तरीने दूसरे अमियुक्त आउठेके वक्तव्यका स्मरण कराया, जिममें 
उसने कहा था कि पुलिसने उसे कुछ कागज दिये थे और उन्हें देखकर यह 
बतनेकों कह था कि ब्रिटेव अथवा रूपसे महात्मा गान्धीकी हत्याके सिलसिलेमें 
कोई सहायता ली गयी या नहीं। श्री दफ्तरीने कह्य कि इस विषय सवूत 
पक्षके किसी गवाहसे जिरह नहीं की गयी । 
सबूत पक्षी गवाद्टियोंके हवाले देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि गवादियोंके , 
मुताबिक आपडे २९ और १० जनवरीकों दिल्‍्लीमें ही या । २० जनवरीक्ों 
दिल्‍लीमें मौजूद होनेकी बात आपटेने ख्रयं स्वीकार की है, पर उतका कहना 
है कि वह ३० और ३११ जनवधे तथा इसके बादके दिनोंगें वम्बईमें था | 
इस बातको सिद्ध करना आपटेके लिए आवश्यक था | 
- कहा जाता है कि ३१ जनवरीकों आपटेने बस्बरईसे कुमारी मनोरमा 
सालवे हारा एक तार मिजवाया था। इसके सम्बन्धर्मे श्री दफ्तरोने कहा कि- 
पहले तो आलोच्य तार बचाव पश्षने पेश नहीं किया ! दृतरे तारघरमें मौजूद: 
होते हु. भी आउटेने कुमारी धालचेठे तार मिजवाया | वह वात बेदुकी-सी 
लगती है | 
श्री दफ्तरीने आपटेके इस कथनका हवाला दिया कि आपडेने ३६ 
२५ 


( पे८ट२ ) 


जनवरीको अपने कुछ वकील मित्रोंते गोडसेकी सफाईके सम्बन्धर्म बातचीत की. 
थी और कद! कि यदि यह ठीक है तो बचाव पक्षने आपटेके इस कथनकों 
सत्य सिद्ध करनेके लिए कुछ वकीलोंको गवाहके तोरपर क्‍यों पेश नहीं किया ? 

बम्बपईके उपनगरोंके रेलवे टिक्रटोंके आधारपर बचाव पक्षके वकील यह 
सबूत देना चाहते हैं कि आपटे ३० और ३१ जनवरीको और उसके बाद 
चम्बईमें था | इस सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि सबूत पक्षके रेलवेके गवाहोंने 
यह बताया है कि ये टिक्रट उक्त स्टेशनपर यात्रियोँडे लिये गये थे और 
इनका हवाला रजिप्टटरमें है | किर आपटे ओर करकरेके पात ये टिकट कहाँसे 
आये, यह बताना मेरा काम नहीं है। यह कह गया है कि इन दिनों आपके 
और कप्करे अपने मित्रोंके यहाँ बम्बईमें आये-गये थे । क्या उनके एक भी 
प्रित्र ऐसे नहीं थे जो उनके कथनकों पुष्टिमं गवाही देने उपस्थित हो सकते ! 
अब यह फैसला करना अदालतके हाथमें है कि वह यह बतावे कि इस सम्ब- 
न्यमें सबूत पक्षकी गवाहियाँ पर्याप्त हैं या नहीं। आपदेके बिरद लगाये गये 
अपने आरोपोक्ी दुहराते हुए आपने कहा कि दिल्‍्लीमें उपस्थित न होनेकी 
कहानी गढ़नेका आपडेने प्रयत्न किया है और बचाव पक्षके प्रमाण इसकी पुष्टि 
नहीं करते कि उन दिनों करकरे और आपटे बम्बईमें थे | ह 

गोडतेके द्वारा आपटेको लिखे गये पत्रका प्रमाण इस बातके लिए पर्यात 
नहीं है कि आपटे बम्बईमें था। फिर पत्रमे लिखी गयी बारतोंको सिद्ध करानेके 
लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया । फिर लिफाफेपर ३० जनवरीको डाक 
खानेकी मुहर नहीं है । 

करकरेके विरुद्ध दो गयो सबूत पक्षकी बहुतसी गवाहियोंका हवाला देते 
हुए श्रो दफ्तरीने करकरेक्नो पड़यन्त्रमे भाग लेनेवाला बताया और कहा कि 
मदनलालने भी अपने वक्तव्यमें यह स्वीकार किया है कि वह डा० जे० सी० 
जैन और करकरेके साथ रहा है | सबूत पक्षके कई गवाहोंने भी बताया है कि 
उन्होंने कर्करेको षड़यन्त्रकारियोंके साथ देखा था। मदनलालने भी माना है| 
कि उसने दिल्ली ओर अहमदाबादके प्रद्शनोंमे भाग लिया था | यह बात तो 
विश्वास योग्य नहीं जँचतो कि मदनछालने शरणार्थियोंके कष्टोकी ओर गामन्धी 
' जीका ध्यान आकर्षित करनेके लिए विश्फोट किया था। वह सप्ार्भ खड़े होकर 
चिल्ला सकता था और गान्धीजी निरचय :ही उसकी बात सुनते | 


( रे८३ ) 


, श्री दफतरीने आगे कहा कि शंकरने यह स्वीकार किया है कि वह बडगेके 
साथ था, अन्य अमियुक्तों सहित वह २० जनवरीको बिडुछा-मवन गया | 
इस प्रकार बडगेकी गवाद्दीकी पुष्टि हो जाती है | पर शंकरने इस बातसे इन्कार 
किया है कि विड़ला-भवन जाते समय उसे उसके उद्देश्यक्रे बारेगें कुछ भी शातत 
था | उसने यह भी स्वीकार नहीं किया है कि बडगेने मेरीना होटलसे उतरते 
समय उसे कुछ बताया था | भी दफ्तरीने कह्ा कि लेकिन यह असम्भव है कि 
मेशना होटलछके ४० नम्बरके कमरेमें जब्र॒उसे विस्फोटक पदार्थ दिये गये थे, 
तो वह कुछ न जानता हो । वे विध्फोठक उसे बडगेके नोकर होनेके कारण 
नहीं वरन्‌ एक षड़थन्त्रकारी होनेके कारण दिये गये हंगे | इस प्रकार शंकर 
यह भडीमाँति जानता था कि वे क्‍या करने विष्ठलछा-भवन जा रहे हैं | 

« गोपाल गोडसेके विदद्ध सबूत पक्ष द्नी ओरसे उपस्थित की गयी गवाहियों- 
का जिक्र करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि इन गवाहियेसे यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि वह भी एक षड़यन्त्रकारी था । 

श्री दफ़ ।ने कहा कि यदि गोपाल गो इसेका यह बयान कि छुट्दीके दिनोंमें 
वह अपने गाँवमें था, उत्य मान लिया जाय तो इस सिलसिलेमें बचाव पश्चके 
वकील बड़ी सुगमतासे गॉवसे गवाह बुला सकते थे; पर ऐसा नहीं किया गया | 

सावरकरके विरुद्ध की गयी गवाहियोंका इवाल देते हुए भी दफ़रीने 
कहा कि सावरकरका बडगेसे १९४४-४५ में परिचय कराया गया था। 
सावरकर सदैव मुसलमानोंके विरुद्ध भाषण करते थे और हिन्दू मद्दास्भाक्रे 
अध्यक्ष भी थे | उन्होंने हिन्दू सम्मेलनड्ी मी अध्यक्षता की थी | इस बातका 
साक्षी मौजूद है कि सावरकरके यहाँ १४ जनवरीको आपटे ओर गोडसे मोटर 
द्वारा गये ये | बडगेने भी अपने वयानमें हस बातपर प्रक्नाश डाला है | बडगेके 
बयानके अनुसार खावरकरने गान्धीजीकी इत्याका काम गोडसे ओर आउटेको 
सपा था। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने भी पडयब्रमें माय लिया। 
श्री दफ्तरीने आगे कश कि सावरकरके विरुद्ध यह आरोप-अभियोग वात्त- 
विकता और कानूनके अनुतार लगाया गया है | न्‍ । 

इसके बाद भो दफ्तरीने विभिन्न गवाहोंक्री गवाहियोंके भाग पढ़े, लिनमें 
परचुरेके सम्बन्ध बहुत कुछ कहा गया या और बताया यवा था कि परचुरेके 
राजनीतिक वियार क्या थे ओर क्या हैँ। उन्होंने कहा कि इस बातका मी उ/क्षी 


€ प्रेटछ ) 


मोजूद है कि गोडसे ओर आपसे डा० परचुरेके मकानपर मौजूद थे और पिस्तोल 
खरीदी थी । 

डा» परचुरेके इकबाली बयानका हवाला देते हुए श्री दफ़रीने कहा कि यह 
बयान उस वास्तविक्रताकी स्वीकृति है जो कि अपराध है | यदि अदालत इस 
बातसे सन्तुष्ट है कि यह बयान कानूनन लिया गया है तो इसका अर्थ है कि 
यह किप्तीके दबावसे नहीं लिया गया है | 

इसके बाद श्री दफ़रीने अरनी दलीलेंके पश्षमम ग्वालियरके फर्स्ट क्लास 
मजिष्ट्रेट श्री अग्छके बयानके कुछ भाग पढ़े जिनमें कह गया था कि 
जब परचुरेका इकबाली बयान लिया गया था तो सभी कारर्वाई विधिवत्‌ 
की गयी थी ओर उस समय कोई मो पुलिय अफसर वहाँ उपस्थित न था | 
भरी दफ़॒रीने कह्ठा कि भी अठकको ड/० परचुरेका इकबाढी बयान छेनेका 
पूर्ण अधिकार था | 


श्री दफ़रीने बताया कि परचुरेका यह आरोप विश्वास करने योग्य नहीं 
कि जब वह नजरबन्द था तो उसे काफी कष्ट पहुँचायो गया था क्षीर उसने 
स्वेच्छासे इकब्राली बयान नहीं दिया था । यदि यह सच है तो बचाव पक्षके 
वकीलने इस सम्बन्धर्मे ्वालियरके गवाहोँति जिरद क्यों नहीं की ? यदि परचुरे 
अखस्थ था तो उसकी दवा की जानी चाहिये थी ओर इसका उल्लेख किलेके 
रजिस्टरमें होना चाहिये था| बचाव पक्ष अपने कथनकी पुष्टिस उस रजिश्टरकों 
पेश कर सकता था। फिर यह क्यों नहीं किया गया ? यह बात इसकी 
खोकृति है कि परचुरेने अपराध किया और उत्तेजित आपटे और गोडसेको 
भान्धीजीकी दृत्या करनेमें सहायता दी । 

अन्तर्म आपने बचाव पक्षकी दलीलका वर्णन किया कि चूँकि परचुरे 
ग्वालियर राज्यकी प्रजा है इसलिए, इस अदालतकों परचुरेपर मुकदमा चलानेका 
कोई अधिकार नहीं । श्री दक़रीने कहा कि डा० परचचुरे पूनानिवासी श्री 

छ, जी. परचुरेका पुत्र है | अत्त; व्रिटिश भारतका नागरिक है | डा० परचरे- 

की नागरिकता सिद्ध करनेके लिए यह आवश्यक है कि उसके पिताके 
जन्म॒स्थानका पता लगाया जाय | इस सम्बन्धर्मं श्री द़रीने कुछ हाईकोर्थेके 
फैसलॉका उदाहरण दिया। 


( 3१८७५ ) 
९ दिसस्ब्रर--८ दि्निके बाद भ्री दफ्तरीका वक्तत्य समाप्त 


'श्री दफ्तरीने आज भी अपनी दलीलें आगे देनी शुरू कीं | उन्होंने कहा 
कि डा० परचुरेपर उन्हीं कानूनोंके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है 
जिनके अनुछार भारतीय नागरिकपर चलाया जा वकता है। 

डा० परचुरेके सम्बन्ध कानूनी पहलूपर प्रकाश डालते हुए भ्री दफ्तरीने 
कहा कि डा० परचुरेके खालियरमें पेदा होने मात्रसे ही वह सरालियर राज्यक्ी 
प्रजा नहीं हो जादा | वह जब तक वहाँक्ना स्थायी निवासी नहीं होता तथा अन्य 
अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, वह भारतीय नागरिक ही रहेगा | 


श्री दफ्तरीने बताया कि डा० परचुरेके पिता भ्री उदाहशिव जी० परचुरे पूना 
( ब्रिटिश मारत ) में पैदा होनेके कारण ब्रि० भारतीय प्रजा थे | ब्रिटिश नाग- 
रिकता कानूनके अनुसार जो भी व्यक्ति ब्रिटिश प्रदेशमें उच्चन्न हुआ है. वह 
ब्रिटिश प्रजा है | इस व्यक्तिक्ा पुत्र भी ब्रिठिश प्रजा होता है। श्स प्रकार 
जो भी ब्रिटिश भारतकी प्रजा हैं. वह यदि रियासत रूने लगे तो भी वह 
ब्रिटिश भारतकी ही प्रजा रहेगा । नया डोमीनियन बन जानेपर भारतका अर्थ 
भारत डोमीनियन है। मारतमें ब्रिटिश भारत और रियासतें सभी शामिल हैं | 
इस प्रकार यदि हम डा० परचुरेकों ग्वालियर ग्ज्यकी भी प्रजा मान ले तो भी 
परचुरे भारतीय प्रजाजन ही हुआ क्योंकि ग्वालियर राज्य भारतसंघर्मं शामिल हो 


चुका है | 

इसके बाद श्री दफ्तरीने उन विभिन्न कागजोंका धवाला दिया जो कि अदा- 
लतकी प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार किये जा खुके हैं। इन फांगजॉमिं 
. बताया गया है कि श्री सदाशिव जी० परचुरे अभियुक्त डा० परजुरेक्ने पिता हैं । 

श्री दफ्तरीने भी एस० जी० परचुरेके आत्मचरित्रका हवाला दिया और 
कहा कि उनसे और मेजर जालके बयान और अन्य कांगर्जोति श्री एस० जी० 
परचुरेकी शिक्षाके बारेमें पुष्टि होती है। ययपि इस जीवनीका लेखक मर चुका है, 
पर उछ्की जीवनोवो अदालवतका प्रामाणिक दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता 
है बिसमें जन्मत्यान जोर जन्मतिथिक्रा सही पता चलता। इस सम्बन्धर्म 
आपने ग्वालियरके ज्योतिषीकी गवाह्यकी ओर ध्यान दिलाया | 

अभियुक्तोके विरुद्ध वम्बईसे गैरकानूनी तौरपर दिल्‍ली शज्ाह्ू लानेके एक 


( रे८६ ) 


अभियोगका इवाला देकर श्री दफ्तरीने कहां कि अदाल्तके सामने कुछ गवाहोंने 
यह गवाही दी है कि अभियुक्तेके पास उन्होंने शस्रा्र और गोलाब्रारूद देखा 
है। यद्यपि इस सम्बन्धर्म सबूत पक्षके पास और बहुतसे गवाह मौजूद थे, पर 
उन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वे वर्तमान गवाहोंके कथनका समर्थन मात्र करते थे | 

सबूत पक्षका विचार है कि अभियुक्तोपर अमियोग सिद्ध हो चुका है। 
आपने आगे कह्दा कि दादा महाराज और दीक्षित महाराजके सम्बन्धमें यह कह्दा 
जा सकता है कि क्यों उन्हें अभियुक्त नहीं समझा गया | :चूँकि उन्होंने: अप* 
राधमें सोधा भाग नहीं लिया, इसलिए, उन्हें छोड़ दिया गया है। अपने इस 
कथनकी पुष्टिके लिए आपने कुछ हाईकोर्टोंके फैसलोॉका हवाला दिया । 

इसके वाद श्री दफ्तरीने कह्य कि इस्तलेख विशेषज्ञ और विस्फोटक 


ब्डः 


विशेषज्ञकी गवाहियोंकोी विश्वतनीय ओर स्वतःपिद्ध भमझा जाना चाहिये। , 


आठ रोजसे चड रही बहतकों समाप्त करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि 
मुकदमेपर किसी भी दृष्टिसे देखते हुए तथा सबूत पश्षकी गवाहियोंका विचार 
करते हुए अभियुक्तोंके विरुद्ध उभी आरोप नित्न्देह सिद्ध हो चुके हैं । 

कल बचा पक्षकी ओरसे बहस की जायगी। 


बचाव पश्षकी ओरसे दलीलें 


१० दिसस्व॒र--आपसटेकी ओरसे दलील 


आज द्वितीय अमियुक्त आपटेके वकील श्री मेंगलेने अपनी दलीलें 
आरम्म कीं | 

उन्होंने यह आशा प्रकट की कि में बचाव पक्षके जहाजको उन सुरंगोंको' 
साफ करके सफल्तापूर्यक निर्दिष्ट स्थान तक ले जा सकूं गा, जो कि सबूत पक्षने 
मार्गमे बिछा रखी हैं। आपने स्मरण कराया कि सबूत पक्षने अमियोग-पत्रिका- 
में गिनाये २५० ग्रवाहोंमेंसे केवल १४९ गवाह ही पेश किये हैं । 

श्री मेंगलेने आगे कहा कि फोजदारोके मामलेमें किसी विशेष तथ्यको सिद्ध 
क्रनेका उत्तरदायित्व सबूत पक्षपर ह्वी होता है। श्री मेंगलेने सबूत पक्षके वकील- 
की बहसकी ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सबूत पक्षक्नी ओरसे अभियुक्तेके 
वक्तव्योंकी बचाव पक्षकों दृढ़ बनानेके लिए दुबारा गढ़े हुए बताया गया है 
ओऔर कद है कि बचाव पक्षने अयना पक्ष दृढ़ बनानेके लिए गवाहोंसे जिरदइ 
क्यों नहीं की । 

श्री मेंगलेने कह कि यदि सबत पक्षके भारोपेकी सच भो मान लिया जाय 
तो भी अपने केथनकी पुष्टिके लिए, सबत पक्षकों प्रमाण देने चाहिये ।फोजदारी 
के मुकदमेमें अभियुक्तकों कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता । यदि अभियुक्तका 
विशेष मामला हो और उसने जिरहमें उसे उपस्थित न किया हो तो क्या सबूत 
पक्षका आरोप सिद्ध समझा जा सकता है ? अमियुक्तोंके बयान तथा सबूत 
पक्षके गवाहसे बचाव पक्षकी जिरह ही उसका मामला सिद्ध करनेके लिए 
पर्यास है । ह 

श्री मेंगलेने कहा कि में अपनी दलीलोमें यह सिद्ध करूँगा कि मेरे 
मुअकिलने जो कहा है, वह सच है। इस सम्बन्धर्म आपने सावरकरके घरसे प्राप्त 
पत्रका तथा १९३८ में राइफल कडुव चलानेकी आपदेकी “टामदायक गति- 
विधियों? की ओर इंगित किया । इस राइफल कलबका समर्थन शन्ली मावलंकर 
जीर श्री एन, वी, गाडगिलने मी किया था। भी मेंगलेने भागे क्यू कि मेरा 


( रे८८ ) 


मुअकिछ अतिस्टेण्ट बेकूनीकल रिक्रूटिज्ञ अफसर था। १९४४ में आउडेने. 
मैनेजर होकर नथूगम वी, गोडसेके सम्पादकत्वमें हिन्दू महासभाके विचार्रोके 
प्रचारार्थ “अग्रणी” पत्र निकाला | आपडेने पॉचगणीर्म महात्मा गान्धीकी प्र/्ना- 
समामें प्रदर्शन किया था। 
श्री मेंगलेने देशकी १९४७-४८ की साधारण स्थितिक्रा हवाला दिया 
और ब्ताया कि भारतका विभाजन हुभा, पाकिस्तानमें ट्िन्दू और तिर्लोको 
असंख्य कष्ट हुए ओर कश्मीरपर आक्रमण किया गया | मारत सरकारने पहले 
पाकिस्तानका ५५ करोड़ रुपया इसलिए देनेसे इन्कार कर दिय्रा कि वह धन 
कज्मीर युद्धमें प्रयुक्त किया जाता | पर गान्बीजोंके अनशनके कारण यह 
फैबछा उल्ट दिया गया और पाकिस्तानकों यह घनराशि दे दी गयी। यह 
अनशन “एक प्रकारका दबाव” था | ह 
आपटे उस समय पूनामें था | उसने इसे बहुत बुरा समझा ओर गागंबीजी- 
की प्रार्थना-सभामें दिल्‍्लीमें प्रदर्शन करनेका निर्णय किया। श्री मेंगलेने अदा: 
लतसे अपीछ की कि वह कानून को दृष्टिसे इन दो तथ्यौंका विशेष ख्याल करे--- 
( १ ) भारतका विभाजन, और ( २ ) विभाजनके बाद दिन्डुओंको पांकि- 
स्तानमें हुआ कष्ट | * 
भ्री मेंगलेने सबृत पक्षके उन गवाहोंका स्मरण कराया जिन्होंने अपनी 
गवाहियोंम महात्मा गान्घीकें अनशन और उस समय सरुमाचासप्रोंमें प्रका- * 
शित खबरोंके बारेमे बताया था | उन छोगोंकी गवाहियोति यह प्रमाणित हो 
चुका है कि भारत सरकारने पहले तो पाकिस्तानका ५५ करोड़ रुपश रोक 
लिया था, पर महात्मा गान्धीके अनशनके कारण उसे अपना पूर्व निर्णय 
चदलना पड़ा | इसलिए आउटेने दिल्‍लीमें प्रदर्शन करनेका निर्णय किया और 
१४ जनवरीकों नथूराम गोडसेके साथ रूपया और ख़यंसेवकोंको एकत्र 


_करनेके लिए बम्बई गया | 
होटल मैनेजर क्‍यों नहीं पेश किया गया ? 


यह तथ्य कि आपडे और गोडसे १४ जनवरीकी बम्बई गये, इ_म भी 
'झुठ नहीं बता रहे हैं । पर अदालतके सामने इस आशयकी गवाहियाँ पेश 
नहीं हुई हैं जिनमें बताया गया हो कि आपदटे और गोडसे १४ जनवरीसे 


६ २८९ ) 


१७ जनवरीतक कहाँ ठहरे | इस सम्बन्धमें देवल एक गवाह सी प्रीन होटलका' 
मैनेजर श्री वाडिया था, जिसे सबूत पक्षने अदालतके सामने पेश नहीं किया | 
केवल यही व्यक्ति सबूत पक्षकी अभियोग सूचीमें उनके ठहरनेके सम्बन्धर्म 
 साधिकारपूर्ण गवाही देनेवाला था। श्री आपदेने अपने वक्तब्यमें कहा है कि वह 
सी प्रीन होटलमें गोडसेके साथ ठहरा था और थ०बूत पक्षकी ओरपे वम्बईके 
ठैक्ती ड्राइवर कोटियनने इस आशयकी गवाही दी है कि बह इन्हें बैठाकर 
मेरीन ड्राइवके होटलमें ले गया था। 

. बंडगेने अपने बयानमें कक्षा है कि १४ जनवरीकों आपंडे और गोडसे 
दीक्षित महाराजके घर रातमें गये थे | यदि सबूत पैक्षने श्री वाडियाकों गवाहके 
रूपमें पेश किया होता तो उन्होंने बताया होता कि दोनों व्यक्ति उस समय 
शेटर्लम थे | इस प्रकार सबूत पक्षका मामछा खराबर.हो जाता |] यदि सबूत 
पक्ष उतना निधक्ष है जितना कि वह बताता है, तो उसे इस गवाहको पेश 
करना चाहिये था| 

श्री मेंगलेने आगे चलकर आपटे और गोडसेकी बम्बईयात्राके उद्देश्य 
--प्रदर्शनके लिए. धन और खयंसेवक प्राप्त करमे-- पर प्रकाश डाला और इस 
सम्बन्धर्मे सबूत-पक्षकी ओरसे पेश किये गये विभिन्न गवाह्ेकी ग्रवाहियोंका 
भी उल्लेख किया । आपने बडगेके उस बयानक्ी बुटियोंकों बताया जो 
'उसने आपटे और गोडसेके १७ जनवरीकों सावरकर-सदन जानेके सम्ब'धर्मे 
दिया था और कहा कि बडगेकी गवाहीपर विश्वा8 नहीं किया जाना चाहिये । 


११ दिसस्व॒र 


आज क्री मेंगलेने अदाल्तमें अपनी ब्रहस जारी रखी | 
उन्होंने कह कि सबूत पश्षने नथूराम गोडसे तथा आपदेका १७, १८ 
- तथा १९ जनवरीको दिल्लीमें उपस्थित होना बताया है, लेकिन यह कुछ भी 
नहीं बताया कि उन्होंने उन दिना वहाँ बया किया | उन्होंने आगे क्द्य कि 
आपयेने अपने बयानमें यह वताया है. कि वह इन दिनों छरणार्थी-शिबिरंमिं 
गया था ताकि वह अपने प्रस्तावित प्रदर्शनके छिए लोगोंका समयन प्राप्त 
कर सके | ह 
भरी मेंगलेने और कह कि गवाहियेमिं यह कहीं नहीं बताया गया कि 


( ३९० ) 


१७, १८ तथा १९ जनवरीको महात्मा गान्धीने प्रार्थना-सभार्मे भाषण किये 
या नहीं । केवल मदनछालके कहनेसे मादूमः होता है कि महात्मा गान्धी 
२० जनवरीको प्रार्थना-एमार्में भाषण करनेवाले थे, जैता कि उसने पहलेसे 
चुन रखा था। इस वातक्की गवाही है कि महात्मा गाग्धीनी १८ जनवरीकों 
उपवास तोड़ा | इस घटनासे इसकी पूरी सम्भावना है कि उन्होंने उन दिलों 
दुबल होनेके कारण प्रार्थना-समार्मे भाषण न किये होंगे । 

श्री मेंगलेने कहा कि आपटेने बयान दिया है कि बह २० जनवरीकी 
शामको एक प्राइवेट कारसे विड़ला-भवन गया था ओर सार्गमें उठे बडगे और 
शंकर मिले थे जिन्हें उसने अपने साथ गाड़ीमें बैठा लिया था। आपमेने 
वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि लाउडस्पीकर खराब हो गये थे, वालण्टि- 
यर नहीं आये थे तथा नथूराम गोडसे दीमार पड़ जानेके कारण प्रार्थना-उभामें 
नआ सका था। | 

आपके प्रार्थना-सभासे क्‍यों चला गया १ इसके बारेते भरी मेंगलेने कहां 
कि अचानक बम-विस्फोग्की दुर्घटना होनेके कारण आपदेकी गड़बड़ीकी 
आशंका हुई और वह वहाँसे चछा गया। ह 

ह्सके बाद मेंगलेने आपटेन्ी उन इलचलॉका उल्लेख कियां जिनपर- कोई 
वाद-विवाद ही नहीं उठता | , 

गोडसे जौर आपटे ग्वालियर क्यों गये, इस बारेमें श्री मेंगलेने उफाई दी 
कि गत जनवरीमें ग्वालियर हिन्दू महासमाके अध्यक्ष डा० परखुरेने मोतीमइलमें 
एक प्रदर्शन किया या। इन अभियुक्तोंकी बम्बई और पूनासे वालूण्टियर 
मिलना कठिन जान पड़ा । अतः वे ग्वालियरसे वारूण्टियर पानेकी आशामें 
वहाँ गये। यदि सबूत पक्ष ग्वाल्यिस्से वालण्टियर रानेकी बात बकवास 
समक्षता है तो पिस्तील लछानेका आरोप भी उससे कम बकवास नहीं | 

यह ठोक है कि गोडसे और आपटे २७ जनवरीको हवाई जहाजसे 
दिल्लीको, रवाना हुए । उन्होंने अपने नाम एन, राव तथा वी, राव बताये 
जिनका पूस अर्थ है नथूगम और विनायकराव | यही उनके असली नाम हैं | 
उन्होंने अपने नःम बदल लिये थे, इससे यह केसे कहा जा सकता है १ उनके 
ग्वालियर पहुँचनेका जो समय २७ जनवरीकों रात ११ या ११॥ बजे बताया 
जात है, वह गलत है | उठ समय कोई ट्रेन ग्वालियर नहीं पहुँचती | 


छ 


( ३९१ ) 


श्री मेंगलेने पिश्तोलके सम्बन्धमें ग्वालियर वाले गवाहोंकों पक्षपातपूर्ण 
तथा निशाघार बताया । उन्होंने कहा कि गवाह मधुकर काले मई १९४७ से 
परचुरेके घर कभी नहीं गया | 

अभियुक्त आपटेने अपने किसी स्थानपर होनेका प्रमाण क्यों नहीं पेश 
किया १ इस बारेमे श्री मेंगलेने कहा कि ३० तथा ३२१ जनवरीकों वह 
शरणार्थी-शिबिरोंमें गया था, किन्तु बह उन शरणार्थियोंके नाम नहीं जानता | 
अतः वे पेश नहीं किये जा सके | इससे अदालतकों यह परिणाम न निकालना 
चाहिये कि वह कहीं ओर स्थानरर था । 

श्री मैंगलेने कश्‌ कि १४ फरवरीको आपटेके गिरफ्तार होनेपर उसके 
पास लोकल ट्रेन ( बम्बई ) के जो टिकट मिले तथा ३१ जनवरीको वम्बईसे 
दिल्लोको देलिग्रौस भेजनेका जो प्रमाण दिया गया उससे साबित हो जाता है 
कि वह इन दिनों ( ३०-३१ जनवरी ) दिल्लीमें न होकर वम्बईमें था। 
सबूत पक्षका सुझाव है कि ये टिकट ठीक थे, किसीके चुराये हुए नहीं । 
इससे प्रमाण खयंतिद्ध है । 


१६३ दिसम्बर -- आपटडेका भाई भी गवाही देनेकी तैयार नहीं 


आपरटेके वकील श्री मेंगलेने अपनी बहस आज भी जारी रखी । नथुरा् 
गोडसेने ३० जनवरीको पूनेमेँ आपटेके नाम दिल्‍्डीसे जो पत्र भेजा बताते हैं 
उसके बारेसें उन्होंने कहा कि अदालत उस पत्रकी इस्तलिपिको जॉँचकर पता 
लगा ले कि वह नथूरामका ही लिखा हुआ है | जिध लिफाफेमें पत्र था उसपर 
दिल्‍्लीकी ३० जनवरीकी और पूनेकी २ फरवरीकी मुधरें ठगी हैं| सचृत पक्ष 
कहता है कि यह साबित नहीं किया गया कि इसी लिकाफेमें वह पत्र था। इमारे 
इस कथनपर भी संदेह प्रकट किया गया है कि पत्र सेन्‍्धर न हो इसलिए आपडेके 
दपतरके पतेपर भेजा गया | इस पत्रसे साफ है कि आपडटे हृत्याके समय 
दिल्‍लीमें नहीं था और हत्या अकेले नथूरामका काम था। पत्र मररठीमें था 
और उसमें कहा गया था--- यह पत्र पाऋर तुम सबको आश्चर्य होगा । इसके 
पहलेके सब प्रदर्शन व्यर्थ साबित हुए हैं । मेश दिमाग अब वेकाबू हो रहा है | 
एक-दो दिनमें मैं आखिरी कदम उठानेवाला हूँ ।? 

इसपर जजने बीचमें ही पूछा--यद्द पत्र आपदेके माईने खोला तो उसे 


( ३९२ ) 


आप गवाहीमें पेश कर सकते थे | वह गवाही नहीं पेश की गयी । अदालतके 
सामने तीन ऐसे गवाह आये जिन्होंने कह्ा कि आपदे उन दिनों दिल्‍्लीमें था | 
सम्भव है कि आपसे दिल्लीमें हो और उसे बचानेक्रे लिए. गोडसेने यह पत्र 
लिखा था | ु ह $ 

मेंगलेने कह्दा कि यह दुर्भागथकी बात है कि हम गवाह नहीं छा सके।| 
आपटेका भाई भी गवाही देनेकी तैयार नहों है। आपटेकी शिनाझ्त करनेवाले 
संदरीलालसे दिल्‍लीमें शिनाझ्त नहीं करायी गयी | बम्बईकी शिमाख्त परेडके 
समय भी आपसे गोडसेने यह शिकायत की थी कि थे गवाहोंक्रों पहले ही दिखा 
दिये गये थे । सुंदरीलाल भोर जानू दोनोंडी शिनाझ्तें और गवाहियोंँ सन्देहा- 
सद हैं | बडगे चोरबाजारी करनेवाला, झठा, मककार और वेडर है। सबूतपक्षने 
ओमप्रकाश ओर चोपड़ाकी भी गवाही नहीं दिलायी। ओम्‌उकाशकी गवाही 
हुई होती तो बडगेकी गवाहीपर बहुत प्रकाश पड़ता । धबूतपक्षने दीक्षित महा- 
शाजके नोकरफी भी पेश नहीं किया | यह गवाह बहुत महत्वका था यह 
आता तब भी बडगेकी गवाद्दीपर बहुत असर पड़ता | सबूत पक्षने जोशीकी भी' 
पेश नहीं किया | उनके बदले उनके लड़केकी गवाही छठी गयी जिसने सुनी 
सुनायी बातें कहीं | नगरवाला छाल किलेमे ज्ोशीसे ४-५ बार मिले, फिर भी 
ये पेश नहीं किये गये | सारी गवाहियाँ अगर सच मान ली जायें तो दीक्षित 
महाराज भी एक घडयन्त्रकारी हैं, इसलिए दीक्षित महाराजकी गवाहीका कोई 
मूल्य नहीं | 2० जनवरीकों खबरे विडुला-भवन जानेकी बडगेकी बात भी बनायी 
हुई मादूम होती है | जंगलमें जो कारतू8 मिलनेकों बात चमनलालने कही है 
बह कारतूस रिवाल्वरका है और पिश्तौलमें फिट नहीं होता । मेहरसिंह कहता है कि 
वे जंगलमें घूम रहे थे | बडगेने और ही कुछ बात कही है | 


ेु १७४ दि्सिस्व॒र 
श्री मेंगलेने यह सिद्ध करनेके लिए कि गान्धीजीको मारनेक्े लिए कोई 
घड़यन्त्र नहीं किया गया, भोर आपटे २० जनवरीको दिल्लीमें नहीं था आज 
भी अपनी युक्तियाँ जारी रखों | भ्री मेंगलेने २० जनवरीको ज॑गरलके पीछे 
पिस्तील चलानेके कथित अभ्यावकी ओर निर्देश किया | 
उन्होंने कहा कि जंगलके एक चौकीदार मेहरसिंहने विघ्तोल चलंनेके 


( रेथ्३े ) 


अभ्यासके विषयमें । अदाल्तमें कुछ भी नहीं कहा है। पिस्तौछ चलानेका 
अभ्याध्ष करनेके बडगेके कथनको प्रमाणित करनेके लिए सबूत पक्षके पास कोई 
गवाही नहीं। गोडसे और आपटेने बम्बईकी शिनाख्त परेडसे पहले मजिस्ट्रेट 
ब्राउनसे शिकायत की थी कि अनेक गवाहोंने उन्हें पहले ही देख लिया है | 
उन गवाहोंमें एक मेहरसिंह भी है | इसलिए, मेहरसिंहकी शिनाख्त संदिग्ध है। 
श्री मेंगलेने आगे कहा कि बडगरेकी गवाहदीकों प्रमाणित करनेके लिए ही 
सबूत पक्षने मेहरसिंहकों गवाह बनाया है। मेहरसिंइसे पूर्व बडगेकों गवाहीके 
लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया | इसलिए 
बचाव पक्ष कुछ मुख्य मुद्दोंपर गवाह मेहरसिंहसे जिरह नहीं कर सक्का | इसलिए 
मेहरसिंहकी सारी गवाही उपेक्षणीय है | साथ ही सबूत पश्चने चारमेसे केवल 
एक ही जंगलरक्षकको प्रद्छधुत किया। बाकी तीनसे क्यों नहीं गवाही ली 
गयी, इसका कोई कारण नहीं बताया गया । 
इसके बाद श्री मेंगलेने २० जनवरीकों मेरीना होटलके ४० नं० के 
कमरेमे अमियुक्तोंके मिलनेकी धटनाकी ओर निर्देश किया | बडगेने कहा है 
कि उस कमरेमे अभियुक्त उपत्यित थे और उन्हें चाय दी गयौ | इसका 
तातर्य यह नहीं है कि बडगेने जिन्हें बताया वे ही छोग वर्श विराजमान थे, 
अन्य और कोई नह्धी | 
हथियारोंके बॉँठदने और -नाम बदलनेके विषयमें मेंगलेने कहा कि यह 
वडगेके दिमागकी उपज है, जिसकी होटलके अन्य गवाहोंने धुष्टि नहीं की [ 
इस प्रकार सबू तकी साक्षात्‌ गवाहियोके सम्बन्ध्म. अपनी युक्तियाँ खतम 
करते हुए मेंगलेने कह कि सबूतका सारा केस बडगेकी गवाह्ीपर अवलम्बित है 
और बडगे दुश्चरित्र आदमी है, इ8लिए उसकी गवाही व्यर्थ है | 
इसके बाद भ्री मेंगलेने आयटेके कथनयर अवलम्बित सचूतकी गवादियोंकों 
लेकर उनपर युक्तियाँ करना शुरू किया | उन्होंने कह्टा कि सबूतने दादा मद्दा- 
राज ओर दीक्षित महाराजकी गवाहियोंसे यह प्रतितदित करनेका प्रयत्त किया 
है कि आपटेने १७ जनवरीकों . दादा मधाराजक्री कहा--“जब एम काम पूरा 
कर लेंगे, तत आपको सब छुछ माद्म हो जावगा ।” और २६ जनवरीक़ों 
आपटेने दादा महाराजसे एक रिवाल्वरकी मोंग की | यह गवाही यद दिखाने 


€ रेणढ ) 


के लिए दिलायी गयी कि आपटेका मन दूपित था | किन्तु गवाहीका मूल्या- 
छूत्र करनेसे पूर्व दादा मदाराजके चरित्रकी देखभाल करना आवश्यक है| 

दादा महाराज मुसलमानोकोी मारनेके लिए हिन्दुओर्मे हथियार बॉट्ते थे | 
उनकी यद 2च्छा थी कि आपटे निना और लियाकतअली खॉको मारमेके 
लिए पाकिस्तानकी गाड़ीकोी उड़ा दे। इन गेरकानूनी काररवाइयम हिस्त 
लेनेके कारण दादा महाराज पुलिससे एमदर्दी प्राप्त करना चाहते थे | क्या 
ऐश आदमी अपने आपको बचानेक्े लिए एक-दो झूठ नहीं वोल सकता ! 
वह अपने आपको बचाना चाहता था, इसलिए उसकी गवाद्ीपर विश्व 
करना खतरनाक है | आपटे और गोडसेके अगर कुछ भी दिमाग है तो 
क्या यह सम्भव है कि वे इचाई अडेपर सब लोगोंके सामने ऐसे व्यक्तिसे 
ये बातें कहते ! 

दाक्षित मद्दाराजके विषयमें मेंगरलेने कक्ष कि वह अपने माई दादा 
महाराजक्रे सम;न ही शस्तरोंका गेरकानूनी व्यापार करता था। इसलिए उसकी 
गवाही भी विश्वसनीय नहीं । 

आपटेने फिर किया केया--वह बताते हुए श्री मेंगड़ेने कहा क्रि 
१७ ज॑ववरीकों वह हैदरवाद-संधर्प तथा हिख्दूराद्र कार्यालयके लिए धन-संचय 
करने अनेक स्थानोंपर गया | आपडेके २० जनवरीको प्रात: बिड़छा मवन 
जानेकी बत केवल बडगेने कही है. जिसके कथनपर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । आपटेने यह तो खय्य स्लीकार कर लिया कि २० जनवरीकी शामको 
वह विड़छा-भवन गया था; परन्तु केवछ इसलिए कि वह देख सके कि वहाँपर 
कोई शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं | यद्दी बात कि आपेने 
टैक्सी ड्राइवर सुग्जीतर्तिंइसे घबराइटमें कह्या--कार चछाओ, कार चलाओ? 
उसकी निर्दोषिताको तिद्ध करवा है। वम-विस्कोट भी एकदम अप्रत्याशित 
चघूटना हो गयी | इसलिए आपटे घबरा यया || 

श्री मेंगलेने सबूतके इस कथनकी छिय्रा कि आपटेके बतानेसे ही हिन्दू 
महासभा-मवनके पीछेके जंगलसे कुछ वस्तुएं बरामद हुई थीं। मेंगलेने कद्दा कि 
उस समय आपडे पूरी तरह पुछितके काबूमें था । हु 

बम्बईकी खुफिया पुलिसओे कार्याल्यमें ट्रंकमेंते आपटेका पाजामा मिलने मे 
कथनपर मैंगलेने कहा कि इस्तगासेने इस प्रकारकी कोई गवाही नहीं दी, 


€ रे९५ ) 


जिससे पता लगता हो कि आपटेके पास द्रक आया कहाँसे | १४ फरवरीको 
अपोलो होटलमे आउटेको गिरफ्तार करते हुए भी यह ट्रंक नहीं पकड़ा 
गया था | 

श्री मेंगलेने अन्त यह कहकर अपनी युक्तियाँ समाप्त कीं कि सबूत पक्ष 
आपटेपर लगाये गये अभियोगोंको सिद्ध नहीं कर सका है | 


शंकरके वकीलकी दलीलें 
. इसके बाद शंकर किस्तय्याके बकील श्री मेहताने युक्तियाँ प्रारम्म कीं | 

श्री मेहताने कह्ा--शंकर बडगेका नौकर था ओर वह ईम.नदारीते बडगे- 
का काम करता था | यह ७च है क्रि शंकरने अनेक बातें स्वीकार कर छो हैं| 
जब अभियुक्त आपप्तमें मिलते थे, तो शंकर दूर ही रह जाता था, इफलिए दो 
सकता है कि उसे कथित षडयन्त्रका पता न हो | बडगेकी आशासे हो वह 
हथियार ओर गोलाबारूद इधरसे उधर ले जाया करता था | शंकर जैछ9े अपढ़ 
आदमीसे यह भआाशा नहीं की जानी चाहिये कि उसे हथियार ओर गोल्ाबारूद 
इधरसे उर्धर ले जानेका उद्देश्य भी मालूम हो | 

श्री मेहताने आगे कहा, मेरे मुअक्किलकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं 
है | महात्मा गान्धीकों कत्छ करनेमें शंकरका कोई उद्देश्य वा स्वार्थ सवृत पक्ष 
सिद्ध नहीं कर सका है | 

१५ दिसम्बर 
शंकरके वक्नीलने आज अद्दालतर्मे अयनी युक्तियाँ जारी रखीं। श्री 
इताने कहा कि शंकर अपने दिमागसे कुछ नहीं कर रहा था, केवछ अपने 

खामीकी आज्ञाओंका पालन कर रहा था । 

जजने कहा कि बडगेने तो अपनी गवाहीमें कद्दा है कि शंकर बड़ा 
हठी था | 

श्री मेहताने आगे कद्दा कि शंकरने कई चीजें ख्वीकार कर ली हे. और 
अदाल्तकी जिरहमें उसने कहा है कि बढगेने मुझे पड्यन्नके विपयमें छुछ नहीं 
बताया | केवल सामान रखनेक्ते लिए कहा | दांकरने जब दुब्मरा उठ सामान 
को रखनेके विषयमें पूछा तो बडगे इतना तंग आ गया कि उसमे शंकरकों 
थपड़ सार दिया । अगर झंकरके वयानकी अन्य वार्ते सच मानकर उन 


( रे९द ) 


खीकार कर लिया जाय, तो पड़यन्नसे उसकी अनमिशता भी मान 
लेनी चाहिये | 

अन्त भ्री मेहताने कह्ा--हो सकता है शंकर अपराधी हो, किन्तु उसकी 
स्थितिपर विचार करते हुए यह नहीं मूछना चाहिये कि वह बड़गेका 
नोकर था | 


गोडसेने खयं बहस की 


नथूराम गोडसेने अपने विदद्ध सबूत पक्षके अमियोंगपर स्वतः बहस 
करनी चाही; बशर्ते कि उ8के वकीलकी हैसियतमें इससे कुछ फर्क ने 
पड़ता हो । न्यायाधीशने कह कि इसका निर्णय खयं गोडसेके वकील वी, वी, 
ओक करेंगे । 

नथूराम गोडसेने अपने विरुद्ध इत्याके अमियोगका प्रतिवाद नहीं किया, 
किन्तु उसने कष्ट कि बडगेकी गवाहदीमें अनेक ऐसी बातें हैं जो प्रमाणित नहीं 
की गयी हैं क्योंकि वे तच ही नहीं हैं | 

बडगेने बताया कि उसने १० जनवरीको “हिन्दुराष्ट्रर कार्यालयमें गोडसेको 
देखा है, किन्तु सबूत-पक्षने उसके इस कथनकों पुष्ट करनेके लिए हिन्दूराष्ट 
कार्यो लयसे कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया ॥ 

इस बातके प्रमाण हैं कि बड़गे शंकरके साथ १४ जनवरीको पूनासे 
बम्बई गया | यह वही दिन है जिस दिव आपटे और गोडसे बम्बई गये | 
किन्तु यह नहीं बताया गया कि बडगे और शंकर किस गाड़ीसे बम्बई गये | 
बडगेका कथन है कि वह उसी ट्रेने बम्बई गया, जिससे हम गये, किन्तु यह 
बड़ी विचित्र वात है कि गवाहीमें बडगेने मुझे देखनेकी कोई बात नहीं कही । 

१३ और १४ जनवरीकों अपनी बीमा प्रालितियोंका उत्तराधिकार करने- 
के विषयर्में गोडसेने कह्दा कि इसमें सबूत पक्षका कया उद्देश्य है, यह मेरी 
समझमें नहीं आता । षड़वन्त्रते मेरी पालिसियोंके, दूसरोंके नाम करनेका क्या 
प्रयोजन--क्या यह काम मैंने इसलिए किया था कि आपटे और गोपाल 
गोडछे, प्रकोमनर्मे आकर षड़वन्त्रम मेरे साथ शामिल हो जायें | 

सबूत पक्षने कुमारी शान्ता मोडककी गवाहीसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया है कि १४ जनवरीकों बबई पहुँचनेके बाद हम सावरकर सदन गये । 


( रे९७छ ) 


शान्ता मोडकने हमें सावरकर-सदन जाते हुए नहीं देखारश सबूत पक्ष एमारा 
वहाँ जाना सिद्ध करनेके लिए सावरकर-रुदनके ही किसी आदमीसे आतसानीसे 
गवाही दिला सकता था, किन्दु ऐव नहीं किया गया | 

बडगेने आगे अपने बयानमे यह भी कहा है कि १४ जनवरीकों दादर- 
उतरनेके बाद वह हिन्दू सभाके कार्याल्यर्म गया और वहाँ उसे मालूम हुआ 
कि आपंटे ओर गोडसे आज ही आने वाले हैं। वह व्यक्ति कोन है जिछे 
बडगेने हमारे आगमनकी सूचना दी हो । वह व्यक्ति बडगेकी गवाहीके इस 
हिस्सेको प्रमाणित करनेके लिए गवाददी देने बुलाया जा सकता था | ऐसा किया 
क्यों नहीं गया ! 

हम गयाही पेश क्यो नहीं कर सके 

गोडसेने अपनी डायरीमें लिखित इस बातका निर्देश किया कि उसने 
बण्डोपन्तकी ५०) ओर गोपाकू गोडसेकों २००) दिये । सबूत पश्षने इस 
बण्डोपन्तको मेरीना होट्लमें बडगेक्े कथित बण्डोपन्त मामसे जोड़ दिया 
जिधसे यह छिद्ध किया जा सके कि बहुत पहलेसे ही यह पडयन्त्र मेरे दिमाग 
घूम रहा था | अगर यह सच भी मान लिया जाय कि वण्डोपन्त बडे ही 
है, तो में षड्यम्तमें गोपाल गोडसेकों भी फेंसनेके लिए डायरीमें उसका नाम 
न लिखता । गोपाल मुझे बडगेसे अधिक प्यारा है । 

अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए नथूराम गोडसेने कहा कि बम्बईमें १४, 
१५ और १७ जनवरीक्ो मेरी गतिविधियोंका उल्लेख किया गया है, डिन्तु 
पूनामें १६ जनवरीकों मैंने बया किया इस विषबमें कुछ नहीं कहा गया | 
बड्गेसे मेंने एक पिस्तौछ मोगी-बडगेकी यह गवाही भी किसी अम्प व्यक्ति 
द्वार प्रमाणित नहीं की गयी है | ' 

१७ जनवरीकों आपटेके साथ में सावरकर-उदन नहीं गया | उवृतका पद् 
सर्वधा बडगेकी गवाहीपर निर्भर है, ओर उते पुष्ठ नहों किया गया। हम संवृत*- 
की गवाद्दकी गलत रावित करमनेके लिए गवाह भी रत कर उड़ते ये, किग्तु 
गास्धीजीकी दस्वाके बाद हमारे अनेक आदमी पुल्चिकी श्शित्तमें ले लिये गये। 
कौन कह सकता है कि पुलिसने उन्हें अपनी हिसाउत्तमें रखते हुए तरह तरस 
घमकाया न हो | 

२६ 


( २९८ ) 


सबूतऊे एक गवाहने बताया है कि वमविर्फोटसे ३ दिन पूर्व हम मेरीना 
दोटरमें थे, किन्यु सबूत कहता है कि उस दिन इम दिल्लीमें थे । 

२० जनवरीकी शामको मेरीना शेट्लके ४० नम्बरके कमरेमें हमने परत्पर 
बैठक की, बडगेकी इस. गवाहीकों सेरीना होटलके अन्य किसी गवाहने थुष् 
नहीं किया । 

उस दिन में बीमार था, बडगेने भी वही बताया है, उस दिन शामको में 
विडल'न्भवन नहीं गया | 

गोडरेने कह्ा--एक गवाह गोविन्द मालेकरने बताया है कि आपटे 
ओणल गोडसे और में २५ जनवरी, १९४८ फो रातके ९ बजे बम्बईके 
एह्किस्टन होटलमें था। जब कि एक दूसरे गवाह वसन्त जोशीने आपडे, गोपाल 
गोडसे करकरे और मुझकी २५ जनवरी, १९४८ को रातको ९ बजे वम्बईसे 
२५ मील दूर ठाणामें देखनेकी वात कह्दी है। यह कैसे हो सकता है ! इसके 
अतिरिक्त वसन्‍्त जोशीके स्थानपर उसके पिता जी० एम० जोशीसे क्यों नहीं 
गवाही दिल्वायी गयी ! व्न्‍्त जोशीसे वम्बईकी शिनाख्त परेडमें अभियुक्तों 
की शिनाख्त भी नहीं करायी गयी । 

दादा मक्षसाजकी गवाहीके विधयमे गोडसेने कह्दा कि वह गैरकानूनी काम 
ऋरता था | ऐसे आदमीपर कैसे विश्वात किया जा सकता है? इस बातवकी 
आएण्टी कौन दे सकता है कि उसने पुलिस और घरकारके फन्‍्देसे वचनेके लिए 
आअदाल्तमें झठ बोलकर भलाई मोल न ली हो | हम दादा महाराजसे किसी 
अकारकी आय्िक सद्यता नहीं चाहते थे, इम तो उनसे एक रिवाल्वर चाहते थेः 
जो अरसेसे उनसे लेनेका इमारा अधिकार चला आता था। 

गोडठेने यह भी पूछा कि गान्धीजीकी दृत्याके बहुत पहलेते हीं पुलिस 

. खुप-चाप सावरकरके घरकी निगरानी रखती थी | हम सावरकरके घर गये और 
घुलिसको पता न चले, यह कैसे दो सकता है | * 


१६ दिसम्बर 


थूराम गोडसेने आज भी अपनी युक्तियां जारी रखीं | 
गोडसेने सबूतके इस कथनकी ओर निर्देश किया कि गोपाल गोडसे 
२० जनवरीको तीसरे पहर मेरीना होटलसे फ्रण्टियर हिन्दू होटलू गया होगा 


( २९९ ) 


और चुपकेसे छौट आया होगा । घोडसेने कहां कि गोपाल गोडसेके मेरीना 
होटलसे कहाँ जानेकी बात तो बडगेने भी अपने बयानमें नहीं कही । बडगेने 
कहा है कि उसने गोपाल गोडसेक्ो एक रिवाल्वरकी मरम्मत करते देखा 
था और बडगे स्वयं फ्यूज और डिटोनेयर लगानेके लिए स्नानगहमें चला 
गया था | बडगे जब स्नानण्हसे बाहर आया तब भी उसने गोपाल गोडसेको 
वहीं खड़ा हुआ देखा । इसके बाद गोपाल गोडसे अन्योंके साथ बिड़ला- 
भवन गया | यह बात कि. बडगे अपने कार्यमें इतना व्यस्त था कि उसने 
गोपाल भोडसेकी गतिविधियोंकों नहीं देखा होगा, बड़ी अद्भुत मालूम 
देती है । 

फ्रण्टियर हिन्दू होटलके मालिकने अपनी गवाहोमें कहा है कि उसने गोपाल- 
को २० जनवरीकों ४ बजे अपने होव्लमें देखा और रजिस्टरमें उसका नाम 
भी दर्ज है। किन्तु सालिकिको उसके होटल पहुँचनेका ठीक-ठीक समय तो 
मांदूम नहीं, किन्त॒ वापस आनेका ग्राद है और फ्रण्टियर हिन्दू होटल मेरीमा 
होटलसे ५ मील दूर है | फ्रण्थियर होटलका मालिक यह भी नहीं कहता कि 
गोपाल गोडसेके आनेपर होटलके बाहर उसने कोई कार भी देखी | मालिक 
जत्र एक घंटा ठहरनेके भी पैते ले लेता है, तो यह कैसे हो सकता है क्रि उसे 
किसीके आने और जानेके ठीक ठीक समयका शान न हो | यह खारी गवाही 

अत्यन्त सन्दिग्ध और विचित्र है। 

ह गोइसेने कह्ा--प्ुझ्ते तो यही विचित्र मालूम होता है कि बढगेके वयानकों 
काटनेके लिए सबूतने इस गवाहको पेश ही क्‍यों किया | मुझे तो ऐसा मादम 
देता है कि घडयन्त्रके अस्तित्वकी सिद्ध करनेके निमित्त उचूत पक्ष २० जनवरी - 
को दिल्‍्लीमें गोपाल गमोडसेकी उपतस्यितिको सिद्ध करनेके लिए उतावला था | 

एक अन्य गवाह गोडबोलेने कहा है कि गान्घीजीकी एव्यासे ८-१० दिन 
पूर्व गोपाल गोडसेने पूनामें उसे एक रिवाल्वर और कुछ गोडियों दीं। अगर 
१० दिन माने जायें तब तो यह सिद्ध ही है कि २० जनवरीको गोपाल गोडसे 
दिल्लीमें नहीं था । अगर उस अवधिको ८-९ दिन उ्मझा जाये और स्वृतपश्च- 
की इस बातकों मान लिया जाय कि २० जनवरीकों गोडसे दिल्लीमें या तो 
सदाड यह है कि ग्रोपाल गोडसे रेल्गाड़ीसे इतनी जल्दी पूना पहुँच केसे 
सफता है, ओर श्वाई जहाजसे जानेक्ी वात सबूतने कही नहीं है। अगर इन 


(. ४०० ) 


गवाहँकी गवाहियोँ एक साथ,पढ़ी जायें तो ये एक दूसरेके विरोधमें जाती हैं 
ओर अभियोग सिद्ध नहीं होते | 

गोडसेने यह स्वीकार किया कि २७ जनवरीको आपटेके साथ हवाई 
जहाजसे वह बम्पईसे दिल्ली आया था ) सबूत पक्ष कहता है कि हम उसी दिन 
शातकी ११ बजे ग्वालियर पहुँचे | किन्तु ताँगा हाकनेवालेका बयान है कि हस 
वम्बई एवसप्रेससे ग्वालियर पहुंचे थे | बम्बईको जानेबाली कोई गाड़ी उद्र 
सम्रय ग्वालियर नहीं पहुँचती | इसके अतिरिक्त हम रातमें उसके तॉगेम बैठे । 
वह हमें याद केसे रख सका यह वड़ी अद्भुत बात मादूम देती है | 

सबूतका कथन है कि डा० परखुरेने अपनी खीकारोक्तिमें कहा है.फनि 
गोडसेसे मेरी बनती नहीं थी, लेक्नि मेंने डा० परचुरेसे गान्धीजीको मारने- 
के लिए पिस्तौल माँगी | बचाव पक्षकी इस दलीलकों कि गोडसे और आपटे 
केवल खयंसेवक लेने डा० पस्थचुरेके पास गये थे, सबूतने बेहूदा बताया है। 
किन्तु अगर यह बात बेहूदी है तो डा परचुरेके साथ मेरी न बनते हुए भी 
यह कहना कि मैंने उछसे कह्या कि गान्धीजीको मारनेके लिए एक पिस्तौल 
चाहिये, और भी बेहूदी वात है । 

. इसके चाद गोडसेने गवाह सुन्द्रीलाल और हरिक्षष्णके बयानोंकों लिया | 
उसने कद्दा कि उन दोनेंकी गवाहियाँ एक दुसरेकी बिरोधी हैं, इसलिए उनकी 
कोई कीमत नहीं | उुन्दरीलालने कद्दा कि ३० जनवरीको उसने हमें दिल्ली 
स्टेशनका विश्रामणह खाली करनेकी कहा किन्तु परिचारक हरिक्षष्णने अपने 
बयानमें सुन्दरील्वालका उल्लेख तक नहीं किया | इसके अतिरिक्त हरिक्ृष्ण 
आपटे, गोडसे और करकरेको आखानीसे पहचान सकता था, किन्तु वह शिनाख्त 
परेडमें भी ओर अदालतमें भी आपटेको पहचाननेमें विफल रहा । 

इसका कारण बताते हुए कि बचाव पक्ष गवाह पेश क्‍यों नहीं कर उका, 
गोडसेने कद्दा, यह पहला मुकदमा है जब कि सरकार और जनता एक तरफ है 
और अभियुक्त दूसरों ओर | भगतसिंहके कार्य यद्यपि हिंसात्मक थे, तो भी 
कांग्रेसने कराचीके अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा उनका समर्थन किया था। +* 
इसके बाद गोडसेने कहा कि भारतके बँटवारेके बाद जो परिस्थितियाँ 
- पैदा हो गयीं और सरक २ पाकिस्तानकी ५५ करोड़ रोका हुआ रुपया बापस 
देकर जिस नीतिपर चल रही थी उन परिस्थितियोंमे यद्यपि कानूनकी दृष्टिसे 
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नहीं, तो भी जनता जनाद्दन, भावी पिढ़ियों या भावी ईमानदार इतिहास लेखकों- 
की आँखोंमें गान्ध्रीजीको मार डालना सर्वया उचित था | 
मैंने जिसको मारा, उसके प्रति कुछ भी दया नहीं दिखायी, इसलिए मेरा 
अधिकार भी नहीं है कि मैं किसीसे दयाकी भीख माँगूँ | गान्धीजीको मारनेक 
मेरे जो उद्दे श्य थे, वे पूरे हो चुके हैं, इसलिए, अब मुझे अधिक और कुछ नहीं 
कहना है | गोडसेने भविष्यवाणी की कि एक वह भी समय आयेगा जब दुनिया 
देशभक्तिकी भी उसी प्रकार निन्‍्दा किया करेगी, जिम प्रकार अब धर्मकी निन्‍दा ' 
की जाती है | 
करकरेके पश्षमें युक्तियाँ 
इसके बाद करकरेके वकील श्री डांगेने युक्तियाँ करना शुरू किया। उन्होंने 
कहा कि केवल ४६ गवाहोंकी गवाहियाँ करकरेसे सम्बन्ध रखती हैं । इनमेंसे 
२६ तो सर्वथा निरर्थक हैं। भ्री डांगेने कह कि सबूतको कमसे कमर आवश्यक 
गवाहोंकी तो जिरइ करानी चाहिये थी। भारत यूनियनके किसी भी मुउलमान 
गवाहको प्रस्तुत नहीं किया गया। बडगे कोई महत्वपूर्ण गवाह नहीं है | 
केबल ५ गवाह महत्त्वपूर्ण हैं | मेरीना होव्लकी गवाहियोंका करकरेसे कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है । 
भी डांगेने आगे कहा कि अपराध सिद्ध करनेका छाण दायित्व सबूत पक्ष- 
पर है, अदालत अनुमानसे कुछ निर्णय नहीं कर सकती | बचाव पक्ष गवाह प्रस्तुत 
करनेके लिए. वाधित नहीं है। कानूनका तकाज़ा है कि चाहे १० अपराधी 
दण्डसे भले ही बच जायें किन्तु निर्दोषकी कहीं सजा न मिल जाय | इसके बाद * 
' श्री डांगेने करकरेके वक्तव्यसे कुछ ऐसे अंश पढ़े जिनसे उसके वाल्यकाल और 
शिक्षा-दीक्षापर प्रकाश पड़ता था | 


.._ १७ दि्छम्बर 
भी डांगेने अपनी युक्तियाँ आज जारी रखीं । 
श्री डांगेने भी जे० सौ० जैनके साथ मदनलाहके सम्दन्वक्रा जिक्र किया 
जब कि करकरेको अहमदनगरका सेठ बताया गया था। श्री डांगेने मइनहालू 
द्वारा प्रो० जैनको लिखे गये पत्नॉका हवाला दिया जिसमें करकरेक्ों करकरे शटटद 
हिखा था, सेठ नहीं। 
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सबूत पक्ष करकरेकों सेठ कहकर उसे घनी व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है 
किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि समाजसेवा केवल धनी मनुष्य ही कर सकता 
हो | समानसेवाके लिए मनुष्यका केवल प्रभावशाली और ईमानदार होना ही 
आवश्यक है | इसलिए करकरेकों सबृत्त द्वारा सेठ कहना झठ है | 

अहमदनगरमें शरणार्थियोंके आ जानेसे मुकल्मानोंको नुकसान पहुँचा 
और करकरेकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। मुसलमानोंकों खमावतः यह बात 
खटकी और उन्होंने सरकारसे शिकायत की कि करकरे शरणादियोंको दंगेंके लिए 
उठका रहा है। इसीलिए सरकारने उडकी गिरफ्तारीकी आशा दी । गिरफ्तारी- 
की इस आशाके कारण ही करकरेने अपना नाम बदलकर व्यात रखा | 


सरदार पटेलन्ने वक्तव्यपर आपत्ति 


उससे पूर्व गोपाल गोडसे ओर डा० परखुरेके वक्रील भ्री इनामदारने एक 
प्रे् रिपोटंकी ओर अदालतका ध्यान खींचा, जिसमें कहा गया है कि सरदार 
पठेलने कांग्रेसके जयपुर अधिवेशनमें कहा कि जिस पिस्तोलसे गान्घी मीको - 
मारा गया था, वह ग्वाल्यिरमें खरीदी गयी थी। श्री इनामदारने कहा कि जब 
तक मुकदमा जारी है, ऐसे खुले वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहिये । 

भी डॉगेने कहा कि अगर करकरे ओर मदनत्यछ कोई पषड्यन्त्र करनेके 
उद्देश्यसे दिल्ली आये होते तो वे अपने साथ एक अपरिचित व्यक्ति अमचेकर- 
को क्यों छाते | ह 

इसके अतिरिक्त एक गवाहने कद्ा कि मदनलाल २० ननपरीको एक 
समामे' गया था, जिसमें जयप्रकाशनारायणने भाषण किया था। मदनलाढने 
बहाँपर नारे बुलन्द किये ये | क्या किसी घडयन्त्रकारीका व्यवहार इस प्रकारका 
होता है ? इसलिए सवूतका यह कहना कि ये अभियुक्त षड्यन्त्र करनेके ख्यालसे 
दिल्‍ली आये ये, सरासर झूठ है । 

भी डॉँगेने इसके बाद मेरीना होटछकी गवाहियोंको छिया। उन्होंने कहा कि 
एक गवाहने बम्बईकी शिनाख्त परेडम फरकरेको पहचाना था, किन्तु यह कैसे 
संम्भव है कि वह .गवाइ नित्यप्रति सैऊड़ों व्यक्तियोंकी चाय पानी परोसता है, 
तब भी उसे करकरेकी सूरत याद रह गयी हो और बम्बईकी शिनाखत परेडमें 
बह उसे पहचान छे । इसके अतिरिक्त मेरीना होग्डके एक गवाहने - होटलमें 
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आपढे, नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और बडगेक्षी उपस्थितिका जिक्र किया 
है, करकरेका नहीं | उसके कथनानुसार करकरे उस समय बम्बईमें था। 
इसलिए उस गवाहके वयानसे बडगेकी गवाही कट जाती है। 

श्री डँगेने आगे कहा कि विडछा-भवनके दो गवाहों छोट्टराम और भूरसिंदकी' 
भी गवाहियाँ एक दूसरेके विरुद्ध हैं | छोह्रामने कहा है कि गान्बीजीका फोटो' 
लेनेके लिए अनुमति लेने करकरे उसके पास आया था | शिनाख्त परेडर्म उसने 
आपटे और करकरेको पहचानां तो जरूर किन्तु वह यह नहीं 'बता सका कि 
दोनोंमेंसे कौन व्यक्ति फोटोकी अनुमति लेने उसके पास आया था | 


भूरसिंहका बयान है कि २७ जनवतीको दो व्यक्ति आये थे। एकने 
' फोये लेनेकी अनुमति माँगी, किन्तु वह यह नहीं पहचान सका कि वह व्यक्ति: 
था कोन | ग 


भ्री डॉगेने आगे कह्य--सबूत पक्षका कथन यह है कि आपटे, मोढसे और 
करकरे ३० जनवरीको दिव्लीमें थे | दिल्‍ली स्टेशनपर टिकट वॉटनेवाले सुन्दरी- 
लालने आपटे ओर गोडसेकों पहचाना जिनके विषयर्मे उसने कहां कि वे २६ 
जनवरीको दिल्‍ली स्टेशनपर थे ओर करकरेको इस रूपमें पहचाना कि वह ३० 
जनवतैकोी आपटे और गोडसेके साथ दिल्‍ली स्वेशनके विभामग्दर्मे था | 
सुन्दरीलाल द्वारा इन व्यक्तियोंकी शिनाख्त सन्दिग्ध है । ८ फरवरीको दिल्लीकी 
शिनाख्त परेडमें इससे शिमाख्त क्‍यों नहीं कययी गयी ! वम्बईकी शिनाख्ठ 
परेड तक उसके रोक रखनेका मतलब यह है कि रुबृत पक्ष उसे पाठ पढ़ा 
रहा था । सुन्दरीलालने यह कहा है कि उ6ने आपटे ओर गोडसेको बैठा हुआ 
तथा करकरेको खड़ा हुआ देखा । किन्तु करकरे खड़ा क्यों रहता, वह आपसे 
और गं.डसेका नोकर तो नहीं था, या उनसे द्वीन वो नहीं था | इसलिए यह 
कहना कि करकरे बहाँपर मौजूद था बिल्कुल झूठ है | सबूत पक्ष यह प्रतिशदित 
नहीं कर सका कि करकरे दिल्ली कैसे पहुँचा, इसलिए इस बातका लाम मेरे 
मुअक्किउ्को मिलना चाहिये। 

श्रो डॉगेने आगे कहा कि बडगेंक्री गवाही अविश्वसनीय दै,वर्योंकि मु खदिर- 
की गवाही जर्तक अन्य सूतरो्ते प्रमाणित न हो जाय, उसपर विश्वात नहीं 
किया जा सकता। 
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१८ दि्सम्पर 

आज श्री एन, डी. डांगेने अपनों बहव जारी रखते हुए 39 पत्रका 
प्रसंग उद्धृत किया जो बस्बई सो, आई, डी, के नये मत्रममें बडगेक़ी,पद्ीसे 
उपलब्ध हुआ था | 

वकीलने कहा कि जय्र बडगेकी पत्नी सी, आई, डी, मवनमें आयी तो 
उसने पुलिसके मॉगनेपर उसे उक्त पत्र दिय्वा। यह समझमें नहीं आता कि 
श्रीमती बडे वह पत्र क्यों लायी होंगी, जब कि बडगेने उसे छानेक्रे लिए कुछ 
नहीं कश था । अतः यह मामला पूर्णतया सन्दिग्ध प्रतोत होता है । 

भी डांगेने कहा कि यह पत्र बडगेके छो कांगजपर भी नहीं लिखा था | 
यह पत्र--शागन फठा हुआ था ओर चिपका रख! गया था | पुलिसने इसकी 
लिखाबद करकरेकी लिखावटसे मिलादी थी | अभिषुक्तको एक निश्चित ढंगसे 
लिखनेका आदेश दिया गया था। हस्तडेख-परीक्षक्ता कहना है कि ये 
लिखाबटें एक व्यक्ति, अर्थात्‌ कररेक्नी हैं | लेकिन बजपूर्वक अथवा फुसछाकर 
लिखायी गयी डिखावय्कों मिडानक्े लिए प्रामाणिक्न नहों समझा जा 
सकता है । 

श्री ढांगेने कइ कि इस पत्रमें पुस्तकों ओर लेखोंका जो सांकेतिक प्रयोग 
किया गया है उसका अर्थ बर्षोसे नहीं, प्रत्युत लो जाकियेंति है. मिन्‍्हें नोआ- 
खाली जानेसे पहले करकरेने खरीदा था | 

वकीलने कहा कि गान्धीजीकी हस्ताक्े छिए कोई षड़यन्र न था। बडगे 
दिल्‍्डीमें अयने हथियार बेचने आया था। आपटेने उससे एक शान्तिपूर्ण 
प्रदर्शनर्म भाग लेनेके लिए आनिेकी प्रार्थना की थी । अतः उसने सामान्यतः 
ऐसा अवषर चुना कि दोनों काम हो सके | 

श्री डांगेने फिर कह्टा कि सबूत पक्षका कथन है कि मेरीवा होटल (दिल्ली) 
में यह तय किया गया या कि जब सदनलाछ गनकाटन बमका घड़ाक्ा करे तो 
तुस्त ही करकरे, गोपाल गोडसे और शंकर, छोद्टगमके कमरेसे महात्मा गान्धी- 
पर इथगोलेका प्रद्मर करें। लेकिन बडगेने इस योजनामें परिवर्तेन:कर दिया। 
करकरेको इसकी जानकारी न थी। यदि करफरे वात्तवर्मे पड़यप्रकारियोंमें होता 
तो उसे यह मादूम होना चाहिये था। इससे विद्ध होता है कि करकरे निर्दोष 
है और हत्याके लिए कोई षड़यन्र नहीं किया गया | " 
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. भी मुरारजी देसाई, अंगदसिंह और प्रो० जे, सी, जैनकी गवाहियोंमें 
परस्पर विरोधाभास है और सूछ कथनका पिष्पेषण है, अतः इन्हें स्वीकार नहीं 
किया जाना चाहिये | 

करकरेकी गिरफ्तारीके तमय उसके पास बम्बई उपनगरके ३१ जनवरीके 
टिकट बरामद हुए थे | इसी बातसे यह प्रकट होता है कि वह हत्याके मय 
दिल्‍्लीमें नहीं होगा | 

भो डांगेने बम्बईमें हुई शिनार्त परेडोंकी आलोचना की और कहा कि 
चीर प्रेतीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री जाउनने जिस समय शिनाख्त परेड की तो कोई 
भी मराठी दुभाषिया करकरेको. सारी बातें समझानेको नहीं था । 

अन्तमे श्री डांगेने कक्ष कि मेरे मुअक्िलने फोई भी अपराध नहीं किया, 
अतः उसे सन्देहका लाभ मिलना चाहिये और रिहा कर देना चाहिये | 


 सावरकरकी ओरसे श्री दासकी बहस 


इसके वाद तावरकरके बचाव्मे श्री पी. आर, दासने बहस आरम्भ की ओर 
कहा कि हमारे सामने दो चीजें विचारणोय हैं | पहली यह कि क्‍या गान्धीजी- 
की हत्या करनेके लिए. कोई पघड़्यब्र रचा गया १ दूसरी यह कि यदि कोई 
पड्यन्र रचा गया तो उसमें सावरक्षरका कितना हाथ है ? 

: श्री दासने कहा कि सबूत पक्षके कंथनानुआार गान्बीजीकी हत्या करनेका 
अन्तिम फैसला २० जनवरी १९४८ को मेरोना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें 
डुआ था। बचाव पक्षका कहना है कि गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए कोई 
पड्यन्र नहीं रचा गया और यदि इसे पड्यन्र कहा जाय तो कितनी घुरी बात 
है, क्योंकि अन्य अभियुक्तोने तो गान्धीजीकी प्रार्थना-समार्मे प्रदर्शन करनेका 
प्रयत्न किया। ३० जनवरीका काण्ड तो केवल नथूराम गोडसेका वैयक्तिक 
कार्य है। यदि कोई पड़यन्र ही किया गया था तो २० जनवरछ्षो ही 
गान्घीजीकी हत्या वर्यों नहीं की गयी | उस दिन सात व्यक्ति भली-भाँवि शख्र- 
सज़ित थे, वे उत दिन आसानीसे गान्धीजीकी हत्या कर देते, यदि उन्होंने 
कोई पषढ़यन्र, किया होता | इस सम्बन्ध को गवादियों सबूत पद्षकों ोस्से 
पेश की गयी हैं, वे मुखबिरकी गवाहीको पुष्ट नहीं करती, वरन्‌ कहीं ऋ्टी 


+८ जल ध् 


जण्डन करती हैं। सबूत पश्चने इस बातक्नी भी गवाहियाँ पेश की क्र 
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अभियुक्त २० जनवरोके बाद फिर मिले और. गान्धीजीकी हत्या करनेका 
निणय किया प्रश्न यह दोता है कि यदि पड़यन्त्र ही था तो हत्या २० जनवरीको 
क्यों नहीं की जब कि उस दिन हत्या करना आसान था । 

श्री दासने छाड्ड सभा और इलाहाबाद हवाई कोर्टके फैसलॉका हवाला देकर 
कहा कि सबूत पक्षके मुकदमेमें सन्‍्देहके कई कारण मौजूद हैं और सबूत पक्षको 
अपना मुकदमा सन्देह-रद्ित रूयसे सिद्ध करना चाहिये | । 

श्री दायने अपनी बहस जारो रखते हुए कहा कि' कया सबूत पक्ष सच है 
था सफाई पक्ष | २० जनवरीको केवछ एक बम फथ | क्या इसका यह अर्थ है 
कि सबृत पक्ष बिना सन्देहके अपना पक्ष सच साद्रित कर चुका है | क्या सबूत 
पश्षके पास इस बातका प्रमाण है. कि अमियुक्तोनि २० जनवरीकों ही घड़यन्त 
क्यों कार्यानित्रत नहीं किया ! 

मुखविर बडगेकी गवाहीके बारेमें श्री दासने कह्ा कि मुखबिरकी गवाहीकी 
पुष्टि विवरणात्मक रूससे न हुई द्वो पर मुख्य बातोंकी पुष्टि तो आवश्यक है | 
यह फैसछा अदालत करेगी कि सुखबिरकी गवाहीकी समुचित पुष्टि हो' सकी है 
या नहीं | 

आपने आगे कहा कि बडगेने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि वह 
१९४७ से इथियार और गोला बारूद करकरे और आपटेके हार्यों बेचता रहा 
है। इस मिक्रीका उद्देश्य गान्धीजीकी हत्या करना नहीं वरन्‌ हैदराबादके 
हिन्दुओके लिए शल्नात्र एकत्र करना था | 

नवम्बर १९४७ में आपटेने बडगरेसे पूछा कि शल्त्रास्त्र तैयार हैं या नहीं | 
उसने यह भी कहा कि करकरे उससे ये हथियार आदि एक या दो दिनमें लेने 
आयगा | यह हथियार भी हैदराबाद संघर्षके लिए थे | १० जनवरीको बडगे 
को हिन्दू राष्ट्र? पूनाके दफ्तरमें बुलाया गया ओर उससे दो बारूदी रूईके ठुकड़े 

रिवा्वर तथा ५ हथगोले देनेकी कहां गया | यह सामान १४ जनवरीकों 

हिन्दू महासमा कार्यालय दादरमें पहुँचाना या। भी दासउने कद्द कि मुखबिरके 
बयानके इस भागकों पुष्टि किसी भी गवाहकी गवाहीसे नहीं होती । 

- अपनी वह जारी रखते हुए श्री दातने कश् कि जब बडगे और शंकर 
१४ जनवरीकों बम्बई पहुँचे तो बडगे वह झल्त्रास्त्र दीक्षित मद्दाराजके घर छे 
गया और उन्हें दीक्षित महाराजके नोंकरकों दे दिया | बडगे उन शस्त्रास्त्रोको 


( ४०७ ) 


हाँ क्यों ले गया १ वह इसलिर ले गया क्योंकि दीक्षित महाराजके जरिवेते 
शस्त्रास्त्र दैदराबादके लिए. एकत्र किये जाते ये । 

- "दीक्षित महाराजका नौकर अदाल्तमें पेश नहीं किया गया। दीक्षित महा- 
राजकी इस गवाहीसे कि बडगे शख्तराख् आदि मेरे नौकरको दे गया, बडगेकी 
गवादीकी पुष्टि नहीं होती | दीक्षित महाराजके ऊर बड़ी आपानीछे जाता 
फौजदारीके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था, पर बम्बई सरकारने इस 
सम्बन्ध कोई कदम नहीं उठाया | यह बहुत उम्मव हो सकता है कि दीक्षित 
मदहाराजने अपने आपको बचानेके लिए सबूत पक्षके कहनेपर गवाही दी हो । 
इसलिए उनकी गवाह्दीका कोई महत्त्व नहीं । 

हैदराबादका प्रश्न उत समय सबके दिमाग था । क्‍या ये शस्त्र जो 
बम्बई लाये गये थे, हैदराबाद भेजनेके लिए मँगाये गये थे या एक निहत्मे 
बृद्धकी हत्या करनेके लिए १ सबूत पक्षका कहना है कि यह “सामान” दिल्ली ले 
जाकर गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए बम्बई मेंगाया गया था । वया यह सारे 
शत्रासतत्र गान्धीजीकी इृत्याके लिए आवश्यक थे! 

यदि दीक्षित महाराजक्े नौकर नारायणको अदाल्तमें पेश किया गया होता 
तो पता ध्वछ जाता कि यह शखस्त्राज बस्बई क्यों छाये गये थे । उठ समय 
घट्यन्त्रका भंडाफोड़ हो जाता । भरी दागने आगे कहा कि इस 0म्न्धमें सदूतत 
पक्षके इस मुकदमे काक्ी सम्देह-स्थड मौजूद हैं. कि ये शर्राज गान्धी मीकी 
हत्पाके लिए वम्बई छाये गये थे | 

श्री दासने बताया कि मुखबिर और कथित घड़्यन्त्रकारियोर्मे केवल विक्रेता 
और प्राइकका सम्बन्ध था | सबूत पक्षक्री गवाहियेंति पता चलता है कि जब 
भी धावर्करसे गोपनीय वार्ता हुईं, वडगेकी अल्य रखा गया। +। आरटेने 
बडगेसे पूछा कि क्या वह डेनके साथ दिल्ली जाने और मद्दात्मा गान्धी तथा 
श्री सुदरावदोंकी हत्या करनेको तैयार है या नहीं, क्योंकि दृत्या करनेकी आशा 
श्री सावरकरने दी है, तो बडगेने उसे विना नवुनचके स्वीकार कर लिया । सदद 
कितनी आश्चर्यकी बात है कि बडगेकों यह ध्यान भो नहीं आया कि वई इसकी 
सूचना पुलिसकों दे दे। आपटे और गोडठे जब अश्विम बोर ठावरकरके दर्शन 
करने गये तो भी चडगेको बाइर छोड़ गये | यह और भी वाज्युबकी बात एै 
कि कयित पडयन्त्रकारियोंक्ों बडगेपर विश्वास न होते हुए भी उन्होंने उसे 
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गन्धीनीकी हसलाके परश्यस्त्रके बारेमें सूचना दे दी। २० जनवरीको प्रातः 
अमियुक्तेकि बिड़छा-मवन जानेके विषय श्री दासने कहा कि सबूत पक्ष ऐसे 
किती टैक्सी ड्राइवरकों पेश नहीं कर सका जो निम्चयपूर्वक बडगेकी गवाहीकी 
पुष्टि करता | ह 


२० दिसिस्पर--बप्र-विस्फोटके चाद पड़्यन्त्र खतम दो गया 


श्री पी० आर० दासने आज भी अपनी बदस जारी रखते हुए कहा कि 
सबूत पक्षने यह नहीं कहा है कि २० जनवरीके बाद ३० जनवरी तक पड््यन्त्र 
जारी था। बिडझ भवनके गयाहेने परस्परविरोधी ओर बडगरेकी गवाहीसे विप- 
रीत गवाहियाँ दी हैं| कानूनके अनुसार शिनाख़्त कराता जरूरी है, पर क्या 
यह सम्मव है कि कोई आदमी दशिनाख्त कर कहे कि मैंने अमुक् व्यक्तिको छः 
आदमियोंके साथ टहछते हुए. देखा था | सुलोचना और सूरजीत सिंहकी गवाही 
अस्वीक्षत कर बचाव पक्षको यह वात मान छेनी चाहिये कि २० जनवरीकी 
शाप्की नथूराम पिडला भवनमें उपध्यित नहीं था और हत्याके लिए कोई पड़. 
यन्ज नहीं सवा गया था। 

जजने पूछा कि सबूत पक्षका कहना है कि आपटे तथा अन्य लोग घत्रड़ाकर 
टैबसीमें भाग गये | यदि वे छोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने आये होते तो इस तर 
इड्बड़ाकर क्यों मागते ? श्री दासने कहा कि इस तरह मागनेकी बातपर ज्यादा 
जोर नहीं दिया जाना चाहिये $ यदि पान्धीनीको सासनेका कोई पद्यन्त्र होता 
तो इन लोगमिंसे किसी एकने, मदनलालने ही, उत्त दिन गान्धीजीको हत्या कर 
डाली होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ | .पडयन्त्र गुप्त रूपसे रचा जाता है। 
सबूत पक्ष मी यह नहीं कहता कि २० तारीखके बाद कोई घड़यस्त्र जारी या | 

जमने पूछा कि यदि षड्यन्त्र किसी एक दिन विफड हुआ तो क्‍या बह 
फिर घड़यन्न्र नहीं रह जाता ! श्रो जैनकी गवाहदीकी बढ़ा चढ़ाकर दी गयी गवाही 
कहा गया था । उसपर जजने कहा कि वह बढ़ा-चढ़ाकर होती तो जैन खुद ही 
उसमें ओर फेसते | 

श्रो दाधने कह कि भरी मुरारजी देसाई हत्याके षड़यन्त्रकी बातें जानते थे 
तो उन्होंने उसे रोकनेके लिए. कुछ क्यों नहीं किया | अधिकारियों द्वारा जैता 
गाफिल्पन इस मामले दिखाया गया वैसा आजतक किसी भी मामलेने नहीं 


डे 
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देखा गया था |-“मान भी लिया कि हस्याका कोई षड्यन्त्र था और जैनकी 
गवाही सच है तत्र भी जैनने सुरार्जी देखाईको केवल मदनल्यल और करकरेके 
नाम बताये थे। श्री घुरारजीकी गवाही सुनी हुई बारतेंके आधारपर थी इसलिए 
उसे अदाल्तको स्वीकार नहीं. करना चाहिये | २० जनवरीक्की रातकों जब 
बडगेने हिन्दू महासभा भवनमें गोडसे ओर आपडेको मला-बुरा कहा तभी पडयन्त 
समाप्त हो गया | 


२१ दिसिस्वर 


श्री दायने आज भी अपनी बहस जारी रखी। उन्होंने कहा कि धबूत पश्षने 
बसंत जोशीकी गवाही दिलाकर यह साबित करना चाहा है कि चार अभियुक्त 
ठाणामें जोशीके यहाँ एकत्र हुए थे | यदि यह सच माना जाय तब भी एकत्र 
होनेका मतलब घड़यन्त्र करना केठे होगा ! असलमें गवाह्दी बसन्‍्त जोशीके पिता 
जी, एम. जोशीसे दिलानी चाहिये थी, पर वे १५ दिन तक लाल किलेमें थे किर 
भी उनकी गवाही नहीं ली गयी । २५ जनवरीको आपकटेक्नी पूना तार भेजनेकी 
बात भी कही गयी, पर आपसे तो माल्करकी गवाह्दीके अनुधार उस दिन 
वम्बईमें था । 
धावरकर जैता देशके लिए सर्वस्व त्याग क्षिया हुआ आदमी आपसटे- 
गोड) जैसे लोगोंके साथ घडयन्त्र कैसे कर सकता है १ पुलिसने उनके यहाँछे 
१४० फाइलोंमें १० हजार पत्र वरासद किये, पर एक भी पतन्रमें एक भी ऐसा 
शब्द उसे नहीं मिछा जिसते सादूम हो कि सावरकर गान्धीजीके प्रति दुर्भावना 
रखते थे | १९४७ में आपटे-गोडछे और सावरकरमें कोई पत्रव्यवहार ही नहीं 
हुआ | अगध्त ४७ में मद्षराष्ट्र हिन्दूसभाका आदेश मंग करके सावरकरने 
अपने मकानपर तिरंगा झंडा फहराया | इसपर आपटे-गोडसे करकरेने उनको 
निंदा की | बडगेने जो यह कहा कि आपडेने दीक्षित मद्याराजक्रे घरके हतेमे 
कहा कि सावरकरका आदेश है कि ग़ान्धी, नेहरू ओर सुदररावदोकों खतम कर 
दिया जाय, क्या विश्वसनीय है ? क्‍या किसीके मकानके हतेमें ऐसी दातें कटी 
जा सकती हैं ? आउटेने झठमूठ सावरकरका नाम लिया हो तो ? यदि ऐशी 
गवाही अदालतोंमिं मान्यवा पा जाय तब तो इस दुनियां कोई भी आदमी 
सलामत नहीं रह सकता । १९४७-४८ में सावरकरते आपदे-गोडे कभो नहीं 


( ४१० ) 


मिले, तो फिर क्या केवल बह बात कहने कि दम गान्वीजीकी हत्या करने जा 
रहे हैं दोनों सावरकरके यहाँ गये होंगे ! यह अउसम्मव मालूम देता है | 
जैन, मुरारजी देसाई या अंगदविंह तीनोंमेंसे किटीने भी यह नहीं कटा है 
कि सावरकर घड़यन्त्रमें शामिल थे। २४ से २७ जनवरी तक आपडे गोडसे 
चम्बईमें थे। इन तीन दिनोंमें इन दोमेंसे कोई सावरऋरके घर नहीं गया। 
सावरकरने हिन्दू सभाको बनाया। वे अवश्य जानते होंगे कि गान्धीजोको 
मारना हिन्दू सभाको खतम करना है। फिर वे ऐसा अपने झार्थों कैसे करते ! 
बढये ओर दीक्षित महाराजक्ली गवाहियाँ मेल नहीं खातीं | सारी चीजें संदे- 
-हात्मक हैं इसलिए संदेहका लाभ अभियुक्तोकों मिलना चांहिये | ह 

सावरकर निर्दोष-कह्कर छोड़े जायेंगे इसमें मुझे संदेह नहीं, पर अदालतको 
उन्हें निष्कलंक कहकर भी छोड़ना चाहिये | 


मदनलालके वकील द्वारा बहस 

श्री दासके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जी बहस करने लगे | उन्होंने 
कहा कि अदाछतको गान्धीनीके भाषणों आदिको अदालती सबूतोंमें शामिल 
कर लेना चादहिये। गान्वीजीके कारण सरकारकों पाकिस्तानकों ५५ करोड़ 
रुपया देना पड़ा यह बात भी अदालतके रेकार्डमें आ जानी चाहिये । 

ग्वालियरके मजिस्ट्रेे जो बयान लिया वह कानूनन यह अदालत नहीं 
ले सकती । 

२०२ दिसिस्व॒र 


श्री बनर्जीनि आज अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए ग्वालियरके मजिष्धूट 
आर, बी, अटल द्वारा दर्ज किये गये परचुरेके अपराध-स्वीकारका स्मरण कराया। 

श्री बनजोंने कक्ष कि रियासततोंके मजिस्द्र को अपराध-स्वीकारोक्ति प्रस्तुत 
-करमनेके सिवा खय॑ भी गवाही देनी चाहिये । भी अटलने उस खीकारोक्तिकों 
अदाल्तमें केवल पढ़ दिया | 

श्री बनजीने कह आम रिवाज यह है कि रिया[सतके मजिस्ट्रेटकी अदालतर्म 
अमियुक्तकी अपराध-स्वीकाशोक्ति प्रस्तुत करनेके खाथ-ठाथ अपनी गवाही मी 
देनी चाहिये । 

श्री बनर्जीने अपने पक्षकों पुष्ट करनेझे लिए अनेक न्यायोंका हवालादिया। 


( ४११ ) 


श्री बनर्जीने कह कि यह कथित घडयस्त कब सच गया, इस विषयर्म 
भिन्न भिन्न तिथियाँ बतायी गयी हैं | गवाहीसे यह तिद्ध है कि ९ जनवरीतक 
सदनत्यल इस कथित पद्यन्नमें शामिल नहीं था | अगर यह पढयत्र अहमद- 
नगरमें बनाया गया तो मदनलाल उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि 
मदनंलाल उस समय वहॉपर था दी नहीं | दीक्षित मद्राजकी गवाहीसे भी यह 
जात नहीं होता कि मदनव्यछ घड़यऋ में शामिल था| दीक्षित महाशाजने यह 
बताया है कि जब दुसरे लोग हथियार और गोलाबारूदकी परख “कर रहे थे, 
तो मदनछाल चुप और निष्किय था। अगर घढ्यन्त्रम मदनछालका द्वाथ द्ोता 
तो वह चुप क्‍यों रहता । 

मेरीना होग्लके गवाहौने मदनलांलके मेरीना होय्लमें उपस्थित होनेके 
विषयमें कुछ नहीं कष्ठा है। मदनंलाल ही २० जनवरोको पुलिसको मेरीना 
शेटलके ४० नम्बरके कमरेसे ले गया था, किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलितको 
दिया गया वक्तव्य खवीकार नहीं किया जा ७कता | 

सबूत पक्षके अनुसार प्रो० जैनको बताया कि उन्होंने गान्धीजीकी हत्या 
करनेका षड़यत्र सवा | मल यहद कैसे हो सकता है कि एक पड्यन्रकारी अपना 
रहस्य दूसरेपर प्रकट कर दे | आपने आगे कहद्मा कि प्रो० जैनकी गवाहीकी 
नतो श्री अंगदर्सिह और न भी मुरारणी देधाईने ही पुष्टि की हैं। इन 
परिस्थितियोंको देखते हुए यह कह्दा जा पकता है कि कोई पड़यन्र नहीं क्रिया 
गया था और यदि कोई घड्यन्त्र किया भी गया या तो मदनछालका इतमें 
कोई द्वाथ नहीं था । 

अगर सबूतके कथनको सही भी मान लिया जाय तो भी बह प्रश्न उठता 
है कि मुरारजी देसाईने षड्यन्त्रकारियोंको पकड़नेके लिए कोई कदम क्यों नहीं 
उठाया ताकि गान्धीजीका जीवन बचाया जा सकता | श्रो मुरारजी देखाईने प्रो० 
जैनंसे पड़यम्त्रका पता लगनेपर श्री नगरवाल्वको छुढाया और वह कझद्दानी 
सुना दी जो उन्होंने प्रो० जैनसे सुनी थी | लेकिन श्री नगरवाल्मकों मुख॒बिए्का 
नाम नहीं बताया | इससे प्रकट होता है. कि भी मुरारणी देखाईको पो० मैनकी 
कहानीउर विश्वात नहीं था । इसलिए कोई विशेष चयान उस समय नहीं 
दिया गया । 

प्रो० जैनकी गवाहीका जिंक करते हुए भो बनने कद्ा कि यह हो 
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सकता है.कि अखबारोंमिं २० जनवरीकी घटनाकों पढ़कर प्रो ० जैनने गास्घीजी- 
को मारनेके पड़यन्त्रके होनेका अनुमान लगाया हो । 


२३ दिसम्प॒र 


श्री बनर्जनि वहस जारी रखते हुए कहा कि जेनकी गवाहीका खण्डन 
मुरास्जी देसाई और अगदरधिंदकी गवाहीसे हो जाता है। नगरवाडाने भी जेन- 
के बयानको कोई महत्त्व नहीं दिया । जब दिललीसे पुलित अफसर गया तब 
उन्होंने वडगेकी गिरफ्तारीका वारंट निकाला | 
श्री बनर्जीने कहा कि यदि करकरे-मदनलाल इतना गोलाबारूद तीधरे दर्ें- 
के भीड़-भरे डब्बेमें वम्बईसे दिल्ली ले आ सकते थे तो १५ जनवरीको वे 
चीजें वम्बईके हिन्दू समाके दफ्तरमें दी रखी जातों, दीक्षित महाराज जेसे आदमीके 
घर क्यों रखी जातीं १ बडगे और दीक्षित महाराजकी गवाहीमें विरोध है । यदि 
गान्घी-नेहरू-सुहरावदी तीनोंको मारनेका घडयन्त्र था तो नेहरू-सुहरावर्दी की 
मारनेका प्रयत्न क्यो नहीं किया गया! उबृत पक्षने यह भी नहीं बताया कि कब 
इनको मारनेकी योजना रद्द कर दी गयी थी | यदि कोई षडयन्त्र होता तो ये 
लोग दिल्‍्लीमें हिन्दू सभाके दफ्तर जैसे घर्मशालाके सामने खुली जगहमें न टिकते | 
२० तारीखको सवेरे वडगेको आपसे बिडछा-भवन क्यों ले गया ! यदि 
पडयन्त्र था तो मदनलालको ले जाना चाहिये था| उसे छे जानेक्नी बात नहीं 
कही गयी है | बडगेको २० को सरेरे कोई काम नहीं सोंपा गया | तब फिर 
उसे ही विड़लछा-भवन क्यों छे गये १ हथियार बॉटनेके लिए. २ मील दूर मेरीना 
होटल क्यों चुना जाता ! हिन्दू समामवनमें ही यह क्यों नहीं किया गया १ 
(कर गोपाल गोडसे वापस इ्विन्दू समाभवन क्यों गया ! सारी कया फरवरीके मध्यमें 
पुलिस द्वारा गढ़ी गयी माद्म होती है | ३१ जनवरीको गिरफ्तार किये गये 
बड्गेका बयान २१-२२ फरवरी तक नहीं लिखा गया। जैनसे ४-५ फरवरीको 
मुलाकात की गयी, पर उनका बयान १७ फरवरीकों लिया गया | अदाल्तक 
मालूम हो जायगा कि कट्दानी रचनेका जानबूझकर प्रयत्न किया गया है। 
अदाल्तमें भी कद्ानीको छुघारनेको और चेष्टा की गयी । मुकदमा २४ जूनकों 
शुरू हुआ । इकबाली गवाहको २१ जूनको माफी दी गयी, पर उसका बयान 
जो सबसे पहले लिया जाना चाहिये या, जुलाईके मध्यमें लिया गया। ! 


( ४१३ 


कहा गया कि नथूरामने बडगेसे कहा कि यह हमारा आखिरी प्रयल है ।' 
फिर पहला. प्रयत्न कब किया गया १ यदि आपटे-गोडसे पड़यस्त्रके मस्तिष्क ये 
तो हथियार बॉटनेके बारेमें उन्होंने बडगेकी नयी योजना केते र्वीकार की १ 
सुलोचना और बडगेकी गवाह्ीीमें मी विरोध है| यदि पघदयन्त्र थातत्र मी 
यह नहीं साबित होता कि मदनलाल उसमें था। 


२४ दिलम्वर 


भरी बनजीने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं । 

शिनाख्त परेडकों गवाहियोंका जिक्र करते हुए श्री बनजीने कहा कि 
बम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री त्राउनकी अमियुक्तोंकी पुलितकी हिरासत- 
में रखनेके सम्बन्ध कोई अधिकार नहीं है जबतक कि आप फाइलपर उन 
कारणोंका उल्लेख न करें कि क्यों उन्हें पुलिसकी द्विरास्तमें दिया गया। 
पुलिस ऐक्टमें उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं कि शिनाख्त परेड करायी जाय, 
जब कि अभियुक्त पुलितक्ी द्विरासतमें हैं। इसलिए सार तरीका जो अपनाया 
गया, गैर-कानूनी है । अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए श्री वनर्जीने इस वात- 
को मान लिया कि अभियुक्तोंको पूछताछके लिए एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
ले जाया गया । कानूममें अमियुक्तीसि पूछताछ करना अनुचित है | लेकिन 
पुलिसने ऐसा किया ताकि षड़यन्त्र बनाया जाय | खबूत पक्ष यह नहीं दता 
सका कि क्यों २० जनवरीकों सत्र अमियुक्तोंने अपना-अपना भाग अदा नहीं 
किया जब मदनलालने बम विस्फोट, किया था। श्यलिए पद्यन्त्रक्रा अभियोग 
विद्ध नहीं होता । 

इपके बाद श्री बनर्जीनी अदाल्तके इस मुकदमेपर विचार कर सकनेके 
अधिकारको चुनोती दी। आपने कहा कि कानूनके अनुसार अभियुक्तोंके विद्दध 
मुकदमेकी सुनवाईका जो अधिकार अदाल्तको प्राप्त है उसके अनुसार आए 
सेशनम मुकदमा भेजनेझ्नी अपेक्षा स्वयं सुन सकते हैं | 

चाहिये तो यह था कि सारे मुकदमेकों वारण्ठ मुकदमा स्वीकार किया 
जाता न कि समन सुकदमा जैछा कि अब किया गया है। उन्होंने आगे कटा 
कि कानूनके अनुसार भी कोई तरीका कि किस प्रकार ऐला मुकदमा किया लाय 
दर्ज नहीं है | इधलिए बह भी अधूरा है। ठारा उुकदमा गैरदानती तसीकेपर- 

रे 


चर 


कर्योद्चि अभियुक्तेके विद्ा्ध जो अभियोग लगाये गये 


चलाया गया है, 
भी न्‍्याच्य तरीदे. 


दम लक हक 
रूरददलालटका 


! 
हि 
ठ् 
;४7| 
स्‍ 2॥ 
जो 
जे 
थर] 
:॥/ 
(0॥ 
# | 
। ७] 
ते 
है 
5# 
(| 
£०»| 
;+ $| 
धि। 
श्ण्प 
१, 
| 


११५] 
ज्न्न्न्नीं 
न््न्कि 
्ं 
| 
है] 
/-+३ 
न्0 
ह॥| 
4 
न्न्न्न्ज 
)। 
हि 
9 
09 
20, 
तप 
2३४, 
हर! 
थ्र्ज 
/0५ 
है| 
हो 
है| 
2 
श्र 
2 
बी 


। #» 
ठ्वा| 
। 
हु 
|| 
धर 
पा, 
7 
धा 
७. 
बे 9 
है 
है १।। 
£| 
हप | 
व 
बज] 
/्ण्प 
हि 
| 
55 
दि 
््म्नकी, 


मे हक ये 75. 


यन्त्र था | जिन अच्स्थाओंमे -आपदेसे पदलन अधिक्ारमे 


र्र्क 


कर कली वनर्जीनी कहा कि अहमदनगरसे कोई गवाह क्यों 

पेश गया, ऊब कि उरुदूतने अभियोगपत्रमें उनका मी उल्लेख 

किया था| यह सही है कि यह उबतकी मर्जीपर है कि वह झिन गवाहोंक 
| 


अब यह अदाल्तरर है कि वह फज़ैठला करे कि उबूतने जो गवाहियाँ प्रस्तुत 
नहीं वीं यह उचित है या नहीं ? रुदनलालकी बहादुरीक्षो जतानेवाले अहमद- 


नर 
वयान ख्वृतने प्रो० जैनके जरिये दिल्वाया है। किन्तु 
घो० जैनकी गवाही ठिफ सुनी-छुनावी कहानी है । 
श्री वनजीने अमभिवुरक्तों द्वार स्थान निर्देश सम्बन्धी गवाहियोंके स्वीकारणीय 
औेनेपर आपत्ति उठायी | उन्होंने अपने पक्षक्रो पृष्ठ करनेके लिए अदालतेंकि 
अमनेक फेसर्लोका हवाला दिया | अगर इन वक्तव्योँकी स्वीकार न किया जावे 
लो वडगेका उत आशयका वक्तव्य प्रमाणित नहीं होता कि सदनलालका आपदे- 
के वाथ कोई सम्बन्ध या। 
श्री बनजीने आगे कहा कि अमिवुक्तेनि अपने वक्तव्यमें कुछ वातें कही 
हैं । खबूतका कथन है कि उनको गवाह गल्दुठ करके पृष्ट किया जाना चाहिये 
किन्तु यह तो उवूतका कार्य है कि वह स्वयं हो अभियोगोकी सादित करे। 
सबूतने मानो अदालठसे यह कहा है कि वह यह मानकर चले कि कोई - 
जडयन्त्र था | बचाव पक्षकों यह जाननेका अधिकार है कि यह घड़यन्त्र शुरू 
कूद किया गया। खबृतकों बताना चाहिये कि यह घड़यन्त्र कबसे झुरू 
#केया गंया | े 
: झ्ली० जैनने बताया हैं कि रृदनलाल जब उनसे मिला तो घडयन्त्रका 


( ४१२५ ) * 


प्रास्म्म हो चुका था | यह षड्यन्त्र तबसे शुरू हुआ नहीं समझा जा सकता 
जब उससे पहले दिन मदनलाल बडगेके शस्त्र-भण्डारमें गया और ओम्पकाश 
 वथा चोउडाके साथ उन्होंने मालकी परीक्षा की | अगर पड़यन्त्र इसलिए क्रिया 
गया कि गान्धीजोने उपवास करके ५५ करोड़ दुपया पाकित्तानक्रो दिलवा 

दिया तो षड़यन्त्रका प्रारम्भ १४ जनवरीसे होना चाहिये । 

जब तक सबूत पक्ष यह नहीं बताता कि किन परिस्थितियों ओर कारणोंसे 
* प्रेरित होकर षड़यस्त्रकी स्वना की गयी तब तक अदालत यह कब्पना ही 
केसे कर सकती है कि कोई षडयन्त्र था। 

श्री बनर्जने आगे कहा कि २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ. बिलकुल 
अल्ग अलग हैं | २० जनवरीकी नथूराम गोडे प्राथना-भवनमें नहीं था | 
सबूतका कथन है कि षड़यन्त्र पहली वार २० जनवरीको निष्फल हो गया भीर 
नथूशम गोडसे उस दिन प्रा्थनासध्थलपर उपस्थित था। किन्तु ३० जनवीकों 
उसने जो कुछ किया उससे सबूतकी बात सिद्ध नहीं होती । 

नथूरम गोडसेकी यह ख्याछ होगा कि २० जनवरीको छोगोंने मुझे प्रार्थना- 
: स्थलूपर देख लिया है | अगर मैं दुभारा गया तो पहचान जाऊँगा। इससे छिद्ध 
होता है कि २० जनवरीको वह प्रार्थनास्थलपर विद्यमान नहीं हो सकता और 
३० जनवरीको गान्धीजीकी हत्या उसका बिलकुल स्वतन्त्र कार्य है | 


२७ दिसम्बर 


मदनलालके वकील श्री चनर्जीने आज भी अपनी थयुक्तियाँ जारी रखीं | 

श्री बनर्जीने कहा कि पुल्सिको अभियुक्तसे जिरह करनेका कोई अधिकार 
नहीं है। अभियुक्त स्वेच्छासे कोई वक्तव्य दे सकता है| बिरह पहले 
पुलिसने की जो कानूनमें नाजायज है | स्वयं अदालत भी किसी अमियुक्तते 
पहले जिरह नहीं कर सकतो । 

शिनाख्त परेडका उल्लेख करते हुए श्री वनडीने कद्दा कि जो वक्तव्य 
सजिस्ट्रेटने दर्ज किये थे उन्हें सजिस्ट्रोयको मुकदमेक्ी अदालवमें भे 
चाहिये था। किन्तु ऐव नहीं किया गया। रिमाण्ड आइर एक ऐसे मजि 
ने दिये, जिसका अमियुक्तोपर कोई अधिकार नहीं था । 

भी बन्जीने अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए आगे ऋऊद्ा कि इस मामलेमें 


किक 
दर 
दल 
ध्टर 


( ४९६ ) 


सबूत पक्षने पहले अदालतकी एक घडयन्त्रका अस्तित्व कल्पित करनेके लिए. . 
कहा है और तब गवाहोंके वयानको स्वीकार करनेके लिए कहा है। बिना किसी 
रवाहीके अदालत द्वार असियोगपत्र वनाना गैरकानूनी है। इसके अतिस्कि 
जब मुकदमा शुरू हो गया था, उसके बाद पुलिसको स्वालियरमें डा० परचुरेके 
घरक्ी तलाशी नहीं लेनी चाहिये थी | इस प्रकार सबूत पक्षने वे काम किये 
हैं जो हाईकोरें द्वारा निन्दित हैं | ु 

अदाल्तको डा० परचुरेका विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि - 
बह ग्वालियरका होनेके नाते एक विदेशी प्रजामन है | 

भी वनजीने आगे कह्दा कि कान नके अनुसार अदालतकों अमियोग तैयार 
करनेका कोई अधिकार नहीं है जेसा कि इसने किया -है | उन्होंने अपने कथन- 
की पुष्टिम प्रिवो कॉंसिलका एक निर्णय प्रस्तुत किया | 

पड्यन्त्रके विषयमे प्रो०ण जैनकों मदनलालके कथनको निर्देश करके श्री 
वनजीने कहा कि यह केवर एक उक्ति थी, जिसका पड़यन्तसे कोई सम्बन्ध 
नहीं था । 

श्री वनर्जीने ,इसके बाद कुछ गवाहियोंकां निर्देश करते हुए कहा कि 
- जहाँ तक मेरे सुअक्किलका सम्बन्ध है वे प्रमाणित नहीं हुई हैं ओर इसलिए 
उनकी कोई कीमत नहीं । 

श्री बनर्जीने अपनी युक्तियाँ समात्त करते हुए कहा कि अभियुक्तोपर बड़े 
गम्भीर आरोप हैं और ठुकदमा बड़ा महत्त्वपूर्ण है | पीढ़ियों तक इस अदाल्त- 
के निर्णयकी, वकील. और जज आलोचना प्रत्याडोचना किया करेंगे तथा 
लाखों पढ़ेंगे । 

श्री बनर्जने स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक उद्धरण देते हुए कहा कि न्याय 
करना परसात्माका कार्य है जो मनुष्यके द्वारा किया जाता है | ऐसे मुकद॒मोंका 
निर्णय करते हुए किसी भी.भावना और पक्षपातमें नहीं वहना चाहिये । उन्होंने 
अदालतसे- अपीऊ को कि अगर उसका यद्द ख्याल हो |कि- सबूत पंक्षने सारा - 
मुकदमा ही गलत रीतिठे चलाया है तो उसे सारे मुकदमेकों गैरकानूनी घोषित 
कर अभियुक्तोंको निर्दोष घोषित करनेमें कोई संकोच .नहीं करना चाहिये | जज- 
पर एक गम्भीर जिम्मेदारी है, मिसे उसे निर्मव होकर: निवाहना है । 


( ४१७ ) 
गोपाल गोडसेके वकीलकी बहस 


अदालतने इसके बाद गोगरू गोडसे तथा डा० परचुरेके वकील भरी 
इनामदारकोी अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत करनेके लिए बुलाया | 

श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षने गोणलू गोडसेका जो मुकदमा बनाया 
है, वह मुझे बादका बनाया हुआ प्रतीत होता है। पर्वप्रथम इथियारेंके गैर- 
कानूनी लेन-देनके अभियोगपर श्री शनामदारने कहा कि सबूत पक्षकी इतनी 
गवाहियोंमें मुझे एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिला जिससे यह सिद्ध शेता हो कि 
गोपाल गोडसे बिना लछाइसेंसके कोई रिवाल्वर दिल्ली लाया हो | 

इसके बाद श्री इनामदारने अदाल्तको जो अधिकार दिये गये हैं उनके 
अन्तर्गत अभियुक्तोंपर मुकदमा चलानेक्े अधिकारकों चुनीती दी कि जब तक यह 
सिद्ध नहीं किया जाता कि वह बिना लाइसेंसके पिस्तोल ले गया है तव तक 
केवल इस बातपर अमियुक्तकों छोड़े जानेका अधिकार मिल जाता है | 


२८ दिसस्वर 

गोपाल गोडसे तथा डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने भाज पुनः 
अपनी युक्तियाँ झुरू कीं- 

श्री इनामदारने कह्दा कि यह बड़ी विचित्र बात है कि बच बम्बईकी 
पुल्सिको गान्धी जैसे व्यक्तिकी इत्याका ०टलेसे ही पता लग गया था तब भी 
उप्तने उनकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं किया | 

श्री श्नामदास्मे आगे कहा कि जब गाम्घीजीकी हत्या हों गयी तब 
भी नगरवालाने तुरन्त ही प्रो० जैनके वक्तव्यकी दज करनेके बाय ६३ 
फरवरीको मुरारदी देवाईका वक्तव्य दर्ज किया । उसके बाद प्रो० जैनका 
वक्तव्य लिया । तबतक आपटे ओर करकरेकी छोड़कर सब अभियुक्त पकड़े 
जा चुके ये। प्रो० जैनका वक्तव्य दादमें इखलिए ल्खि गया छि उनवा 
वक्तव्व भी देसाईके वक्तव्यके आधारपर लिखा जा बके | 

श्री एइनामदारने कहा कि उपयुक्त कारणेसि प्रो> लेन, अंगदहिट दया 
मुररजी देसाईकी गवाहियों उपेक्षणीय हैं । विन्द्र॒ अदाल्व उनपर विश्वास 
करे तो उसे निग्न परिणामोपर पहुँचना चाहिये--- 


जी. लक 


१, मदनहाल बेवकूफ था कि उसने प्रोन जेनछों परयन्त खोल दिया | 


( ४१८ ) 


२. प्रो” जैन भी महान्‌ मूर्स हैं। ३, भी देसाई तथा सरदार पटेल अपने 
पदोके अयोग्य हैं तथा », भी नगरवाला भी अयोग्य हैं .वयोंकि उन्होंने २१ 
जनवरीको ही भ्री देखाईका वक्तव्य दर्ज वर्यो नहीं किया | 

श्री इनामदारने कह कि में उन गवाहोंको छुठा नहीं कहता किन्तु 
अधिकारियोंकी उपेक्षा दिखाना चाहता हूँ । अगर कानूनके रक्षक ही भूलेंकी 
आड़ लेने लगे', तो देश तबाह हो जायगा । 


इसके बाद भ्री दनामदारने पुलिसके तहकौकात करनेके तरीकेपर आपत्ति 
की | उन्होंने कह कि खुफिया पुलिस्की जिस विदिंडगर्मे अभियुक्तोंको रखा 
गया वहॉँपर लोग आते-जाते रहते थे तो क्या यह सग्भव नहीं है कि पुलिसने 
गवाहोंको पद्दी पढ़ा दी हो | 


श्री इनामदारने आगे कहा कि गवाहोंकोी भी पुल्सिने बयान दर्ज करनेसे 
पूर्व अपनी द्विरासतमें रखा । मधुंकर काले और जगदीश गोयल इसी प्रकारके 
गवाह थे। इस प्रकारके गवाहोंसे यह कैसे आशा की जा सकती है कि वे सही 
सही बात बता देंगे । पी. वी. गोडबोलेने पहले गोपाल गोडसेको देखनेकी 
वातसे इन्कार किया था। पुलिस उसके पास गयी | जी, वी. कालेको भी 
पुलिसकी हिरास्तमें रखा गया। कोम विश्वास कर सकता है कि पुलिसने 
अपने दबावका प्रयोग नहीं किया होगा। 

श्री इनामदारने इसके बाद परचुरेके घरको तछाशीका उल्लेख किया | पर- 
चुरे १७ फरवरीको पकड़े गये थे | उसके बाद उनके घरकी जो तलाशियाँ 
ली गयीं वे किसकी आशजञासे हुई १ में ये बातें अदाल्तके सामने केवल इसलिए, 
फह रहा हूँ कि पुल्सिका व्यवहार अदाल्तके ध्यानमें आ जाय | आपदे और 
गोपाल गोडसेसे पुलिसकी हिराउतमें रहते हुए एक पेण्ट और थैछा बरामद 
किया गया । मैंने अपने जीवनमें प्रथम बार यह सुना है कि पुलिसकी हिरासत- 
में रहते हुए भी किसीसे कोई चीज वरासद की जा सकती है। इसलिए 
यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। इन वस्तुओंसे अदालतको कोई अनुमान नहीं 
' लगाना चाहिये । है 

प्रमाणित करनेवाले गवाहौके वाद बडगेके साथ जिरह की गयी है, इससे 
मेरे मुअक्किलॉंके मुझदमोंपर विपरीत प्रभाव पड़ा है| 


( ४१९ ) 


' शिनाख्त परेडके विषयमें श्री इनामदारने कहा कि गोविन्द्रामसे दोहे 
महीने बाद शिनाख्त करायी गयी | ह 
गोपाल गोडसेकी छुट्टीके प्रार्थनापत्रकी ओर निर्देश कर श्री इनामदारने 
केह्ा--यह मानने के उपयुक्त कारण हैं कि गोपाल गोडसे अपनी छुट्टियोमें 
अपने गाँवमें ही रहा | २६ जनवरीको वह कामपर आ गया | जब्व उसे मालूम 
हुआ कि उसके बड़े भाईने ही गान्धीजीको मारा है और उध्की पत्नीपर 
गान्धीजीकी अहिंसाके एक अनुयायीश्षे द्वार्थो आपत्ति आयी है तो उसने पुलिस- 
की शरण ली | पुलिसकी सलाइसे ही वह खड़कौसे उकसण चला गया, जहाँ 
चह गिरफ्तार कर लिया गया | 
श्री इनामदारने कहा कि गोविन्दरामने बताया है कि वमविस्फोट्से तील 
दिन पूर्व उसने बडगे ओर गोपाल गोडसेको मेरीना होटलमें देखा था। १६ 
जनवरीको गोपाल गोडसे खडकीमें था और यह किसीने नहीं कहा कि १७ 
जनवरीको वह हवाई जहाजते दिल्ली आया | इसलिए उसकी गवाददीका कोई 
मूह्य नहीं । 
शरीफ हिन्दू होटल गोड्सेके होनेकी गवाहीका जिक्र करते हुए श्री इनारूः 
दारने कह्य कि होटल जैसे व्यस्त स्थानमें कोई व्यक्ति गोपाल गोडसेके चेहरे- 
को याद करके शिन|ख्त परेडमें कई महीने वाद उसे केसे पहचान सकता हे | 
पुलिसको उध्ती समय गवाहसे शिवाख्त करवानी चाहिये थी, किन्तु पुलिसते 
ऐसा नहीं किया | 
हिन्दू महासमा-मवनका कोई गवाह पेश नही किया गया जो वहाँ प.. 
गोपाल गोडसेकी उपस्थिति बताता हो | जंगलके चौकीदारने मी महासमा- 
भवनके पीछेके जंगलमें गोगराल गोडसे छो देखनेकी वात नहीं कद्दी । 
श्री इनामदारने कहा कि जिस दिन मेरे मुअक्किडकी गिनाख्त परेड करार 
गयी उसी दिन सजिस्ट्रेठ्से शिनाख्त परेडक्े विपयर्मे शिक्षायत की गयी | 
मजिस्टेटफों शिकायतपर ध्यान देना चाहिये था | पुलिसका व्यवद्वार इस विप्रयर्मे 
अत्यन्त सन्दिग्ध है | 
सुरनीतर्तिइके पास टैक्सी चलानेका लाहसेंठ नहीं इसलिए यह कक्नना 
करना स्वाभाविक है कि वह पुलिसकी दवारर था और उसके कथनानुसार 
. गवाही दे सक्कता था | 


(६ ४२० ) 


अदाल्तको इस घटनासे कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि २० जन- 
चरीको विस्फोट्के बाद अमियुक्त इृड़बड़ा कर प्रार्थनास्‍्थलस रक्ूचस्कर हो गये। 


२० दिसस्घर 


आज भी श्री इनामदारकी युक्तियाँ जारी रहीं | 

श्री इनामदारने कहा कि गवाह भूरसिंहने २० जनवरीको पुलिसके सामने 
छोट्टरामसे बात करनेवाले व्यक्तिका जो हुलिया बताया था वह उससे बिल्कुल 
मिन्न है, जो उसने अदालतमें बताया है | सबूत पक्षका कथन है कि वह व्यक्ति 
करकरे था ओर भूरतिंहने उसका हुलिया दुबल्य-पतला बताया है, किन्तु करकरे 
तो इद्द-कट्टा आदमी है | इसलिए अदालतको भूरसिंहकी गवाही नहीं माननी 
चाहिये। इसके अतिरिक्त भूरसिंह बिड़ला-भवनका नोकर होनेके नाते पूर्णतः 
'पुलिसके नियन्त्रणमें था| भूरसिंहने गोपाल गोडसेकों भी पहचाना है किन्तु 
उसकी असंगत बातोंको देखते हुए उ0्के गोपाल गोडसेको पहचाननेका कोई 
सूल्य नहीं । इसके सिदा भूरतिंह और सुछोचना दोनों गवाहसे बहुत ही देर्में 
शिनाख्त करायी गयी | 


फ्रण्थियर हिन्दू होटर के मैनेजर रामप्रकाशने बताया है कि २० जनवरीको 
४ बजे एक आदमीने आकर कमरा रिजर्य कराया | उस व्यक्तिको उसने पुनः . 
< बजे रेडियो सुनते हुए देखा | वया यह काम किसी ऐसे आदमीका हो सकता 
है जो प्रार्थना-प्थलपर बम फेकनेके उपरान्त भयभीत होकर वहाँसे भागा हो | 

इसके अतिरिक्त अंगुलियोंकी छापके विशेषशने अपने बयानमें कह्ठा है कि 
दोटलके रजिस्टरमें राजगोपालन्‌ लिखाई गोपाल गोडसेके उस हस्तलेखके नमूमे- 
से मिलती है जो पुल्सिने लिया था। विशेषज्ञने अपने बयानमे कहा था कि 
राजगोपाल्त्‌ कल्मके एक दी प्रवाहमें लिखा गया है । किन्तु जिरहमें उसने 
स्वीकार किया कि हस्ताक्षर करते हुए, बीचमें कलम उठायी गयी है | वह विशे- 
अज्ञ घठा है | वह पुलिसका नोकर है ओर उसको खुश करनेके लिए. उसने 
चैसा बयान दिया है । | 


श्री इनामदारने यह भी कहा कि हस्ताक्षर्स कुछ काटकर ठीक भी किया 
डुआ था, और स्याही भी बदलछी हुईं थी | अगर उन सब वातोपर विचार 


( ४२६ ) 


, किया जाय, तो प्रम!णित शेता है कि रुवूत पक्षका कहना कि दिल्लीमें गोपाल 


्ः 


गोडसे उपस्थित यो, सर्वथा संदिग्ध है | 

श्री इनामदारने उसके बाद अदालत और मजिस्ट्रेटके समक्ष गोडबोलेके 
बयानेंमें पारस्परिक विरोधोंका उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि एक ही दिन 
गोपाल गोडसेका बम्बईमें ओर ठाणामें भी होना सर्वथा असम्मव है| इसलिए, 
मेरे मुभविकलके विरुद्ध इससे कोई अनुमान न लगाया जाय | 

गोपाल गोडसेके पाउसे रिवाल्वर जिस प्रकार बरामद किया गया है वह 
गैरकानूनी है । उसकी तलाशी लेनेसे पूर्व पंच. निश्चित करने चाहिये थे। 
गोडबोले और काले पुलिसकी हिरासतमें थे, इसलिए उनको पंच नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि पुलिसने उनपर दबाव डाला. होगा | 

ठाणामें गोगल गोडसेके उपस्थित होनेके कथनका जिक्र करते हुए श्री 
इनामदारने कहा कि वसनन्‍्त जोशीने उसके उपस्थित होनेके विषयमें कुछ भी 
नहीं कहा है | 

जो यैला गोपाल गोडसेके पाससे बरामद हुआ बताया जाता है, वह 
असलमे बडगेका है। वडगेको गिरफ्तार करनेके बाद उतके घरकी तलाशी नहीं 
ली गयी | अगर तलाशी छी गयी होती, तो सम्मवतः यह थयेला वहीं मिल 
जाता | इसलिए येलेसे सम्बन्धित गवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिये । 

सबूत पक्षका कथन है कि गोपाल गोडसेने दिल्ली जानेके उद्देश्यसे 
छुट्टी ली, किन्तु उसने उकसणके किसी भी गवाहकों यह दिखानेके लिए प्रस्तुत 
नहीं किया कि गोपाल योडसे उस समय अपने गाँवमें नहीं था। इसलिए बचाव 
पक्षकी इस दलीलको स्वीकार किया जाना चाहिये कि गोपारू गोडरे अपने ही 
गाँवम था | 

नथूराम गोडसेने बीमेकी पालिसी गोपाल गोडसेकी ग्त्नीके नाम क्यों की, 
इसका कारण बताते हुए इनामदारने कहा कि यही कहना उपयुक्त है कि 
गोपाल गोडसे तो अरने वेतनमेंसे कुछ बचा नहीं पाया था--नथूराम गोडठे 
उसका भाई था, इसलिए उसको आर्थिक सद्यवता देनेके लिए कृदाडित्‌ उसने 
यह आवश्यक समझा कि वह अपनी बीसा पालिसी उसको पलीके नाम कर दे। 

भी इनामदारने इसके बाद परचुरेके पिछछे हृतिहाउके विपयमें कहा कि 


( ४श२ ) 


वह हिन्दू धभाका अध्यक्ष था ओर उसने कांग्रेतके विरुद्ध प्रदर्शन भी किये थे इस- 
लिए स्वाभाविक है कि कांग्रेसने उसे जानबूझकर मामलेमें फँसा दिया हो | 

ग्याल्यिरके ताँगा हॉकनेवार्लोकी गवाहीके विषयर्मे उन्होंने कहा कि यह 
दी सकता है कि वे परचुरेके एक रिश्तेदार पाठकक्नो छे गये हों | उन गवाहों- 
का कथन है कि वे दो सुधाकिर रातही ११ बजे बम्बईसे आये, किन्तु सबूतका 
कथन है कि आपटे ओर गोडसे मद्रास एक्सप्रेससे ग्वालियर गये । यह सास 
सामरा सन्दिग्ध मालूम होता है इसलिए अर्दाल्तको ये गवादियाँ स्वीकार नहीं: 
करनी चाहिये | ॥ ! 

श्री इनामदारने कहा कि वह पिश्तोल किसकी थी यह छिद्ध करनेके लिए, 
कोई प्रामाणिक साक्षी नहीं दो गयी । ग्वालियरके गवाहोंकी पुलिसकी हरिय्तओं 
रखा गया | इसलिए सम्भव है कि उन्होंने पुलिसके दबावमें आकर गवाही 
दी हे। 


३० दिसम्बर--झखुनवाई समाप्त 


श्री इनामदारने भाज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं | उन्होंने कहा कि 
ग्वाल्यिरके गवाद मथुकर काछे और खिरेकों गवाहियाँ एक दुसरेकी विरोधी 
- हैं। मघुकर काडेका कथन है कि गाग्धीजीकी मृत्युका समाचार .पाकर उसने 
डा० परचुरेसे ओषघालय बन्द करनेके लिए कद्दा, किन्तु खिरेका कथन है कि 
डा० परचुरे यह खबर पाकर खय॑ ही ओषघाल्य बन्द कर रहे थे। जो आदमी 
गान्धीजीकी मौत चाहता हो, क्या वह ऐशा कर सकता है | - 

डा० परचुरेकी कथित अरााघ-खीकारोक्तिके विषयर्मे श्री इनामदारने कझ् 
कि स्पेशल मजिस्ट्रेट भरी अदलको अग्शध-खोकारोक्तिके दर्जे करनेका अधिकार 
ही नहीं है | भी अय्लने किलेमें जाकर अपने मजिस्ट्रेय्के अधिकार खो दिये । 

इसके अतिरिक्त ग्वाल्यिर्के पुल्सि इन्स्पेफ्टर जनरल श्री मार्श स्मियने , 
परचुरेकी सैनिक हिरासत रखनेका आदेश दिया था। मद्ाराषको छोड़कर 
ऐसी आशाएँ देनेका और किसीको अधिकार नहीं है | इसलिए डा० परचुरेको 
सैनिक द्विरासतमें रखना गैरकानूनी है । 

- परहुरेने अपनी कथित अउराध-स्वीकारोक्तिमं कश है कि वह ई फरवरीसे 
पुलि्तकी हिरासत रद्द | यह चीज़ बादम जोड़ी गयी है कि परचुरेकी अपराध- 


( ४२३ ) 

खीकारोक्ति ओषधाल्यमेँ लिखायो गयी। इसके बजाय उसे तंग किया गया - 
और सताया गया । अमियुक्तकी ढीक ठीक स्थितिको दो ही व्यक्ति बता सकते 
थे, एक तो किलेका सेनापति ओर दूसरा चिक्रित्सक अफसर | किन्तु सबूत पक्षने 
उन्हें गवाइके तौरपर पेश नहीं किया । क्यों ? 

इसके अतिरिक्त जिरहमें श्री अठलसे पूछा गया कि परचुरेकी अपराध-' 
खीकारोक्तिके पन्‍ने उन्होंने गिने थे। अपराध-खीकारोक्ति करनेके बाद उन्होंने 
उत्तर दिया कि यह काम उसी दिन किया गया होगा, यह उत्तर वितना 
अस्पष्ट है|. 

श्री इनामदारने आगे कहा कि मजिस्ट्रोट श्री अबलने कहा है कि अप- 
राध-स्वीकारोक्ति लिखबानेकी तैयारी कराने ओर उसे लिखानेमें उन्हें तीन धण्टे 
लगे | ७ पृष्ठोंकी अपराध-स्वीकारोक्ति ३ घण्टेमें कैसे लिखी जा सकती है १ 
इससे यही मानना चाहिये कि परचुरेने स्वयं अपराध स्वीकार नहीं किया, अपितु 
श्री अटल स्वयं लिखा-लिखाया पत्र लाये और उसपर परचुरेसे इस्ताक्षः करवा 
लिये | जिन परिस्थितियोंमें वह अपराध-स्वीकारोक्तियत्र लिखाया गया और 
उसकी प्रमाणित करनेके लिए कोई स्वाभाविक गवाही पेश नहीं को गयी इससे 
कोई भी सबूतकी कहानीपर विश्वास नहीं कर सकता । अपराध-ध्वीकारोक्तिकी 
कहानी झूठ है | यह बनायी गयी है। ग्ञाल्यिरकी सारी गवाहियाँ सन्दिग्ध 5 | 
इसलिए, मेरे मुअक्किलको छोड़ देना चाहिये। 

दीक्षित महाराज और आपदे अच्छे परिचित थे । अगर आपटेको एक 
पिस्तोलकी जहरत थी, तो वह उसे बम्बईमें ही मिल सकती थी | उपके लिए, 
डा०.परचुरेके पास आनेकी आवश्यकता न होती | 

सबूत पक्षके इस कथनपर कि २० और ३० जनवरीके बीच गोडसेकी 
उकसानेवाली कोई घटना नहीं हुई इधडिए यही मानना चाहिये कि गास्घीजी- 
की हत्या अकस्मात्‌ न होऋर एक पडयन्त्रका परिणाम थी, इनामदारने कहा 
कि सारे सामडेपर मनोवैज्ञनिक दृष्टिछे विचार किया जाना चाहिवे। परलुरेके 
पासते गोडसेको प्रदर्शनकारी न मिलनेपर वह हताथ्व हो गया था | 

गोडसे एक अखवारका सम्पादक था, भावुक था, ओर अविव्वादित था, 
तथा अपने परिवारते दूर रहता था | उठे अपने विश्वार्दोके कारण जेठ भुगतनी 
पड़ी है। दिल्‍ली आनेपर गोडसेने शरणार्थियोंकी दुर्दशा देखो और देखा ढ़ि 


( ४२४ ) 


गान्धीजीके सामने भारत सरकार ब्रिल्कुछ पंगु और असह्याय है। क्‍या ये कारण 
गोडसेको उत्तेजित करनेके लिए, काफी नहीं हैं ? 
परचुरेके पिता एस, जी, परचुरे ग्वालियरमें आकर बसे थे। अभियुक्त 
परचुरेका जन्म ग्वालियरमे हुआ, और उसका सारा जीवन अभी तक वहींपर 
बीता है। इसलिए परचुरेके राज्यकी प्रजा होनेके विषयमें तो कोई संशय ही 
नहीं | अन्त श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्ष का सारा ही पक्ष सन्दिग्ध है | 
जज को दोनों पक्षांकी ओरसे बचाई 
इसके बाद भरी दफ्तरीने कोन अपराधमें भागी है और कौन भागी हो 
सकता है इसपर हाईकोर्टके कुछ निर्णय जञ्ञके सामने प्रस्तुत किये। अन्‍्तममें 
श्री दफ्तरीने सबूत पक्षकी ओरसे और श्री भोपटकरने बचाव -पक्षकी ओरसे 
जजको उनके बैर्यसे सारा मामला सुननेपर बधाई दी । 
इस प्रकार गान्धी-हत्याकाण्डकी सुनवाई आज समाप्त हो गयी। जजने 
कहा कि मैं एक मातके अन्दर फैसला सुना दूँगा | 
सबूत पक्षके गवाहोंके बयान ८४ दिन तक जारी थे | उनके बयानोंकि 
६९६ टाइप किये हुए पेज हो गये हैं। इनमें बडगेके इकबाढी बयानके ही 
७९ पृष्ठ हैं| हरएक प्रश्नोत्तरका हिंदुस्तानी, मराठी और तेलगूमे दुभाषियों द्वारा 
अनुवाद होता था। कुछ गवाहोंने गुजराती और पंजाबीमें भी बयान दिये | 
अदालतमें सबूत पक्षकी ओरपे ३५४ ओर सफाई पक्षकी ओरसे ११८ 
. कागजपन्न पेश किये गये । अदालतमें मुकदमे-सम्बन्धी जमा की गयी अन्य 
चीजोंकी संख्या ८० है। ह ह 


( छ२५ ) 
गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेक्ी प्रमुख तारीखें 


२० जनवरी १९४८--मान्धीजीकी प्रार्थना-समभार्मे बम-विस्फोट 
३० जनवरी--गान्धीजीकी हत्या 

८ मई--दिल्लीमें विशेष फौजदारी अदाल्तकी स्थापना 

१५ मई- अभियुक्तोंके नामों और अमियोगोंकी घोषणा 


२७ मई-- मु 

३ जून--- | प्रारम्भिक तीन पेशियाँ 

१४ जून--- 

२२ जून--बडगेकों क्षमादानकी घोषणा, भारोपप्त्र प्रकाशित, सरकारी पक्षके 
वक्षील्का वक्तव्य 

२४ जून---पबूत पक्षके गवाहोंके बयान शुरू 

२० से ३१ जुलाई--मु खबिर बड़गेका बयान 

६ नवम्बर--सबूत पक्षके गवाहोँके बयान समात्त 

८ से २२ नवम्बर--अमभियुक्तोंके वक्तव्य ओर उनसे प्रश्न 

१ से ९ दिसम्बर--सबूत पक्षके वकीलकी वह 

१० से ३० दिसम्बर--अभियुक्तोंके वकीलोंकी युक्तियाँ 

१० फरवरी १९४९--फैसला 


श फरार गिरफ्तार ! 


१ फरवरीको वम्बईकी पुलिसने दादरमें चार आदसियोंकों गिरफ्तार £ 
किया जिनमें दोके वारेमें यह संदेह हैं कि वे गान्वी-हत्याकाण्डके तीन 


फरार अभियुक्तोंमेंसे दो, यंगाधर दण्डवते जोर गंगाधर जाधव हेँ। 
बाकी दो छोद़ दिये गये । 


आनुन्कननकूचून्कूलू दूं वैगदुनदर दूस्दू- हुक कै दू+ देर भू 


फेक फेक दल ेन्दुत- 
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फैसला 
गोडसे-आपटेको सृत्युदण्ड--सावरकर निर्दोप छूटे 


अन्य पाँच अभियुक्तोंकी आजीवन कालापानी--प्लुखबिर बडगे 
रिहा-शंक्रकी सजा घटाकर ७ साल कैद करनेकी 
सिफारिश--अपील हो सकेगी 

१० फरवरीको दिनमें ठीक ११॥ बजे थी आत्माचरणने गान्घी हत्या- 
काण्डका फैसला सुना दिया । 

गास्धीजीके हत्यारे नथूशरस गोडसेकी ओर आपडेको फाँसीकी सजा छुनायी 
गयी । 

करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरे- 
को आजीवन कालापानीकी सजा सुनायी गयी | 

श्री सावरकर निर्दोष पाये गये ओर रिश्य कर दिये गये | 

इकबाली गवाह बडगे भी छोड़ दिया गया | 

जिस अभियुक्तको सजा सुनाई जाती थी वह एकके बाद एक खड़ा हो 
जादा था। कट्परेते हटाये जानेके पहले सबने थे नारे लगाये--- 

(हिन्दू धर्मकी जय? 

तोड़के रहेंगे पाकित्तान, हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान! आदि | 

जजने सजा पाये हुए अभियुक्तोंसे कह्य कि यदि वे अपीर करना चाहते 
हैं तो आजसे १५ दिनके अंदर करे । फैसलेकी प्रतियाँ तैयार हैं ओर अभी 
मिल सकती है। 

जजने उठिफारिश की कि शंकर किस्तय्याकी सजा आजीवन कालापानीफे 
. घटाकर सात सार कड़ी चोद कर दी जा सकती है | 


अदालतके दच्यका चरण न 


अदाल्तका कमरा आज ठसाठस भरा था। छाल किलेक्ा क्षेत्र कल ही 
च्जित क्षेत्र घोषित किया गया था और पुलिस तथा सैनिकोंका गद्टरा प्रबन्ध 


( हक ) 


किया गया था| पुलिसवाले तथा खुफियावाे पासों और फोयेकी खूब जाँच- 
कर छोगोंको अन्दर या बाहर छोड़ते | ११-२० बजे कठघरेके वगलका कमरा 
खुल्य ओर गोडसेके पीछे पीछे आठो अभियुक्त कठघरेमें अपनी अपनी रोजकी 
जमहोंपर आ बैठे | भकेडे सावरकर विचारमग्न मुद्रामें थे। अन्य अभियुक्त 
और खासकर गोडसे, आपटे और करकरे परिचितोंको देखकर सिर हिलाते 
आऔर घुसकराते रहे । 

न्यायाधीश आत्माचरण अपना रोजका काछा सूट पहनकर ठीक ११॥| 
चजे अदाल्तमें आये | सब छोग खड़े हो गये | जजने पहले नथूरामका नाम 
पुकार | वह खड़ा हो गया। सजा सुननेके बांद वह बैठ गया । इसके बाद 
आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और परचुरेके नाम 
'घुकारे गये और उनकी सजाएँ घुनायी गयीं। अन्त सावरकरका नाम थुकारा 
गया | वे अभियोगोंसे निर्दोष घोषित किये गये और जजने आदेश दिया कि 

अव्यन आवश्यकता न हो तो वे छोड़ दिये जाय | जजने कहा कि बडोने अपने 

 क्षमादानकी शर्तोंका पालन किया है इसलिए वह भी अन्यत्र आवश्यकता न हे 
तो छोड़ दिया जाय | 

अभियुक्तेकी ज्यों ही सजाएँ. सुनायी गयी अखबाखाले खबर मेजनेके 
लिए, बाहर निक्षलू पड़े | 
... सजाएँ सुनानेमेँ जजको २० मिनट लगे । जो अभिवुक्त अंग्रेजी ठीक 
डठीछ नहीं समझते थे उनके फैकलेका अनुवाद सुनानेका इन्तजाम किया 
श्या था | पर इसकी आवश्यकता केवल शंकर किस्तय्याको पड़ी । ओरोने 
ऊद्ा कि हम सव्‌ समझ गये। 

अमियुक्तसि यह कहकर कि आप फैसलेकी नकलें ले छे और १५ दिन 
के अंदर अपील कर सकते हैं, श्री आत्माचरण अदाल्वसे चले गये | दो मिनट 
दाद अभियुक्त भी कटपरेते इटाये गये । वावरकरकोी छोड़कर भौर सबने 
चारे ल्माये--हिंदो, हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इमारा है, हिंदू धर्मकी जय 
आदि |] 


अदालत उठ जानेके बाद मादूम हुआ कि जिला मजिल्धेटने पंजाव जन- 
सुरक्षा कानूनको दिल्ली प्रान्तमें लागू कर उठके अनुखर आदेश निकात्य ढ्ि 


(्‌ ४२८ ) 


भी सावरकर दिल्‍्लीके लाल किलेमें ही रहेंगे | बताया गया है कि ऐसा श्वान्ति- 
रक्षाके उद्देश्यसे किया गया है | | 

पडयन्त्रके पिलसिलेम जो भी हथियार, गोला-बारूद, जिससे गान्धीजी मारे 
गये वह पिस्तोल ओर छूटी गोलियाँ बरामद हुई हैं वे सब बैसीको वैसी रखी. 
रहेंगी | जनने आदेश दिया कि केन्द्रीय तरकारसे पूछे बिना इनके वारेगे कोई 
निर्णय न किया जाय | शायद राष्ट्रीय ग्यूजियममं रखनेके लिए इनकी' आवश्य- 
कता पड़ सकती है | 


फैवला कुछ २०४ प्रष्का है | 


श्री सावरकरपर तीन महीने दिल्लीः न भानेका प्रतिवन्‍्ध 

१० फरवरीकी शामकों दिल्लीके जिला मजिस्ट्रेट्ने पंजाब जनसुरक्षा 
कानूनके अनुसार श्री सावरकरकों आदेश दिया कि वे तुर्त दिल्ली छोड़कर 
प्ले जायँ और तीन महीने तक दिल्ली न आवें | । 

इस आदेशके अनुसार वे शामको दिल्लीसे बम्बईके लिए रवाना हो गये । 


( ४४९ ) 


पड़यन्त्र साबित --पुलिसकी अकमप्यताकी निन्‍दा 

२०४ प्रष्ठके फैसलेमें जजने कह्दा है कि गान्धीजी हत्याके लिए पडयन्त्र किया 
जाना साबित दो गया है | १० जनवरीसे ३० जनवरी तक षड़यन्त्र जारी था | 
पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानोपर षड़यन्त्र रचा गया और पघड़यन्त्र- 
कारियोंमें कमसे कम नथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल, 
शंकर, गोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरे दिगम्बर बडगेके साथ, जिसे क्षमादान 
किया गया है, शामिल थे | सबूत पक्षने खावरकरके खिलाफ अपना मामला 
केवल बडगेकी गवाहीपर खड़ा किया था ] मुखबिर्के कथनपर विश्वास रखकर 
कोई फैसला करना धोखेका काम होगा । 

नथूरामने गान्धीजीकी हत्या जान-बूझकर को । आपटेने भी छत्पामें मदद 
देकर अधोर काम किया | जब-बब नाजुक मौका आता वह या तो भाग जाता 
या अनुपस्थित रहता । उठका दिमाग न काम करता तो शायद गान्धीजीकी 


हत्या कभी न होती । 
मदनछालने २० फरवरीकों अपनी गिग्फ़ारीके बाद जो वक्तव्य दिया उससे 


पुलिस्ने कोई लाभ नहीं उठाया । डाक्टर जैन और श्री मुरारजी देशईके वयार्नों - 
के बाद दिल्‍्लीकी पुलिसने बम्बईकी पुलिससे सम्पर्क स्थापित किया, पर इससे 
भी पुलिसने कोई छाम नहीं उठाया | २० और ३० जनवरीके बीच पुलिसिने 
जगशसा भी और सतर्कता दिखाई होती तो सम्मवतः हत्या न हुई होती | 
यह बात निश्चित है कि हृत्याके लिए पश्यन्त्र रचा गया | श्री पी, आर, 
दायने यह दलील दी है कि २० जनवरीके बाद पडयन्त्र सम्राप्त हो गया, पर 
रेकाइपर ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे मालूम हो कि २० जनवरीके वाद 
अभियुक्तोंने हत्णका इरादा छोड़ दिया | उल्दे इसके, २० से ३० जनवरी तक 
उनके हसी कामके बारेमें फँसे रहनेकी बातें माछूम हो चुकी है ! 
जजने कहा कि सवूतपक्ष यह नहीं बता सका कि पड़यन्त्र शुरू केसे हुआ [ 
पर ६५ जनवरीको उसका अस्तित्व था जब आपसडेने कुछ लोगोंकी बडगेऊ यहाँ 
शब्यासत्र लेने भेजा । १० को नथूराम ओर १५ को बडे पद्यत्तरमें दामिद् 
हुआ। १४ को गोपाल, २० को शंकर और २७ को परखुरे इसमें शामिल हुए | 
इस प्रकार नथूराम, आपडे, करकरे, मदनलाछ, शंकर, गोपाल और १रचुरे दका 
१२० यी के अनुवार पड़यन्त्रमें शामिल थे | एथियार ले जानेके करेंगे जजमे 


श्र 
चुछ 


गे 


( ४३० ) 


कहा कि दिल्‍ली ले जाये गये दोनों रिवास्थर अदाल्तमें पेश नहीं किये गये | 
इसलिए उसके आधरपर इथियार कानूनका अभियोग लगाना ठौ# नहीं होगा | 
विस्फोटक कानूनके अमियोगके बारेगें जजने कहा कि गन काटनका एक 
ठकड़ा और ४ हृथगोले बरामद हुए | इसलिए विस्फोटक कानूनकी दफा इनपर 
लग जाती है। मदनलालने विस्फोट कराया और औरेंनि इधमें तहायता की | 
गोडसे-आउंटे ख्वालियरसे विश्तोल ले आगे | आपटे और करकरे ३० को 
दिल्‍लीमें' थे, यद्यवि बिंडुछा-सवनमें उनके द्ोनेक्नी बात सावित नहीं की जा 
सकी है | २० के बाद बडगे और किस्तव्या षडयन्त्रसे अल्ग हो गये | 
गोपालके अलग होनेका कोई सबूत नहीं मिला है । परचुरे ब्रिटिश प्रशाजन है । 
उते ग्वालियरका माननेपर क्षी, हत्या .दस्लीमें हुई इतलिए उसरर दिल्लीमें मुक- 
दमा चल सकता है । गोडमेने जानबूझकर हत्या की इसलिए दफा ३०२ के 
अनुसार उसे मौतकी ही सजा दी जा सकती है | आपटेके मस्तिष्कने काम ने 
किया होता तो तम्मबतः इत्या न होती | इसलिए दफा १०९ और १०२ के 
अनुसार उसे भी मृत्युदण्ड देना होगा | कप्करे, गापाछ गोडसे और परचुरेकी 
दफा १०९ ओर ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीसे कम कोई सज्ञा 
दी ही नहीं जा सकती | शंकरको और मदनलछाछकों दफा १२० बी और 
३०१९ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा देना ठीक होगा | दफा १०५ 
और ३०२ के अनुसार भी सजा देनेमें नरमी बरतनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
७-७ सालकी सजा ठीक है | ह 
शंकर बडगेका नोकर था और अपने मालिकको केबल आज्ञा पालन , 
करता था | इसलिए उसके प्रति नरमी बरती जानी चाहिये | उसकी सभा दफा 
१२० बी की कालापानीकों घटाकर फोजदारी कानूनकी दफा ४०१ और ४०२ 
के अनुसार ७ साल कड़ी कैद कर देनेकी मैं सिफारिश करता हूँ । 
जजने कह् कि स्पेशल जज द्वारा दी गयी मृत्यु-दण्डक्की सजाकों द्ाईकोर्ट- 
की मंजूरी आवश्यक नहीं है | 
. सावरकरके वारेमे जजने कहा कि २० या ३० तारीखंकी घवनाओंमें 
सावरकरका हाथ होनेका कोई सबूत नहीं मिला है। केवल धुखब्रिरके कथनपर 
विश्वास नहीं रख जा सकता | मुखबिर कहता है कि सावरकरने कहा--वशस्त्री , 
होऊन या |? पर इसके पहले क्‍या बात हुई इसकी जानकारी किसीको नहीं है | , 


( ४३१ ) 


बडगेने बहुत अच्छी गवाही दी | निरहमें मी उसने ठीक ठौक उत्तर दिये | 
उसने किसी सवालको ठाला नहीं। कई दिन तक वह छगातार उत्तर देता रहा | 

परचुरेके इकब्रांडी बयानपर विश्वास न रखनेका कोई कारण नहीं है | कुछ 
गवाहोंने उठके खिलाफ जरूर कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा है, पर वह पहलेसे 
जानता था कि ३० जनवरीकों कोई बहुत सनसनीदार बात होनेवाली है । 

जजने सबूत और सफाई पक्षके वकीछोंको, मुकदमेके चलते उन्होंने जो 
सहयोग दिया उसके लिए, धन्यवाद दिया । उन्होंने यदि सहयोग न दिया 
होता तो यह मामला इतने उमयमें न निपठाया जा सकता था। अदाल्तके 
कर्मचारियोंकी भी उनके कामके लिए. जजने धन्यवाद दिया | 

फैधलेका दफाचार विवरण 

हत्याकाण्डक्रा पूरा फैसला इस प्रकार है--नथूराम विनायक गोडसे ताजी- 
रात हिंदकी दफा ३२० के साथ दफा १२०, हथियार कानूनकी दफा १९ 
(सो ) या ताजोरात हिंदकी दफा ११४ और हथियार कानूनकी दफा १९ 
(सी ), हथियार कानूनकी दफा १९ ( एक ), विस्फोटक कानूनकोी दफा 
५ या यही दका इसी कानूनक्ी दका ६ के साथ, विस्फोटक कानूनकी दफा 
४ (बी) और ६, विस्फोटक कानूनकी दफा ६ और ३, ताजीरात ;दिंदकी 
दफा ११५ ओर ३०२ के अनुसार दोषी गाया गया और उसे 

(१) इंथियार कानूनको दका १९ (सी) या ताजीरात हिंदकी दफा ११४ 
और हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) के अनुसार दो सालकी कड़ी कैद; 

: (२) हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ) के अनुम्तार दो सालकी कड़ी कद; 

(३) विष्फोटक कानूनकी दफा ५ या इसी दफा और दफा ६ के अनु- 
सार ३ साल कड़ी कैद; 

(४) विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और दफा ६ के अनुधार ५ 
साल कड़ी कैद, | 

(५) विस्फोटक कानूनकी दफा ३ और ६ के अनुधार ७ वर्ष कड़ी कद 

(६) ताजीरात इन्दकी दफा ३०२ के अनुसार दम निकलने तक फसी- 
पर छटकानेकी सजा दी जाती है । कद 

सब सजाएँ साथ साथ चलेंगी | अन्य अमियोगोर्मि वद निर्दोष पाया 
गया ओर दोषसे रिद्य किया जाता है । 


( छरहेश )- - 


इसी अकार नारायण दत्तात्रेय आपदेको भी ताजीरत हिन्दकों दफा ११४ 
११५, १०९, १२० वी, दफा ३०२, हथियार कानूनको दफा १९ (सी), 
३९ (एफ), विस्फोटक कानून्कों दफा ५, ६, ४ (वी), ३ के अनुसार, २, 
२, ३, ५, और ७ साल कड़ी कैद तथा ताजीरात हिन्दकी दफा १०९, ३० ३ 
के अनुसार दम निकलमेतक फाँधीकी सजा सुनायी गयी । इनकी भी. सजाएँ 
एक साथ चलेगी .। ! 

विष्णु करकरेको भी इन्हीं दफार्भोके अनुसार २, ३, ५, ७, सालको 
सजाएँ तथा ताजीशात हिन्दकी दफों १०१९ ओर ३०२ के अनुसार आजोवन 
कालापानीकी सजा सुनायी जाती है । सब सजाएँ एक साथ चलेंगी। अन्य 
अभियोग सादित नहीं हुए । 

मसदनलछाल. पहवाकों भो ताजीरात हिन्दकी दफा १२० यो और ३०२९ 
के अनुसार आजीवन कालापानी तथा अन्य दफाओंमें ३, १० और ७ 
खालकी सजाएँ दी गयीं जो सब साथ चलेंगी | ्् 

शंकर किस्तय्याकों भी इन्हीं अभियोगोंमें आजीवन कालापानी, ३, ५,. 
७ और ७ सालकी सजाएँ दी गयी हैं। फोजदारी कानूनकी दफा ४०१ 
के अनुसार आजन्म कालापानोक़ी सजा घठाकर ७ सालकी कर देनेकी 
छिफारिश की जाती है। सब सजाएँ साथ-साथ चलेंगी । अन्य अमियाँग 
साबित नहीं हुए | 

गोपाल गोडसेको भी ३, ५, ७ सालकौ सजाएँ ओर आजीवन काला- 
पानीकी सजा दी गयी है । सब सभाएं एक साथ चलेंगी । अन्य अभियोग 
सात्रित नहीं हुए । 

परचुरे दफा १२० वी, दफा ३े०२ और दफा १०९ के अनुसार दोषी 
है और उसे दफा १०९ के अनुसार आजीवन कालछापानीकी सजा दी जाती 
है | उसपर अन्य अभियोग साबित नहीं हुए । 

विनायक दामोदर सावस्करपर एक भी अभिषोग साबित नहीं हुआ | 
वे हिरासतमें हैं और उन्हें छोड़नेके। आदेश देता हूँ । यदि अन्यत्र आवश्यकता 
न हो तो वे छोड़े जा सकते हैं । | 

दिगम्बर बडगेने क्षमादानकी शर्त 


पूरी की | अस्यत्र आवश्यकता नहों... 
तो बह छोड़े दिया जाय | ! 


लाल किला, दिल्ली आत्माचरण आई. सी. एस. ' 
फरवरी १०, १९४९ जन, स्पेशल कोर्ट 


१ 


फेसलेकाः विस्तृत सार 
: अहतमा गान्ची-इस्यांकण्डका फैसडा २०४ प्रष्ठोका है और, उसमें २७ 
अ्यॉय हैं। पहले अध्यायम' अददीलतेकी स्थापना, अमियुक्तोंके नाम, भुदंदमेका 
संक्षेप साधारण इंतिंदाप,, गेंवाशेश्ी संख्या, अभियुक्तीके बयानींडे एंडॉकी-. 
संस्यो; दोनों तरंफेके वकीडकि नाम, दुभावियोंके नाम आदि मुकदमेंके सम्ब- 
न्थकी साधारण बातें दो गंगी हैं | 
दूर अध्योयर्म २० जनवरी १९४८ को गास्पीजीकी प्रार्यनातमार्मे हुए 
बम-विस्फीट भौर: ३० ज॑नवरीकों हुए . गोलीकाण्टंका- थोड़ेंमे वर्णन है और 
विभिश आमिंयुक्तोंकी गिरक्षारियोंकी तारीख दी गयी हैं । पुलिसंकी जाँच और 
मजिस्ट्रेयों द्वारा की गयी शिंनाख्त परेडोंको थोईमे द्वाल बताया गया है।ह्स 
मुकदमेके सम्बन्धर्म सरकारके आदेशों और आईिनेन्सोका विवरण और अमि- 


- युक्तोपिर लगायी गयी विभिन्न धारा मी बतायी गयी हैं । 


तीररें अध्यायमें हृत्योकी ओर घेद्यन्नका सघृत्त पक्षका कथन दिया गया 
है (४० २९-३८ )॥ इस कंहामीके आधारपर अंभियुक्तोंके विरुद्ध णो आरोप- 
पत्र तैदीर' किया गया थे। बह 'चोंगे अध्याय दिया गया.है (४० २५-२७) । 

चड़ेयथंका: उद्देदेय 
पॉचयें अ्ययर्मे हत्याकाएंडंके बरेगे सफाई पक्षका कथन देते हुए अमि: 
मुक्तीके येक्तेध्वेंके सर्रिश दिये! गये हैं। नंधूरामके बांरेम कहा गया ई कि 
उसका कहना है कि महात्मा गान्घीकी हत्या करनेके लिए मैंने अन्य अभियुर्क्तों 
के साथ कोई पडयन्त्र नहीं किया, जो कुछ किया मेने अक्रेलेने किया | हत्या 
करमेंका कारण अपने वक्तव्यम वंह येंह बताता है. कि देशका पाकिस्तान सीर 
हिन्द विभार्यने हुंआ और इस विभीननके लिए वह मंधत्मा गास्वीकों दोषी 
समझता था | उ्ेको येह भी कहना हैं कि १३ जनवरी १९४८ को महात्मा 
गान्धीने सी अंनंशने शुरू कियो वह मांस्दे - सरेकेरकी इस वातके लिए या 
करनेढ़ों थी कि वोह पोकिस्तान संरेकारकी ५५ करोड दया दे दे | 
हि 


( ४२० -) 


 झंकर किस्तव्याकी रस १४ दिसमबर १९४८ को बह खतस हुई। 
१& नवम्बरकी उसने अदालतके सामने जो बयान दिया था उसे उसने २९ 
दिसभ्परकी एक दरखास्त देकर वापप्त ले लिया । अपनी दरखारतमे उसने 
लिखा कि मैंने पुलिसिके दवावसे वह वक्तव्य दिया था | शंकरने छुद ही कुछ 
देर यडगेसे मिरह की | उसका वीरू उरकोरकी ओरसे दिया हुआ था इस- 
हिए उसे खुद बहस करने दो गयी । उसने जिस दंगसे जिरह की बह उसके 
पहलेवाले वक्तव्यसे मेल खाता था। न जिरहसे और न वयानसे यह मालूम 
पड़ता है कि वह अपनेक्ो पदयन्त्रके अभियोगमें फेसाना चाहता है । इसलिए 
उसके वादके वक्तव्यसे पुलिसका अन्य अभियुक्तोंके'खिलाफ कोई लाभ नहीं 
हुआ। उसने वक्तध्य पुलिसके प्रभावके कारण दिया ऐसा माननेका एसलिए 
कोई आधार नहीं है। में उमझता हूँ कि उसने सम्भवतः अन्य अमियुक्तों या 
उनमेंसे कुछके कहनेपर अपना पहला दक्तब्य वापस लिया | 


भन्‍्य अभियुक्तोंके वक्तध्यरे सार इसी प्रकार देनेके वाद इस अध्याय 
कह गया है--इस प्रकार दोनों पक्षोंका कहना है कि दिल्लीमें २० और ३० 
जनवरी १९४८ को जो कुछ हुआ उसका उद्देश्य राजनीतिक था सौर वह 
देशके एकिस्तान और हिन्दर्में विभाजन होनेके फलखरूप हुआ था। सभी 
यथा करते कम कुछ अभियुक्त समझते थे कि महात्मा गान्धी ने होते ते देशका 
विभाजन ही न होता । पाकिस्तानमें अव्यपंखज्यकोकों जो भुगतना पड़ा उसके 
लिए भी ये लोग गान्धीजीको ही जिम्मेदार मानते थे। इसलिए गान्धीजीने 
१३१ जनवरी १९४८ फो जब अनशन शुरू किया- तब तो इनको भावनाएँ 
भौर भी उत्तेजित हो गयीं | ह 


दोर्नों पक्षोकि कथनोंमें मुख्य भेद यह है कि सबूत पक्ष फहता है कि इसी 
शजनीतिक कारणसे अभियुक्तोंने मिलकर गान्धीजीकी हत्या करनेका षड्यत्र रचा-। 
अभियुक्त कहते हैं कि इसी कारण हम सबने मिलकर गान्धीजीके सामने शांति- 
पूर्ण प्रदर्शन करनेका मिश्रय किया | इसलिए जदाल्तकों यह निश्चय करना: है 
कि सब लोगोंने. मिलकर जो बात तय की वह हत्या करनेकी थी या केवल , 
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करनेकी. थी | ॥ 


-€ ४३१ 3) 
छू -कानूरी आपत्तियाँ 


फैसलेके छठे अध्यायेमें कानूनी मुद्दोपर वि्रार किया गया है | सफाई पश्चकों 
: दो कानूनी आपत्तियाँ हैं | वह इद मुकदमेको वारण्ड केसके अनुसार चलाना 
.. चाहता था और उसका कहना है कि इसमें विभिष्त अभियोग भौर विभिन्न 
अभियुक्त एक दूसरेमें गलत ढंगसे मिला दिये गये हैं | पहली आपस्तिके वारेमें 
जजने लिखा है कि यह मुकदमा वम्वई जनसुरक्षा कानूनके अनुसार हुआ और 
उस कानूवकी , १३ थीं घाराके अनुसार स्पेशल जजको बिना वारण्ठ केस किये 
सेशग्स केसकी तर मुकदमा चलनेका अधिकार है | वारंट केसका अधिकार होता 
तो पर्द जुर्म छगानेके पहले किसी अमियुक्तकों छोड़नेका भी अधिफार होता, 
पर वेरां जधिकार इसमें नहीं है ! इसलिए आरोपपत्र भौ पुलिस्के कथन 
(चार्ज शीटके) आधारपर ही बनाना पड़ा | बंबईमें ऐसा ही होता आया है और 
इसपर आपत्ति करनेवाढी हाईकोर्टकी कोई व्यवस्था भी सामने नहीं आयी ऐ | 


'. - सफाई पक्षकी दूसरी आपत्ति वह है कि 'पडयन्र” और 'पद्यम्रमें सहायता? 
ये दोनों जमियोग अल्ग-अल्य ल्गांकर अलग अलग मुकदमे चलने चाटिये | 
उसने जपने समर्थनर्मे १९०१ की प्रीवी कॉविलकी एक व्यवस्या (आई, एल, 
सार, २५ मद्रास ६१) पेश की है। इसके उत्तरमें सबूत पक्षने १९३८ की 
कलफतेम विजलीकी चोरीके पद्यन्तके मामलेकी प्रीदी कांसिलकी व्यवस्था (३९ 
सी, अ.र; एल, जे, ४५२) पेश की है | गान्बी-इत्याकाण्डके मामले पढय के 
अपराध १-१२-१९४७ से ३०-१-१९४८ दक विभिन्न उमयेंगे ओर विमिन्न 
जगह्टोगे होते रहे | स्राछ यह है कि व्या पहला व्यक्ति दूसरे या अन्य 
व्यक्तियोंकी अपना कोई मंतब्य बताता है तो पडयत्रका कार्य समात्त हो जाता 
है या पह्यप्रके आखिरी साथीके शामिल होनेतक वह जारी रह्ताई। ३९ 
सौ, जार, एल, जे, ४५२, १६ उठी. भार, एक, जे, ४९७ और ४७ सी+ 
आर. एल, जे, ४६० (२) इन उबमें बताया गया है कि परदयच्रका आलिरी 
च्यक्तिके शामिल होनेतक जारी रहना माना जा उकता है। फोनदारी कानूनी 
दफा १८२ में भी यही वत कटह्दी गयी है | ह्सलिए मे उमसता है कि हस 
मामछेसे अमभियोगोके एक दूसरेगे गलत दंगसे मिलाये हनेका तके ठीफ़ नहीं है । 

परचुरेकी ओरसे कश गया है कि वह ग्वालियर चरशरकी प्रजा है इशलिए 


'( एरेश ) 
इस अदाछतको - उनके उपर मुकदमा चढानेका टअजिकार नहीं | सुबूत पक्ष 
कहता है कि वह भारतमें रहनेवाला ब्रिटिश प्रजाजन है. इसलिए उसके ऊपर इस 
अशरतमें मुकदमा चल सकता हैं । सबूतने फ़ॉजदारी कानूनकी दफा ३८८ के 
अनुसार परसुरेपर दिल्लीमे मुकदमा चलानेकी केन्द्रीय सरकारसे अनुमति मी प्रात 
बर ली है। कोर्टकों यह देंखनेके बाद कि वह भारतमें बठा जिटिश प्रझजन! 
हैं, उसपर ग्वालियर हुए अपराधके लिए दिल्‍्लीमें मुकदमा चल्ानेद्न पूरा 


अधिकोर है। अन्य अभियुक्तोकें साथ. एक ही मुकदमेंमे उठपर मुकदमा चला- 
नेंका मी कौर्टको अंधिकार हैं)... पक 
अबशाभद हुई-मोर बरामद की गयी सोज शोर उनको खशूप ' 
सातवों अध्याय 'बरोमेद हुईओऔर बरामद को गयीं चीजें और उनकें 
खरूप! के सम्ब॑न्धम है। २० जनवरी, १९४८ को रांतंकों ९॥ बजेके बाद 
मदन॑लाल मेरिना शेग्लमें लें ज्ञाया गया ओर उंसके केहनेपर ४० नम्बरंफे 
केमरेसे, जहा (१७'से २० तद'गोदसे-ओपटेः ठहरे थे, एक दराजसे गाल्वीजीके 
अनंशनके सम्उन्धमे भी भाशतोष “छाशिडीकाः एक 'टाहप फिया जुआ वर्क 
यरासद किया गया:। सफाई पक्षका“कहृनाः है कि भारतीय: सबूत: ( ईविडेन्स ): 
कामूसकी धारा २७ के अन्तर्गत यह सबूत नहीं. जाता.) अपनी: 'पुछ्िमें वें 
११५ जाई, सी, ६: जिंसका बाद ए, “आई, आर..१₹९४७ पो, सी, ६७-“में 
उपयोग किया गया “है,'पेश “करतेःहैं। 'सबूत पंक्ष/ इंस -सबूतसे ज्राद्म कुछ 
खादित-कर धकेगा इसलिए अदालतते 'ठाइप किया -हुआ बह: कागज वंइले 
सुबूतके तीरपर स्वीकेर कर "लिया था, पर -संबृत पंक्ष-उस कॉर्मेजका' अपराधेसे 
कोई संग्बन्ध विद्ध नहीं कर सका द र्सोलिए:उत्तः कथिजका: संबूत कीई - निर्णय 
करनेके लिए! अखीकाये माना: जाता: है। 
ऋसके बाद अभने २०७ .जनवरीकी मदनललके पासेसे बरोमद हुए! इंथेंगोंलें 

और ऊनी कीटका' जि किया: है।। थगोट वेरियेंम नोसट्रेंटः्मोर ट्राश्नाइंट्रो 
डोेरीन-( बेरेसेल-) से अराग्या जैसे ब्रिटेनके 'हथंगोंले रहते हैं । :उबकों लेती 

ेकेप्डयाली थी झोर खडंकी .'पूमा.) में -फिंटे कीं | गंवी थीः। कोटेके 
बारे मदनछलुका केना।दे कि बेह/उसके पठिसे उसे संमेंय- नेंहीं मिला, 
उसके यपँमे/मिरईमे किली ने कोई वाह नेहा पूछा । इसेसे: 'धंह रेन्देंट करनेका 


प्र 


.( ४४३ “) 


फोई कारण. नहीं है. कि सबूतके, इस सम्बन्धकरे तीनों गवाहेने, झूठी बात 
"कंहीदोी[... 

. ३०. जनवरीको नथूरामंके पाससे बिना.छूटें ४ कारतूस भरी पिस्तौल 
गोलियों; ओरे खूनसे सनी -एक कन्वेकां पद्धा मिला । एक खाली कारतूस बोदंमें 
गान्धीजीकी; चादरमें मिला बताते हैं। फिल्लोरकी वैज्ञानिक प्रयोगशालाके 
डाररैक्टरने.इसी पिस्तोलसे बिना छूटी और दो' गोलियाँ छोड़कर परीक्षा की 
ओर बतोंया, कि-इसी पिस्तीलसे वे तीनों गोलियाँ छोड़ी गयीं । ३१ जनबरीकों 
पूनेमं नथूरामके कमरेकी तलाझोमें एक प्रवाही पदार्थ मिला, पर कमरा खुला 
पड़ा था इसलिए यह नहों माना जा सकता कि वह पदार्थ नथूरासका ही था । 


३१ जनवरोको सावरकरके 'घरकी. तलाशी ली गयी ओर वहुत सी फाइल 
और कागज खरामद किद्ने: गये (जिनमेंसे .कुछ,अदाल्तमें भी.दाखिलकिये गये | 


हु ::%-फ़रवरीको >गोपालःगोडसेकी गिरफ़ारीफे/समय कहा . जाता: है. कि : बेल 
: वासक़ा: एक खाली-- बैग बरामद हुआ; पर-“पुल्छिकी गवाहीकी पुष्टि;कोई 
गवाह या मेमी पेश नहीं किया गया इसलिए यह-नहीं माना जा सकता-कि 
वह बेस गोपालके पासते+ही बरामद हुआ-। 
९: फरवरीकों पूनेमें नागमोडे ओर शेलारके -घरोंकी तलाशियों ली गर्यीः। 
'इनमें जो चीजें मिलीं वे 'परीक्षाके लिए भेजी गयीं | परीक्षकोंक्री रिपोट, शवा- 
हियाँ और इनके फोटोसे पता छूगता है कि-ये मुख्यतर प्राइमररों और - टेटोनेदर्रो 
से युक्त इधगोले 'ओर गरनकाठनके ठुकड़े थे | 
११ फरवरीको शंकरने नयी दिल्लीके द्विन्दू महासभा भवनके पीछे दो 
स्थानेंसि १ गन काटनका ठुकड़ा ओर तीन गोले वरामद कराये । टुकढ़ा १ 
पौण्ड वजनका था और १ ऑंठ सूखे गनकाटन प्राइमरसे फिट या | 
ह ६ फरवरीको नारायण आपके पुलिछको हिन्दू महासभा भवनके 
जड्डलमें.ले गया जहाँ पित्तीछ चलानेका अन्यास किया गया था। वहां पेड़की 
डालियेपिर गोलियोकि ४ निशान मिले | डाटी काटकर लायी गयी । एक छाट़ी 
कारतूस भी वंहों मिला | सफाई पश्षक्ष कहना है कि यह सदृत मासतीय “कक्ष 
फाननकी घाया २७ के अंतर्गत नहीं आता | उदूत पक्ष भी यद खादव + 


का 


डे 
2 


९ ४३४ ) 
दूर सका है कि इन-पवीजोसे सौर, हत्यासे श्था :शाम्बन्ध है: इसहिए ते : जोजें 


हंबूतके रूपमें स्वीकार मानी गयी.हैं-। हा 
लआपटे पुरिसको, ग्यालिपरमे परलुरेके:पंरके पिछपाड़े:लेगंयाःऔर वहाँ. एक 


-. »* चूँदी-भोंली:मिंली.] यह-भी:ऊपरवाले: कारणते जेस्वीकार्य सबूत माना जूता हैं। 
'7/« ._ १६ अप्रेलको बम्वईकी सौ. धआई: डी:इमारतमें नारायण आपटेके ट्रकदी 


हलाशी छी गयी | ट्रंक आपटेने अपने:पासकी /चाभीसे सोला- झौर;, उसमें, एक 
 दैष्ड बरामद हुआ । सफाई पश्का-कइना है. कि.पैष्द .पुलिसने खुद रखा 
. था, पर ऐसा माननेका अदाल्तक्रेः पास-कोई सबूत नहीं:है । दावके .कापनीड़ी 


४. हुजोंढो नपकी किताब मी अशारूतमे है 


दिनाश्त परेई 


दैसलेका आठवयाँ अध्याय 'दिनाख्त परेडों? के बारेमे है। गोडऐका कहना 
है कि ७ फरवरीको दिल्ली मिंखा जेलंगें स्पेशल मजिल्धेंट भी : किशनचन्दने जब 
शिनाखन परेड की तो : गेडटिसेंके सिरपर . जेही' पेंड्री थीं: बैंसी अन्योे सिरपरें 
नहीं थी।  मंजिस्ट्रेका कहना है।:कि अन्योकें:सिरंपर भी: वैत्ता हो: कर्पदी 
बैंघा था जैसा गोटसेके सिरेपर था.) इलेकों अमेन्य करनेकी कोई वजह दिखोंई 
नहीं देती । आपटे भोरं करकरेका: कहना है कि २८ फरंवरीकी परेडमें उनके 
साथ कोई और महाराष्ट्रीय नहीं-या इसलिए वे आसानीसे. पह्चाने.जो सके-। 
आपटें महाराष्ट्रीयकी तरह नहीं दिखाई देता | करकरे मी. महाराष्ट्रीय पोशाक 
पहनमेरर ही महाराष्ट्रीय मालूम पड़ता है और ,उसे कपड़े बदलनेकी इजाजत 
थी | इसलिए यह दलील भी ठीक नहीं है। बम्बईमें चीफ प्रेसिडेन्शी मजिस्‍्ट्टने 
अपनी अदालतफी इमारतमें ८ परेडे २१-२, २०३, १६-३, २३-२३, २४-३, 
'३०-३, ३१-३, और ९-४-४८-को की। सफाई पक्षका फुंहना है कि दिसलीके 
गवाह एक ही डिब्बेमें दिस्लीसे छाये गये और अभियुक्त बस्बईके सी, आई, डी; 
के नवे.दफ्तरमें रखे गये थे इसलिए गवादोकी आपसमें सछाह मशविरा करनेका 
* और बम्बेईमें अमियुक्तोको देखनेका मोका मिला होगा । ये दलीलें ठीक नहीं 
मालूम होती बर्योकि जिरहमें किंसीने इस सम्बन्ध नहों पूछा |. शिनाख्त परेड 
की काररवाइयाँ हो जानेके बाद १२ मरईको एुलिसने १९२० के सेण्ट्रल कानून 
३३४ की ४थो धाणके अनुसार -अमियुक्तेके फोयो लिये | -२७ मईको अदा- 


६ घटक ) 
क्‍£2-ज३५६ २) 


डतमें:मी-- अं जबारबाल ते. अभियुक्तों क्फेंटों: लिये-।: इसपर: मी. - आपत्तियों 


“. लंठांयी गयी हैं; पर ये संब-शिनारत -परेढें दोंनेके बाद (हुआ है- इसलिए इन .. 


(3: आपलियो्म कोई-तप्पः नहीं. %अदाख्तमें +अमियुक्तोंकी -शिनाख्यको वैसे दी, 


अधिक भहंतत नहीं दिया जाता |: अवेके एक मामरेसे (२९ क्रिला,ज, १२९) , 


और बादमे लाहोरें दंईकांटने:( रे९: किला, जि. ३६६.) यह बात मान डी 


है कि शिनांख्ते परेशकी शिंनाख्त उंठेहाज्तमें'भी मंजूर की जाती है जब दाद 


अदाख्तम भी गवाह फिर शिनाख्त-नः कर सर्का हो | एक आपत्ति यह उठायी : 


“ रदायी हैं: कि ९:आैंक तक; शिनास्तें होती “रहीं; “यह अनुचित. है|. गन्ाह:, - .. 


“ : विभिरआत्तों और रियासतोके थे. और घटनारे श।|-महीनेके अन्दर . शिनाख्तें ; : 


हो गयों। इसमें अनुचित कुछ नहीं कहा जा सझता। 
' >> अभियुक्तोके हस्ताक्षरोंकी-अमान्यता 
पैक्लेडे नौयें अध्यापकां - शीर्षक है भमियुक्तोंडे- इस्ताक्षरोकी .अमा- 


+ स्वत? | अभियुक्तोके करीब -२५ पत्र ये-मिनमेंसे केवक-४ के बारे उनका कदना 


है कि ओे इसारे नहीं, बाकी सबको उन्होंने-मंगूर किया |-सफाई पक्षक्ा कहना है 
कि हस्ताक्षर मिलानेके लिए जो नमूने लिये गये वे अभियुक्तोंके वक्तव्येके वश 
बर,ऐ गये इसकिए, (फौजदारी कामूनकौ- १६२ वीं घाराके अनुधार) स्वीकार 
नहीं किये जाने चाहिये। अदालतको यह वर्क, स्वीकार नहीं। जिन चार इ्ताक्षरोकि 
यरेत झगड़ा है उनपर आश्रित्‌ होकर अदालतने कोई निर्णय नहीं किया है। 


: .१९-१-४८ तक फ्या दुआ ? 
१० .ें अध्याय अमियुक्तेकि १९ जनवरी १९४८ तकके इघर-उघर 
आने-जाने और. उनके कार्योका विस्तारपूर्वक् विवरण दिया गया है। नवम्दर 
९४७ के बादसे अभियुक्त -कहोँ गये, वग्बईके रश्या काेलके .दिंदी और 
अर्धमागधीके प्रोफ़ेसर डाब्टर जे, सी, जैनका बक्तव्य, गोडसेका अपने यीमेंका 


' उच्तराधिकार करना, मोपालका छद्दीके लिए दर्खास्त देना, और बटगेके वक्तव्यके 


आधघारफ उन दिनोंकी पूरी कथा भादि बातेंका विवरण है । आपडेने १४-१ 
को डी, एन, करमरकर और एव, मराठेके कव्रित नामेंसि १७ को दिल्‍ली 


- जानेवाले पिमानके जो दो टिहमट लिये थे उसके बारेंगे उसका कहना है फि ये 
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किसी दू्सरने लरीदें ये : और/बह उंते रद करानी “चाहता ल्‍या इसलिए #ने 
उनको खरीद लिया!। “पर रिजर्वेशन स्लिपपर “जनेवार्लोका पेता :६:सीं, प्रीद 
होटल दिया: है और उन्होंने यह ध्वीकार किया है कि उने दिनों? बग्बईमें वेःसी 
ग्रीन होट्लमें ही ये । ' इंसलिए आपटेकी बात शुंठी भादम पें़ती है । “बडंगेंके 
वर्चव्यके आंधारपेर कहा “ गया है. कि तोत्याशव -सर्विरिकरेने! कहा --- यश 
होऊंन या! यादें आपटेने' कंहा---  तात्यारावानी 'अतै- भविष्य केले आदि 
की गान्धीर्जीची शंभर वर्ष भरली | ' आंताआपले काम : निश्चित धीगार -यांत 
या कांदीरिके नाम जो टेलिफोन 'कालि घुक किया गंया था उंसेका “हाल भी 
इसमें है| 
२० और ३० अमबरीकी बेंटनएँ 

अरे प्ञष्वीयमे पमंमियुक्नींके २० मिनकेरींके: *कार्योंऔर “छेर्सदिन 
इधर उधर जनिका “वेर्णनःहै'। “यह भी बेडगेंकी 'शंवाहीके भोधिरपरुही है! * 
२० अंनर्वरीकी' धंटनाके स्जस्धम असिटे, गोडसे, भ्दनेलेंल, >करेंकरे, मीपॉल - . 
ओरेशकरने जी बातें कही हैं-उनका भी उच्लेख इस अंध्योयर्म-हैं॥ 

शरहने अध्योयर्म अमियुक्तेकि ३० जनवरी तंकेके: अंविगगन औरःकॉयों- * 
का-विवेस्त दिये! मेथा है।। कहा गया हैंकि. संफीईपर्षका कहनारहे कि) भी 
मुरारही देहाईने >डावंटर' जैंनेसे जो जातें:सुर्नीत्वे भार्तीय/-शासी कांतूनकोी - 
१५७-वीं घाराके अनुतार, अमान्य होनी चाहिये. कहा गया है कि गोपालने 
पूनेमे पांडुरंग गोडबोडेको एक रिवास्वर और कुछ कारतूस दिये ये । . ह॒ध्याका 
पता लगनेपर गोडवोेमे उसे फेंकेनेक्री कलिकों दिया । कलिनें कीरेतूंस “३ फरं- 
वर्शेकों और रिंबास्वर ७ फंरवरीको फेंक दिया । वंद रिवाध्यर मेहीं मिंछा। 
इसलिए यह नहीं कहा जा संकता कि. दिल्ली ले जाये गये दो रिवॉस्विरेमिंतें एक 
यही था'। जिंस पिश्तौलसे हत्या की गयी उसके बारेंमे गोडसेने अपने लिखित 
पर्तन्यर्म कहा है कि बंद मैंने ग्यालियेरमें गोंयलस भंहों, पर “दिंव्लीमें किसी 
शरणाथीसे प्राप्त की थीं। ग्वाल्यिर ये 'लोग सिर्फ स्वंबसेवंक हॉनिके लिए, 
गयेये। " 
तेरहवें अध्योय् गाग्पीजीकी हत्याका . विभिन्न गंवा द्वारा किया गया  - 
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बर्णन. है । दार्वोके बारेमें सिविलसजनकी रिपोर्ट भी है। नथूरामने एस्याके दाद 
का जो वर्णन किया है ( पृष्ठ ३१८-३१५९ ) वह भी इसमें दिया गया ऐ। ... 
अन्य अमियुक्तोको गिरफ़ारियों तकक्ा वर्णन १४ वें अध्यायमें है। 
पन्द्रहवें अध्यायमें डाक्टर जैनको मदनलाल द्वारा बतायी गयी घडयन्त्रकी बातोंफे 
सम्बन्धर्मे : साक्षियोंक्रा विवेचन किया गया है । इस विधयपर श्री मुगरझी 
देसाईने जो गवाही दी उसपर बचाव पक्षका कहना है कि यह गवाही मासतीय 
साक्षी कानूनकी दफां १५७ के अनुधार खीकार्य नहीं है। दफा १५७ में कहा 
गया है के “किसी गवाहकी गवाहीकी पृष्टि करनेके लिए उस्त गबाहका उसी 
घटनाके बारेमें घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद पहले दिया हुआ 
वक्तव्य या ह्िसी वैधानिक दृष्टिते अधिकारी व्यक्तिके सामने दिया हुआ वक्तबप 
साबित किया जा सकता है।” सफाई पक्षका कहना है कि १९ जनवरीकी घटना 
२१ जनवरीकों भरी मुर्ररजी देखाईको बतायी गयी। इतने दिंमकी बादकोी 
घटना 'घटनाके दिन या उप्तके दो चार दिन बाद? की नहीं कही जा सकती | 
न्यायाघीशने व्यवस्था, दी ;है.कि घटनाके दिल या उसके दो चार दिन याद 
वक्तव्य न दिया गया हो, पर वह: एक अधिकारी व्यक्तिको द्विया श़या है ओर 
, था? शब्दके कारण भी मुरारजीकी. गवाही मान्य है.। इसी प्रकारःकष्टा गया है 
दि भी जैनने अपनी गिरफ़ानके डरसे गवाही दी | पर जिस प्रकार उन्होंने एक- 
के बाद एक बड़े अधिकारियोंकी सूचना देनेका अथक प्रयत्न किया उठसे यह 
नहीं कहा जा -सक्ता,। कहा गया है दि डावटर जैनने जी ऊछ फहा उसपर 
पुड्सने प्रारस्मिक. रिपोट भी नहीं लिखी | नगखाला खुफ़ियाफे . आदमी थ्रे 
और सरकार कभी कभी इस प्रकार नीम अदालती जाँच मी कराती ६ -जिम्रपृर 
सापत्ति नहीं, की जा सकती । जैनने ठीक.ठीक दिन नहीं बताने, पर डम्हेनि 
जैशा वर्णन किया उससे कहा जा सकता है कि १० जनवरीफे, लगम्ग मंदन- 
. छाडने. करकरेका . परिचय सेठ , कहकर. जैनसे कराया | जैन, अंगदर्सि६ और 
मुरारज्ी देसाईकी गवाहियों विश्वक्त्नीय मानी जा सकती हैं । 


घन जीर शखाख-पएकच करनेके प्रयास 


१६<ाँ अध्याय घन भौर दज्यात्त एकत्र करनेके प्रयलके सम्दरवकौ 
गवाहियेके बारेमे है। जजने इसमें कष्टा है कि दीक्षित महाराद्को गदाही आर 
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शड्गेकी गवाददमें कहीं कहीं विरोध है, पर इसका: कारण यह हो - सकता है कि 
दीक्षित महाराज उन दिनों बीमार थे और उनको ठीक ठीक दिन : याद नहीं 
रहे । फिर भी दोनोंकी गवाहियों मुख्य बातोपर एक सी हैं। दीक्षित महाराज 
जोर दादा मद्दाराजके रग्बन्धमें कहा गया है कि वे भी हथिय[रोंका लेमदेन 
करते थे इसलिए अमियोगमें साथी हैं ओर उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं 
माननी चाहिये । जसने कष्ठा ऐै कि सुकदमेर्मे ऐसी कोई द्ात नहीं आयी. जितसे 
मातम हो कि वे दोनों महत्मा गान्धीकों हत्याके मासलेमे भी खसाथीःयथे |-जे 
एथियारोंका लेनदेन करते थे । इसीलिए तो आपटे-गोडसे उनके पास गये; न - 
करते तो ये. क्यों लाते! टेवसी ड्रोइवर ऐवप्पा कोटियनफे. बारेमें कषा गया है 
कि वह टेक्सी ड्राश्वर है इसलिए, पुलिपके प्रभावमें भाकर. चादे जैसी गणाही 
दे सकता है, पर जजने कहा है कि में यह-नहीं मानता कि टेस्सी ड्राइवर होने 
एर वह झूठ ही बोले | 


२० जनवरीतक दिंलीमें क्‍या हुआ ! 


१७वाँ अध्याय २० जनवरीतक दिल्लीमें जो कुछ हुआ उठके-बारेसें है । 
मेरिना होटलर्मे ४० दम्बरके कमरेमे १७ जनवरीकी १ पेग, १८ को २ पेस 
सौर २० को ३ कर अतिरिक्त दाय गयी थी। मेरिना होंटेलके गोविन्द्रामकी 
गवाही में कुछ अस्पष्टता है, पर इससे यह नहीं कष्टा जा सकता कि उसकी सारी: 
गवाही ही अविश्वसनौय है। पुल्सिकों बहुतसी गवाहियाँ लेनी थीं इसलिए 
गोविन्दरामकी गवाही घटनाके दो महीने बाद छी जानेपर भी क्षम्य है। शरीफ 
होग्लके रामछालद्त और शान्तिपकाशकी गवाहियोंमें जो थोड़ां-सा फर्क है 
वह भी सामूली है और मह्त्वको नहीं । अंग्रचेकरका वयान ६ हफ्ते बाद लिये 
जानेपर सफाई पक्षने आपत्ति की है, पर अंगचेकर रजिस्टरमें अंगाचारी हो गया 
था और ४ मार्चदक्क उसका पता नहीं छूग सका | उस दिन सावम्तवाडीमें 
उठका पता छगा और वह ८ साचंकों बम्बई लाया गया और तुरूत उसका 
बयान लिया गया | यह देर भी आपत्तिजनक नहीं | गवाहीसे यह बात प्रमाणित 
है कि २० जनवरीक्नो ऊपर जँंगलेवाली और मूँग्रिया रंगकी जिस कारमें बेठकर 
अभियुक्त विडला-मदन गये थे उसकी तलाझमें पुलित ४ फरवरीसे पहले ही 
- थी। ४ फरवरीकों कारक! पता ढगा-। सुरज्षीत सिंदकी टैबसीका मं» पी, 
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भी, एफ, ६०१ है| सनोहरसिंहने क्ारका” नम्बर -डी, एल, एच, ९४३५ 
बताया था और यह बात पुलित्की : पहछी रिपोर्टमें दर्ज है। सफाई पश्षका 
गाएना है कि वह कार सुरजीतसिहकी नहीं-थी। 'मनोहरसिंहः गवाहीमें पेश 
नहीं किया गया शललिए पुलितकी रिपोर्टम दज उसका वक्तव्य मंजूर नहीं 
किया जा सकता।  सुलोचना, भूरतिंद भौर छोट्टरामकी गवाहियोमें जो कुछ 
थोड़ों-सी विरोधी बातें हैं वे महत्वकी नहीं और मुकदमेपर उसउका कोई अपर 
नहीं पंड़तां | कुछ गढतियाँ होना स्वाभाविक है. क्योंकि कोई भी घटनाकी 
आदंका नहीं करता था इसलिए पहलेते सब कुछ ठीक तरह देख रखनेके लिए 
, चिन्तित नहीं हो सकता | कारपर आये छोग कारकी दूसरी वगलसे उतरकर 
प्रीछे से आये | कुछ लोग पहलेसे खड़े थे इसलिए कौन कारमें आये इसके 
मारे गतियोँ होना अखामाविक- नहीं है [६ हिन्दू फ्राप्टियर होटलके रामप्रकाश- 
- ने गोशर गोडसे (गोपालन) के होटलूमें आनेका समय २० जनयरी दिनर्मे 
४ बजे लिखा है |. गोपाल ६॥ के पएडे न आया होगा और म्रादूम होता है 
. कि किसी तरहसे उसने समय ४॥ लिखा लिया | रामप्रकाक्ष तद बात कश्नेको 
राजी नहीं है इसलिए उसकी गवाध्टीके आधारपर कोई टीक निर्णय नहीं 
किया ला संकेतों | 
२७-जनवरीतक दम्चरम फया हुआ 

२७ जनवरीतक वम्बईमें मो कुछ हुआ उठके सम्बन्धको गवाहिपोंका 
विवरण अठारहवें अध्यायमें है | ठाणाके जी, एम, जोशीकी, निनएफे 
शर अमियुक्त बादमें ठहरे थे, यवाद्दी नहीं दिलायी गयी थी। उनके पुत्र 
वसन्‍्त जोशीने गवाही दी थी | जबने लिखा है कि उनके घर लोग दठहरे थे 
ह्सलिए स्पष्ट है कि उनकी गवाही न दिलाना ही ठीक हुला | वसन्त जोशी 
गोपाल गोड्सेकी नामसे तो ०एलेसे ही जानता था इसलिए उससे गोगलकों 
शिनाझ्त नहीं करायी गयी इसमें भी आपत्तिजनक कुछ नहीं ६। दादा मदारात 
और दीछ्वित मदाराजक्ी गवाधियेंति स्पष्ट है कि २६ ऊनवरीतक गोटमे-शापट्े 
एक रिवाल्वरकी खोज्में थे | 


#थ 
! ३० ज्ञदवरीछो आपसदे कहाँ था 
लनवरीको आए 2 288 िलजय+ >> कड्निये पा 
३० लगदरा[ | आउदे होर दारकरेकी दिछास उप:पावर८ विपदर्न को 
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गवाहियाँ हुई उनपर उन्नीरदें अध्यायमें विचार किया गया है। बचाव, एश्चकी 
- झापत्तियोंकी अश्वीकार रे हुए जमने कहा है कि दिल्ली स्टेशनके रिंाय्रिंग 
रूममें २ आद॑मियोंकी ठह्र्नेड़ी जगहके लिए एक ही आदमी के नाम रवोंद 
दी जा सकती है । मोचीकी गवाही वह केवल मोची होनेके कारण जस्वीकृत 
नहीं'की जा सकती | आपटे-करकरेने बस्बईके उपनगरोंके ३० और ३६१ 
दारीखके कुछ टिकट पेश “किये हैं. जो उनके पास १.४ फरवरीकी ग्िर्फ्तारीके 
समय बरामद हुए थे | इन टिकर्थेके बारेमें रेलबेके. टिकट कलेक्टरोंडी गवा- 
हियों हुई हैं कि ये टिकट दरवार्मोपर वसूल किये गये थे, पर बादमें, कट्टीसे 
चुएंये गये मालूम पढ़ते हैं । आउरटेने एक तारकी ३ १-१ -४८ की गआंद. रोड 
तारघर वम्बईकी रसीद भी पेश की है। आपटेका कहना है कि में ३०. को 
सबेरे ग्शल्यिरसे सीधा वम्दई पहुँचा और दिनभर शरणार्षी क्रैपमि रहा | रत- 
को बोरीबन्दर आया तो गान्धीनीकी हत्याका पता लगा। ३१ को सब्रेरे वकीलों 
से मिलने ग्रांट रोड गया। स्टेशनपर कुमारी मनोरमा खालवी मिलीं | उनसे 
एक तार भेजवाया जो इस प्रकार है--सेक्रेट्सी, (हिंदू महासभा:दिल्ली--- 
जराइविंग डेलही ठु भरेंज गोडंसेज डिफेन्स” | उसी तारकी यह ससीद्र है। 
जजका कहना है कि टिकर्टों और तारकी रसीदसे यह सावित नहीं होता .कि 
आपटे उस दिन बम्बईमें ही था । सबूदने फौजदारी कानूनक्नी दफा १६४ के 
अनुसार कुमारी मनोरमा घालवीका बयान एक सजिस्ट्रेय्के सामने दिलवाया | 
'अदालतर्म उसकी गवाही यह कहकर नहीं दिलवायी गयी कि आपदेसे उसको 
बहुत अंधिक दोत्ती है इसलिए वह-सच नहीं कह्देगी | आपटेको अपनी मोर 
कुमारी सालवीकी :गवाही करानी चाहिये थी। आपदटेंने एक चिट्ठी, एक /लिफाफा 
और. एक. फोटो “भी पेश:किया |लिफाफेपर, ३०-१-४८ की।दिल्लीकी :छाककी 
मुहर और पता ' डेछीः हिन्दू -राष्ट्र, पो० रा ० ५०४३ :लक्ष्मीरोड, -पूना न॑० २? हैं। ... 
चिट्ठी -लाराग्रण -आपटेके निजी 'नाससे है ।"फोयो गोडसेका-है।. आपट्ेका-कईना 

है-कि में,८ फरवरीसे १-०-फरवरी -तक पूनेमें-या*और :वहींपर - गोडपरेकी...यद 

बिट्टी-मुझ्े.लिफाफेस मिली | जजका कहना।है:कि गोडसेने चिट्ठी -मेजी होती तो 

जापटेके नामसे मेजी होती, पत्रके पतेसे नहीं | लिफ़ाफा: किसी दफ्तरकेःफासकी्ट 
चिटठीका मादम पड़ता है । उसमें बादमें यह चिट्ठी गोडतेसे लिखवाकर चोरी- 


से बाहर भेजकर रखवायी गयी माद्म 'होती है |;- नगरवाढाने अपनी गवाहीमें - 
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अंश: कि, लेत्सतायक कदस -नामका एक पहरेदार-साउदेकी चिंटिया ोशीसे 
. जहर दे आता. था; वह इसलिए बर्खास्त किया गया, शोर:उसके पास: आपरेक्षे 
, मनोरता, सालबीक़े नाम-च्िट्ठी: भी. मिली-) यह चिट्ठी भीः-इसी तरह अपनी 
“निर्दाषवा,णबित करनेके; लिप, लिखी गयी-माहूम-देती ःहै..। 

.. शीसतोँ अध्याय-बहुत-छोटा'है और :आपटे-करकरेकी :३११-१-४८ के: बाद 
 +बे.तक एलफिस्टनहोठक, और जी० एम० नेशीके:यहाँ - ठहरनेकी जवाहीके 
“सम्बन्धमे।है:। २१च्रें:अध्यायमें व्वालियरमें-२८-१-४८ को हुए छार्यः और 
परचुरेके ; सम्वन्धकी गवाहियोंका;विवरण-है.। जनका कहना. है कि आपटे-गोठसे 
२७ की शतको ही दिल्‍्छीसे ग्वालियर आये | ग्वालियरके गवाहोने बठा-चढाकर 
परचुरेके खिलाफ बातें कही होंगी पर इतना सच है कि परचुरे उस दिन किसी 
उनसनीदार उमाचारकी आशा करते थे, हत्याका- समाचार सुनकर वे बहुत 
अंधिक खुश हुए, कुछदक गंगे्और-अपने घरपर मिठाई बाँटी ।-जजने बुडिंग 
' झुक गोल्यलछकरकी गवाही-साक्षी 'कानतकौ दफा ३५ और १४४ के अनुकूल 

ष्टी -बतायीः | 

' परघचुरेका इकयाली'बयाव और-नायरिकवा 

महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके फेचलेका २२वाँ अध्याय पस्चुरेके इकबाली 
' बयारके सम्बंधमें/्दे। जजमने रुफाई!पक्षकी यह वात नहीं मानी कि मजिल्टेट 
. अटछको किंलेके अन्दर सैनिकःगिस्फ़ों! बंद परचुरेसे 'इफवाल करानेका कोई 
: अधिकार नहीं या-। -जजने साक्षी कानूनक्षी दका १५९ और १६० की भी 
पूर्चा' की हैः और कद है।कि-लिखित इकवाली ययान - अदालतके रेकार्डोर्म 
- शाप्रिल करनेमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । पसखुरेके इकबाली वयानकी 
मुख्य-बातें -देनेक्े (याद जमने कहा कि यह-समझनेक्ा फोई आधार नहीं है कि 
इ॒पे. परचुरेने अपनी खुशीसे- नहीं लिखाया और उनते-केवल जबरदस्ती इल्तावर 

' कराये गये | 
श्श्नों अध्याय 'परचुरेके नागरिकता वा राष्ट्रीयताके या में दे । जनने 
ऋोजदारी कानूनकी दफा १८८ और १९१४ फे व्रिटिशय प्रवाजन कोलुनक 3 । 
स्यारुपाएँ: देकर बताया है कि दर्यावेय परडुरेके जन्‍्मके समय सदाशित्र परलुरे 
ब्रिटिश प्रजाजन थे- इसलिए-दत्ताजेव परडुरे भी मभारतम इसे मिटिश प्रशानन 
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हुए ।. कुंदलीसे माढम होता है कि भी सदाशिव परचुरेका- जन्म प्येह शुर्क ६५ 
सें० १९१६ या सन १८५९-६* में पूनेमे हुआ । साक्षी कानूनकी दफा ३२ 
(५) (६) के अनुसार यह मंजूर किया न्ञा सकता है। "साक्षी कानूनकी दफा . 
ईह२ (२) ओर ९० के शनुसार डेक्‍्कन काडेजका रजिस्टर भस्वीकृत करनेको 
सफाई पक्ष कहता है, पर जमका कहना है कि उसी कानूनकी दफा ११४ ओर 
- ५ तथा एप, जाई. जार, १९१६, लाहोर १०४ के अनुसार इसे खीकार 
* किया जा सकता है| -जजने “जयादी प्रतापमें छपी सदाशिव परचुरेकी जीवनौको 
- यह कुकर स्वीकार नेहीं फियां कि इसको लिखनेवाला अदालतमें पेश नहीं 

' किया गया था | ल्‍ हज ० कक 


राई 


सुखबिर बड़गेकी गवाही 


शव भधयायमें शुद्धविर दिगम्बर 'बढगेंद्री गवाशीका विश्हेषण-किया 
गया है| सफाई पछ्षने यह झापत्ति उठायी थी कि उसे पूर्व-बूचनों दिये २१ 
शूत्को गडगेकों जो क्षमादान किया गया बंद गैरकानती है।। जबमें कहा कि 
कामूनसें! कहां ऐसा नहीं कहा गया है. कि क्षमादानकी पू्वे-सूचना अभियुक्तोंको 
देना आवश्यक है | सफाई पक्षका कहना है कि मुखबिर-बडगेको जत्यःगचाहोसे 
पहले आंवाहीके लिए बुल्यना चाहिये था | जजने कहा है कि सबूत पकने ऐसा किया 
होता तो और अच्छा होता पर नहीं किया . तो कानूनी दृष्टिते कोई गछती नहीं 
की | कानून कहता है कि मुखबिरकी गवाहीकी पुष्टि अन्य सूत्रेंसि होनी 
घाहिये | पुष्टि कितनी होनी चाहिये यह परिस्थिति मुखबिर भोर मामलेपर ही 
निर्मर रहता है। इस मामलेमें बडगेने १० दिनतक गवाहदी और जिरहके' 
जिस साफ ढंगसे जवाब दिये वह प्रशंसनीय है| बडगेकी जिन बातेंकी पूरौ-पूरी 
नहीं, पर साधारणतया पुष्टि हुई है उनमें यह है कि उसके घर जो ४ आदमी 
९ जमवरीको शख्राल् देखने गये ये उनमेंसे दो-को सबूत पक्ष पेश नहीं कर 
सका । सबूत पक्ष कहता है कि हू ढनेपर भी उंनका पता नहीं मिलता | यदि ये 
मिक्के होते तब भी अभियुक्तके साथीकी तरह ही उनकी भी गवाही होती | 
अमियुक्त विनायक डी, सावरकरकी शिनाख्तके बारेमे मुखब्रिकी गवादीकी पुष्टि 
बिलकुल नहीं हो सकी है। सबूत पक्षने मुखबिरके वयानके आधारपर-पी 
सावरकर मुकदमा चलाया है और उसका कहना है कि कुमारी मोडक और 
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ड्राइवर: ऐतंप्पाकी गवाहीसे बडगेकी गवाहीकी अंशतः पृष्टि होती-है। :प९ 
सावरकरसदनमें केवल सावरकर ही नहीं रहते, भिडे और दामछे भो रहते हैं-। 
सावरकरकेःइस कथनकी कि 'यशखी होऊन या? किसी और गवाहसे पुष्टि नहीं 
हो सकी है| -सावरकरके ये बातें कहनेके पहले आपटे, गोडसेकी उनसे क्या 
बातें हुई उसका भी पता नहीं | इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि-ये बातें 
गान्धीजीके हत्याके घडयन्त्रक़े सिछतिलेमें ही कही गयी थीं। इसलिए सादरकरके 
: बेरेंसे निर्णय करते हुए सुखबिर बडगेकी गवाहीपर भाधारित रहना ठीक 
नेट होगा ] 6 ०३४ -:- हे | 


' घंडयन्ब यदि हुआ तो किन लोगोंने किया 


. र५वें अध्यायका शीषेक है “घड़यन्र यदि हुआ तो किन लोगेनि किया |? 
अभिंयुक्त-३७ और २० के बीच विभिन्न राष्तोंसे दिल्ली पहुँचे । दोसे-अधिक 
अभियुक्त किसी एक मार्गसे नहीं आये । मदनलालकी गिरफ्तारीके बाद-बाकी 
संब उसी दिन या दूसरे दिन दिललीसे चले गये | बम्बईमें लोग ठाणाम एकत्र 
हुए । फिर: दिछली आये | नथूरामका कहना है कि कोई पदयंन्न नहीं रचा 
गयां, मैंने अकेले ही खून किया । आप्रटेका कहना है कि मैं २० को नथूराम- 
के साथ दिल्लीमें केवल प्रदर्शन करने आया या। करकवरे कहता है कि:वह 

: झदनलाल्के कहनेसे उतकी शादी और डेपुटेशनके घिलसिलेमें आया। मंदन- 
लाल भी यही कहता है--और कहता है कि दिल्लीमें शरणार्थी शिविरमें बडगेने 
उसे हथगोले ओर गनकाटनका टुकड़ा दिया | शंकर कट्टता है कि में पडयत्रके 
बारेमें कुछ नहीं जानता, जो कुछ मुझे मेरा सालिक बताता या, में करता था। 
गोपाल गोडसे कहता है कि मैं १७ से २५ जनवरी तक छुट्टोेपर उकसणर्म 
था। खावरहर कहते हैं कि यदि कोई षडयन्र था वो भी मेरा उठते कोई 
स्मन्ध नहीं था भोर आपदे-गोडसेरर मेरा कोई नियन्रण नहीं या। परहुरेदा 
कहना है कि आस्टे-गोडसे स्वयंसेवक मांगने आये ये | 

सफाई पक्षने इस वातका कोई कारण नहीं दिखाया 
दोनों बीमोका उत्तराधिकार क्यों कर दिया। गोडसे-आपदेने 
रखे, सब लोग २० को एक साथ विडला-मकनर्मे केने एक हुए 
विस्फोटके समव्‌ रुव - एक ठाथ वयों भागे, यह भी नर्शी दताया गया 


| 


हि 
यो 
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. -. बडगे जैता- आदमी सदनलालकों म्रपतमे- हथगोछा क्यों -देता जब बह उ0को 


' पहुँलेसे'जानता भी नहीं' था जेंशा-कि' सफाई पक्षने कहा है। आपपटे-और 
मदनछांल छाथी 'न होते' तो एक ही. सूटको मदनलारूफे-पात- 'कौट और - 
आमंदेके पास पैण्ट कैसे रद जाता | मदनलालने गिरफ्तारीके बंद गासवीजीसे 
बातचीत करनेका “भी कोई प्रयत्न नहीं किया | दांकरको पड़यन्नके बरिम यदि 
कोई बात न मादूम होती तो २० तारीखको सब लोग - उसे विडला-भंबंत 'कभी 
न ले जुते । गोपालने सालके आुरूँम ही. अपनी आधी कैजुअल खट़टी क्यों 
खतम की, इसका कोई सबल कारण -सक्राई पक्षने नहीं दिया. | १४ जन॑व्रीकी 
नथूभमने अपने और आपडेके संयुक्त द्विसावसे २५०) गोपालको क्यों दिया, 
जैस !कि गोडसेकी डायरीमें दज है। उस दिन उनके हिशावमें २०० ०) जमा 
था और कुछ ३४२) १४ जनव्रीकों खर्च हुआ। बचे १६५८) का २ हिससा - 
किया गया है। इसलिए यह दिद्ध है कि २५०) गोपालको नशथूंरामने निमी 
कारणोसे नहीं दिया था। गोपाल तेजीते बिडला-भवनसे भागा क्‍यों, इसका 
कारण भी नहीं बताया गया है| जेता कि पहंले'कहा गया है केवेल-सुखबिर 
चडगेकी गवाहीपर विश्वास रख 'सावरकरंके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता! 
इसलिए, कह सकते हैं. कि २० और ३० जेनवरीको दिल्लीमे जो कुछ हुआ 
उससे सावरकरसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 
है बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि गान्धीमीको मारनेके लिए एक दी . 

जो, सबूत एकत्र हुआ है उससे यह मेरी धारणा हुई है कि गीडते 
आपटेका यह कभी मंशा न था कि पॉचों- हथगोल़े गान्धीजीपर फेंके जायें । 
माद्म होता है. कि उनका असछी' उद्देश्य यह था कि मदनलालल्‍ंसे, बारूदी 
रुईका विस्फोट कराया जाय और बडगे छोट्टरगमके कमरेसे पीछेपे गान्धी 
जीपर दथगोला फेंके । मदनछाल पंजाबी था ओर बडगे अब्राक्षण इसलिए 
आपटे-गोडसे दोनोंकी इन «दोनोंका कोई विशेष ख्यांड करनेकी आवश्यकता 
नहीं थी | उनका अछली मकसद यह सारूम पड़ता है'कि जब बांरूदी रुईका 
विध्फीय हो ओर हथगोला' फेंका जाय तो उठके बाद जो भगदड़ हो उससे 
' लाभ उठांकर नो दो ग्यारह हुआ जाय | बारूदी रईका विस्फोट, हथगीला 
फ्रकनेके लिए सचनामात्र था | | कर 
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गेडगे! डर गया और छोटरेरमिके कमेरेमें नहीं गया। यंदि गान्वीजीको 
मारनेका इरादा आपटे-गोडसेका-होता तौ -उनमेंते हीकोई “छोट्रोमके कमरे 
घुसःजाताः | पर कोई -दुसंरा- नहीं. -गया-। इससे -साफ'है कि पाँचों' हथगोले 
गाग्घीजीपर फेंकनेके - लिए-नहीं-थे.। -इन सबसे -एक ही तथ्य निकंख्ताः है कि 
गान्धीजीको मारनेकेःलिए -घड़यन्त्र-रवा गया था और पडयन्ध्र्मे 'कमसे कम 
गोडसे, आपटे, करकरे, मंदनलाल, शंकर, ग्रोपाल और परचुरे---ये छोग 
अकाय थे | 
,. भी पी. आर, देंसका कहना है कि यदि कोई घट्यन्त्र रचा गया था तो 
वेह २० जनवरीकों समाप्त दो गया, पर ऐसा कोई सबूंत सामने नहीं आया है 
जिठ्से: मादूम हो कि २० ननंवरीकीं विफलताके बाद सेने हत्याका इरादा 
छोड़ दियाः हे | इसके उलंटे,प्जी सबूत: मिला है. वह यही/सावित करता ऐ कि 
फिरणसंग्र/छोंग:२० 'के- बाद भीः इंसी 'हत्याकी किफरमें/लंगे रहे । 'भरयन्त्र जारी 
था जोर उसीके फलखरूप हत्या हुई । 
इस-बातका-सबूत नहों है कि घड़यन्त्र "कब और कहाँ कैसे शुरू हुआ 
और किसने. शुरू, किया-। पर -घटनाओंसे कहा जा सकता है कि ९ जनवंगेको 
बह्यन्त्र: का अत्ति्. थाःजब आपटे, करकरे और मदनलाल दो और ब्यक्तियों- 
केटसाथन्बडगेकी दुकानमें 'सामान! देखने गये थे.। नथूराम.--१० को, बढगे 
१६ को; योपारू २ ४ को,. शंकर २० को ओर परचुरे २७ को इसमें धामिकत 
इुए: होंगे. 
... अभियोग और/ससंन्नाई 
. फैपलेके २६वें :अध्यायमें लगाये गये अमियोगों ओर घुनाये गये फै5ले- 
र्कां विवरण' दिया गया है। पहल! अभियोग गौडसे, ओपटे, करकरे, मदन॑णाठ, 
शंकर, गोपांल और परचुरेपर इत्याके पड़यन्त्रका भारतीय दण्ड विधानकी धारा 
दुँधरा' अमियोग परंचुरेकी छोड़कर अन्य अभिवुक्तोपर हथियार फानूठको 
दका १०, १७, २५ के अनुठार दिल्लीमें दिना लाइसेंधके २ रिवाध्चर ओर 
कोस्यूस हे जाने-रखनेमें मदद कंरनेके कारण दर १९ (ढी), १९ (०८) 
और भारतीय दब्ड-विदानंकी घारा १०९, (१४ के अनुंठार ख्याया 
ही ग 
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मय: हैं, पर कहा गज़ा:है <कि >वे दोनों, +रैबास्क 'मिक्रे नहा इसशिए- यह 
अंभियोग साबित नहीं हुआ। -ह ०-४ /- पं ः 


0: गीविरा, अभियोग इन्हीं लोगेपर २: बोरूदी: मईके कड़े और ५: इंयगोले 
रखने, है ज्ञाने और रखने छे जानेमें मदद करनेके कारण विस्फोटक कानूनढी 
दफा ४ (बी) और ६, दफा ५ या दफा ६ युक्त दफा ५. के अनुसार लगाया 


गया है और वे दोषी पाये गये । 45% 20025 7 का 


चौथा अमियोग मदनंखारूपर विस्फोट -कारनूंनक्री:दफा. के... अनुणार 
विस्फोड- करने और :अन्योपर -.बिस्फोटमे--मुद्दद-करनेके कारण - दशा ३ और 
>छे झ्ुंठार लगाया गया है और वह दोषी खाया गया | से 


५ ४४ 


याचिनां अभियोग इन्हीं लोगोपर २० जनपरीक्ोर हत्या -करनेक प्रयल 
कानेफ़ां, “जो भतरूझ हुआ, तानीरात “दिखदकी दफा 3०:२ल्‍ओर:३ १५: को 
ख्याया जया है और वे दोषी पाये गये हैं. अं 


हल 








४ 7 5 छठाँ अपियोग “गोडसे और -आपटेपर “२८-२९ :जनपंरौ १ ९४८ को 
' दिनो छाइसेंधके ग्वालियरसे दिल्ली '६०६८२४ नं० का' भोटोमेटिक पिस्तौक 

' और फारतूस ठानेके कारण इथियार कानूनकी दफा १९ (सी) “या भारतीय 
दण्डविधानकी दफा १४४ के साथ हथियार कानूनकों दफा १९ (सी) का 
रुगाया गया है ओर दोनों दोषी पाये गये । परचुरेपर भी यद्द अमियोग : 
लगाया गया, पर चूँके वह ग्वाल्यिरमें रहता था इसलिएः१९ (सी) का - 
अभिषोग वहाँ उसपर नहीं छग सकता । ग्ोडसेपर दिल्लीमें पिस्तोल :सबनेके - 
कारण हथियार .कानूनकी दफा १९ (एफ) के और -भापदे-करकरेफे उठके 
साथ रहनेके कारण ताजीरात हिन्दकी दफा १४४-के साथ हथियार :कानूनकी 
दफा १९ (एफ) का अमियोग छूगाया गवा और वे दोधी पाये गये । 


सातवों अभियोग गोडठेपर जानबूझकर .हत्या करनेका भा० दुण्ववि० , 
३०२ के अनुसार मंदद करने तथा आपटे, करकरे, गोपाल और परचुरेपर हत्यामें . 
मदद करनेके कारण दफा.३२०२ और १०६ का है और वे दोषी पायेगये | : 
आपटे-करकरेकी ३० जनवरीकों बिड़छा भवन उपस्थिति साबित नहीं की 
जा सकी, उनके केवल दिल्ली स्टेशनपर उपस्थित होनेकी. बात सिद्ध हो चुकी 


( ४४७ ) 


है इसंडिए उनपर: दफा १०२ भीर ११४ - का - भमियोय नहीं रूग हा, पर 
४ दफा ३०२-१ ०९ उनपर मी: लूगी.है। बढगे :भोर ,धांकर २० छनवरीके 
“बाद: पडयन्नते- अलग: हो गये। गोपाल पयभ्रमें बना :रदा | मद्नडारू गिरफ्तार 
हो-चुका: वा परचुरेको यदि हमः ग्वालियरका मानें : तब भी हत्या दिललीमें हुई, 
इंतकिए उनपर दिल्लीमें  इत्यां-मददका मुकदमा चूक, सकता है (“१६ कि 


४१०९ 


रा? ज० ४२६ ओर २९ क्रि० छा० ज० १०८९ )। पं 
)१ 
>.. इस. प्रकार इरएक झमिसुकपर' अलग-अलग इस प्रकार घाराएडगौ--८5 
- &( ४ अधुशम भोजते--(१).-:ह१९ ० (बी)-२०२, पर) इरू २९ (है) या 
“72 १३४-इ5:१ ६९ (सी), (१2६० १९:(एक), (४) वि ५ यायबि.९-६, 
(५) वि ४ बी-६, (६) वि-१-६, (७) ११५-३०२ तथा (८) १»२ 
“ झारदि+-(१) १९० बी>३०२, (१) ६ १९ की या १६४०६ १९ 
'डौ;:(३)- ६ १४-६१ ९:(एफ) (४)'वि ६ या वि ९-६; (६९) वि४ 
बी “६; (६) वि ३-६ (७) ११५-३०२ तंथों((८)' ई०९-१०२ं... ८ 
का करकरें--(१) १२० बी२+३०२, (२) ११४-ह १९ एफं-(३) वि 
“६-यो दि. ५-६, (४) वि ४ बी-६, (५) विं ३-६, (६) ११५-१:४ २ 
'तैर्था:(७) १०९-३ ०२ गम 
+ । मदनलाले--(१) १२० बौ-१०२, (२) वि५यावि ९-४, (३) 
ह वि ४ बी-६, (४) वि ३ तथां (५) ११५-३०२ | । 
शंकर--(१) १२०. बी-३०२, (२) वि ५ या वि ५-६, (४) त्रि ४ 
. बी-६, (४) वि ३-६ तथा (५) ११५-३०२ ।॒ 
गोपाल-- (१) १२० बी-३०२, (२) वि ५-६, (३) वि ४ बौ- 
(४) वि ३ या वि ५-६, (५) ११५-३०२ तथा (६) १०९-३०२ 
परचुरे--( १) १२० बी-३०२ तथा (२) १०९-३० २ 


मुख्य अभियोग दफा १२० बी-१०२, ११५-३०२ और ११४९- 
३०२ के हैं। बचाव पक्षक्ी ओरसे कहा गया हे कि इस्लिय पीडदारे 
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कार्नूनके >अनुतार: हत्या हो :जानेपर . हृत्याके ,अभियोगमें - पदयरप्रका अमियोग *: 
स्रिंल: जाता-है। मारतंमें दोनों. अभियोगअलूग “अलग लगाते हैं, “पर पहयस्त्रमें “ 
राटरायवाके।अभियोगर्मे सजा देनेके बाद, पद्यन्त्रके अमियोगमे सजो- नहीं देते | 
इसी, तरह मेरी शयमें जिनयर ३१५-३२०२- और ९-०९--३०२. के दोनों 
अंमियोग हैं, उन्हें एक ही अभियोगर्म सजा सुनानो- चाहिये | पर णहाँ१२० 
बी-३०२ तथा ११५-१०२ के दो अमियोग हें वहाँ: दोनोमि सजा सुनानी 
पड़ेगी क्योंकि पहले अमियोगमें कमसे कम सजा आजीवन काछापानी- है और 
पूररेमें.अपिकसे- भ्षधिक “७. साल: कैद- है: 
* ; नथूरांमने जानघूस्तर और सोचसमझंकर- महात्मा गान्धीकी इत्या की | : 
इसलिए, उसे दफा ३०२ के. अनुसार केवछ 'सौतकी-ही सजा दी जालसकती ' 
है। आपदेका हत्यामें. सहायताका कार्य कम घणित' नहीं था। 'अपराधके .. 
इर मोकेपर-वह:अगुवा रहता था ओर. जग्र: असल काम, करतेका मौका 
आता; वो. यहत्या तो भाग"जाता' या गैरदाणिर-रहता था. . यदि उप्रका दिमाग, 
काम न करता तो सम्प्वतः हत्या हुईं: ही न होतो। इस (स्थिति भारतीय-दंणड- 
विधानकी धाग॑ १०९-३०२ के अनुप्तारः उसे केवल मृत्युदण्डकी ही 
सजा दी जा सकती है | करकरे, गेपाल और परंचुरेकी १०९- 
०२ के अनुपार आजीवन कालापानीकी सजा दी जाय तो, में 
समझता हूँ कि. न्याय हो जावगा | इन घरराओंके अनुसार इससे कमे सजा 
कोई दी'ही नहीं' जा सकती'। मदनछाऊक और शैकर- कित्तय्याको .दफा 
१२० ची-३०२ के अनुसार - आजीवन :कालपानीकी सजा देना न्यायको-हष्टिसे 
ठीफ़ होगा । यही इस. घाराकी कमसे कम, सजा है,। दफ़ा १ ९-३ ०२ के 
अनुसार दोनोंको ७-७ सालकी सजा देना ठीक शो गा ।, शंकर बडसेका: नौकर 
है और उसने जो कुछ किया ज्यादातर अयने मालिकके आदेशसे किया। 
बडगे न होता तो अन्य अमियुक्त शंकंकी कमी पड्यन्नमें शामिल होनेकी ने. 
. कहते | वह दयाका पात्र है. इसलिए उसकी' दफा १२० बी-१०२ की सजा. 
फौजदारी काबूतकी नदफ़ा-४० १ओरः ४ ०२-के-अनुसार ७: सालकी :कड़ी कैदकी . 
क्रनेक्री ,प्िकारिश करता हूँ ।, अन्य अमियोगर्से. अभियुक्तोंकों न्‍्याय्की दृष्टिस 
अभिवरोगोंके कम्मान॒शार- ये. सज्ाएँ, देना दीक, होगा 


“4 अड्डे ॥०७ 68 ४9: ३80७६ ७॥४)२ 300६ ॥७४४४ शाह) एवातशपि (सकता, यारा इसके ब्या। ६ 29420 ७ 
(% ०), ४४ न-2६3299: 
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( छेए७ ) 


: यह मुकदमा बम्बई जानमुरक्षा काुनके -अमुसार सुना गया है -भौर उसकी 
१६४वीं-दफार्मे मोतकी सजाक्ी हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि "करानेकी /कोई)शर्तनईी 
है, इसलिए सस्युदण्डपर हाईकोर्टकी पुष्टिकी आवश्यकता नहीं है | ० 

रउवे अध्यायमें जजका अंतिम निर्णय है। गोडसे, आपटे, करकरे, 
मदनलाल, शंकर, गोपाल गोडसे ओर परचुरेपर साबित हुई दफाओंके आंनुसार 
विभिन्न सुज.एं बतायी गयी हैं| कष्दा गया है कि हरएक अभियुक्तकी सब 
सर्के।एं साथ साथ चलेंगी और आरोपपत्रमें इनके अतिरिक्त और दफाएँ; लगायी 
गयी थीं उनके अनुधार अपराध साबित नहीं हुआ इसलिए थे दोषमुक्त घोषित 
किये जाते हैं। सावरकर निर्दोष घोषित किये जाते हैं ओर भन्यत्र आवश्यकता 


न हो दो, वे रिहा किये जायें । गे । 
बडगेने क्षमादानकी अपनो इर्ते पूरी को, इसलिए अन्यत्र भावश्यकतवा ने 
हो, तो उसे छोड़ दिया जाय । 


अन्य अभियुक्त यदि अपील करना चाह ठो १५ दिनके अन्दर कर सफते 
हैं, फैसलेकी नकले तैयार हैं । 


में केन्द्रीय सरकारका ध्यान २० जनवरी १९४८ ओर ३० जनवरी १९४८ 
के बीच मामलेकी छानबीन करनेमें पुलिसने जो दिलाई दिखलायी उठको 
ओर आइ्ट करना चाहता हूँ । मदनलालकी गिरफ़ारीके बाद २० तारीखको 
ही विब्लीकी पुलिसकों उसका विस्तृत वक्तव्य प्राप्त हो गया था। डापटर' 
जे, सी, जैनने २१ जनवरीकों माननीय मन्‍्त्री भी सुरारजी देसोईकों जो बयान 
दिया था वह बम्बईकी पुलिसकों बता दिया गया था। इन दोनों वक्तब्योंके 
बाद तुसत दिल्लीकी पुलिस ओर बस्बईकी पुलिसमें सम्पर्क भी स्थापित हो 
गया था| पर पुलिस इन दोनों वक्तव्योसि कोई छाम उठानेमें स्वंद! विफल 
रही । उसी समय यदि जरासा ओर ध्यान देकर जाँच की जाती तो संभवत; 
यह दुर्घटना न शेत्ती । | । 

दोनों पश्चेंके वकीलेकों उनके पूरे पूरे सहयोगके लिए मैं धन्यवाद देता 
हूँ। यदि सहयोग न मिलता तोरेतने थोड़े समयमें यह मुकदमा समाप्त 
न दोता। अदाल्तके स्टफकों मी धन्यवाद दे। वे युक्तप्रान्तक्रे विभिन्न 
जिसे आकर दिल्‍्लीमें 5हरे थे ओर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 


( ४०१ ) 
खुकदमेफे रेकांपर जितने झल्लाज़, विस्फोटक ओोर-बारूद तथा: अन्य 
वस्तुएँ छायी ययीं सव फोजदारी कानूनकी -दफा ५२७ के अनुसार "छत . 
की जाती एँ। ४ हथगोडोंके खाढी खोल, पिस्तौल, ३ खाकी कारवूस- और 
दो छूटी हुई गोलियॉ--बिना केन्द्रीय सरकारसे पूछे इनका कुछ न किया जाय | 
मे. राष्ट्रीय ग्यूनियमम -रखी जा सकती हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती दै | .. . 


फरवरी १ ०, १९४९, : (है) आाक्माबरण, भाई. सी. एस. 
-रछालकिशा, दिल्ली | जज, स्पेशल कोर्ट 


प्रिवी कॉसिलमें अपील और अन्त 
: शिमलेके पूर्वी पञ्माव हाईकोर्टके फैसलेके विरुद्ध नथूराम गोडसे, मारायण 
आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा और गोपाल गोडसेने प्रिंवी कोंसिलमें 
अरील को | १२ अंक्तूबरको प्रिंवी कॉसिलकी जूडिशछ कमेटीने इसे सुनना 
अध्वीकार कर दिया । अपील “पापर्त? यानी रुपया खर्च न कर सकनेवालेको 
मिली सहूलियतके अनुसार न्यायके नामपर की गयी थी। श्री ज्ञान मेगा 
अभियुक्तोंकी ओरसे वकील थे | अपीलके मुख्य आधार ये थे--- 

(१) इकवाली गवाहकी जो माफी दी गयी वह गैरकानूनी रूपसे और 
अनधिकारते दी गयी थी । इसके फलत्वरूप सारी गवादियों अठ्म्मत मानी 
जानी चाहिये-ओर उनपर विचार नहीं होना चाहिये था | 

(२) कानूनन षड़यन्त्रका अभियोग लगाना अनावश्यक था। विभिन्न 
अमियोग एक दूसरेसे गलत ढंगसे मिला दिये गये थे जो फोजदारी दण्ट- 
विधानकी लिखित घाराओंके विरुद्ध था और ऐशी बहुत सी गवाद्दी लेने दी 
गयी और मान छी गयी जो भारतीय गवाह कानूनके विरुद्ध थी । 

(३) भारतकी अदालर्तेंने एक फोजदारीके मामलेम दोप साबित करनेकी 
अिम्मेदारीके वारेमे ठीऋ-ठोक मार्ग नहीं अख्तियार किया | 

(४) मदनलालके मामलेमें पड़यन्त्रका अभियोग दिक नहीं सकता, 
क्योंकि पड़यन्त्रसे उठकी सहायता प्राप्त करनेके बैसे ही दूसरे अमियोंगर्मे बह 
निर्दोष घोषित किया गया है | 


९ े प्र रू 
गवनर जनरलकी दखल दना नामजूर 


पी 
दी 


डे 


प्रिदी कॉडिलमें क्पील अस्वीकृत हो जानेक्े बाद २६ अव्यूदरदी दि 

स्ेश्चल जज क्षी एस, एव, दलारने गोदशे-आपटडेकी फॉटीका बप्ट दाटठा धार 
१५ नवग्बर्दी तारीख उनकी फॉठीडके लिए निख्ित की | देश कोर मं 
भीक गोड्ले-आपटेको दी जानेदाली पोठीकी ठजाके सादन्प्थ आार- 
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बरीम-पक्ष-विपक्षम लेख आने लगे । वाद-विवाद कटु रूप घारण फरने छगा | 
गोडसेकी 'ओरसे उसके माता-पिताने ओर आपटेकी ओरसे स्वयं उसने और 
उसकी पत्नीने दयाकी दख्वास्तें दीं। ७ नवम्बरको . दिनमें १॥| बजे गवर्नर, 
जनरलकी ओरसे अखबारवालको बताया गया कि श्स मामलेमें गवर्नर जनरलने 
हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया है। 


अम्याला जेलमें भनन्‍त 


१५ नवम्बरको सबेरे ८ वजे अम्बाला जेलमें, जहाँ अमियुक्त रखे गये 
थे, गोडसे-आपटे फाँसी पर लटका दिये गये । ५ सरकारी अफसरेंके अलावा 
और कोई उपस्थित नहीं था। जेलके लोगोने ही दोनेंके शर्वोकी अंध्येष्ट 
फी | फॉँसीके फन्‍्देकी ओर जाते हुए दोनोने 'अखण्ड भारत अमर रहे! और 
धवन्दे, मातरम? के नारे लगाये | गीताकी प्रति उनके हाथमें थी | कहते हैं कि 
उन्होंने अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की कि ( जब सम्भव हो ) हमारी राख ' 
पिंधु नदम प्रवाहित की जाय | 

इस प्रकार २१॥ महद्दीने बाद गांधी हत्याकाण्डका पटाक्षेप हो गया । 
इत्याकाण्डके तीन फरार अभियुक्त भी गिरफ्तार किये जा चुके हैं या आत्म- 
समपैण कर चुके हैं । 


समाप्त 


